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प्रास्ताविक निवेदन 


तचज्ञान, बाइमय, समाजश्ात्त इत्यादि शासरोके चिकित्सक अम्यासकॉको 
व्याकरणशास्रके गहरे अनुशीलनकी अत्येव आवश्यकता होती है; परन्तु कई विशिष्ट 
और क्िष्ट रचनाप्रकारोंके कारण संस्कृत-ब्याकरण-शास्रका अध्ययन अति जटिढ 
हो जाता है | इसीलिये महाभाष्य जैसे असामान्य और विद्वत्ताप्रचुर ग्रैथका अधिकृत, 
सुछुम तथा संपूर्ण माषान्तर मराठीके (सिवा अन्य किसी भाषामें आज तक नहीं हुआ 
है। इस मौलिक और संशोधनकार्यके लिये नितान्त आवश्यक ग्रंथका राष्ट्रभापा 
हिंदीमें यदि अनुवाद किया जाय तो समूचे मारतवर्षमें उसका प्रयार होकर अन्यान्य 
धठक राज्यों विद्वानोंके उसका छाम होगा इस दृष्ठिस सन १९५४ ईसबीमें हमारी 
संस्थाके द्वारा प्रकाशित किये हुए महामहोपाध्याय-वासुदेवशास्त्री-अभ्यंकरकृत 
मराठी-भाषानुवादके आधारपर इस ग्रंथका राष्ट्रभाषा हिंदीमें अनुवाद करनेका हमने 
संकल्प किया; और तदनुसार भारतके कुछ विद्यापीठोंसे इस कार्यमें आर्थिक साहाय्य 
देनेकी प्रार्थना की । 


हमें हप्‌ है कि हमारी परर्थनाके अनुसार पंजाब विद्यापीवने ढाई हज़ार रुपये 
ओर नामपुर विद्यापीठने पाँच सी रुपये शीम ही प्रदान किये। इस प्राप्त निधिसे 
कार्यारम्म करनेके उद्देश्यसे महाभाष्यका पहला नवाह्विकी-विभाग प्रकाशित करनेका 
हमने निश्चय किया और उसके चार आलह्लिकॉंका प्रथम खण्ड आज हम प्रक्तिद्ध कर 
रहे हैं । समग्र मूलमंथ, उसका साध्ट्रमापामें अनुवाद, विवेचक टिप्पणियाँ तथा बिश्वृत 
प्रस्तावना आदिके साथ यह पूरा अंथ प्रकाशित करनेके लिये लगभग चालीस हजार 
रुपयोकी आवश्यकता है ! 

भद्राभाष्यके इस हिन्दी अनुवादुका कार्य औयुत पाण्डुरड्रा नारायण मुछे, 
एम. ए., बी. टी. ( बम्बई ), राष्ट्रभापा-विशारद्‌ ( मद्रास ), को सींप दिया, और इस 
अनुवाद कार्यका मा्गद्शन तथा सूक्ष्म निरीक्षण एवं मूल संस्कृत ग्रंथका संपादन 
आध्यापक काशीनाथ वासुदेव अभ्यंकरको सौंप दिया, और आप दोनोनि वह कार्य मार 
सह मान्य किया । प्रा. अम्यंकरशास्थीजी उपयुक्त महाभाष्यके मराठी-भाषानुवादका 
संपादन कर चुके हैं ओर उस ग्रेथकों आपने विद्वाप्रचुर प्रस्तावना भी जोड़ दी है । 
संप्रति आप डाक्टर कीलहानंद्वात संपादित महामाष्यके प्रथम और द्वितीय संस्करणोंका 
पुनःसंपादन भा कर रहे हू । 

विद्वानोंके लिये यावच्छक्य अल्प मूल्यपर यह ग्रेथ उपलब्ध हो इस पक ही 
सदिच्छासे प्रेरित होकर हिन्दी भाषान्तरकार और संपादक महाशायोंने अत्यन्त 
निःस्वार्थतासे यह कार्य किया, तथा पंजाब ओर नागपुर वियापीठोने इस कार्येके 'िये 


२ 


तीन हजार रुपये प्रदान करके हमें उपकृत किया, इसीडिये इस गंथका इतना ख़ल्प 
मूल्य रसना शक्य हुआ है। हमें विश्वास है कि संस्कृत शास्रों और वियाओोका 
अध्ययन, अध्यापन, संशोधन आदि कार्य करनेवाली संस्थाएँ तथा संस्कृताभिमानी 
जिज्षासु अभ्यासक व्यक्ति इस सुविधासे पूरा छाम उठा लेंगे 

१ इस कार्यमें आर्यभूषण मुद्रणाठयके चिकित्सक व्यवस्थापक श्रीयुत विश्वनाथ 
अनन्त पटवर्षनजीने बहुत परिश्रम उठाके और समय-समयपर मुद्रणसंबंधी उपयोगी 
सूचनाएँ देकर जो अमोल सहायता की, उसके लिये तस्थाकी ओससे मैं उनके प्रति 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। * 


कर फर्पुप्तन कॉडेज, पुणें ४ । विश्वनाथ विष्णु आपदे 
भारतीय दि. १ सौर चैत्र १५४१ | कार्यवाद, 
२३ मार्च, १९५९ डेदन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे, 
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व्याक्रणभहा भाषण्यम्‌ 
( नवाद्षिफीविभागई ) 


तत्र 'पस्पशा'नामकं मथममाह्चिकम्‌ 


/.. हिन्दी भाषान्तर 
पस्पशाहिक (अ. है पा. १ आह्विक १) 

[ परुपशा? नामका विवेचन---ब्याऊरणमहाभाष्य पाणिनिसूज्रोपर रचा गया है। 
अतः सूजपाठके समान उसके भी आठ अध्याय ओर प्रत्येक अध्यायके चार पाद्‌ इसी प्रकारके 
विभाग ढोते हँ। प्रत्येक पादके प्रतिपाद विपयके प्रकरणात्मक भाग करके भाष्यफारने स्वयं 
उपविभाग किये हैं और उन विभागोड्री “ आद्विक ? नाम दिया है। व्याकरणशास्रमें योग्य 
प्रवेश प्राप्त किये हुए अत्यन्त बुद्धिमान्‌ शिप्यकों एक दिनमें जितना विषय मतिभासम्पन् 
गुरु पढ़ा सकता है उतना विषय स्ाधारणतः इस उपविभागमें होनेके कारण उत्तको आह्विर 
( अद्ला निर्वृत्तम्‌ ) यह नाम भाष्यकारने दिया हो। इस मारे <५ आक्षिऋ महाभाष्यमें हैं । 
उनमेंसे पहले पादके नौ आह्विक हैं॥ उनऊो ९ नवाह्विरी ? ऐसी प्रद्मा देनेकी वेयाकरणोंक्री 
प्रथा है। उनमेंक्े पहला आंद्विऊ प्रस्तावनाके रूपमें है। भाष्यकारने आहिकोंको यदि नाम ने 
दिये हों, तो भी इस अस्तावनाहिंकको “ पर्पशाहिक ? कहनेकी वैयाऊरणकुछोंमें प्रथा है। 
* पस्पशाह्लिक ? सशा नागेशभटटके लेखनमें पाया जाती है; पर पढ़ घहुत घुरानी है। 
साध कबिके * शिश्ुपालव॒ध ! काव्यमें--- 

४ अमुत्सूतपद॒न्यातता सदवृत्तिः संन्रियन्धना | 
इब्दृज्येद नो भाति राजनीतिस्पस्पद्ा ॥ ? ( शिद्च० श११२ ) 

इस ब्लोकमें *अपस्पण्या? शब्द श्विष्ट है, और उसमें (पत्पणा  जंज्ञा इस अस्तावना- 
द्विकको कविने छगायी हुई स्पष्ट दीख पढती है। स्पश्‌ घातुका अर्थ है ग्रहण करना; और 
अप-उपस्तर्ग पूर्वक सत्य पातुओो स्रीलिंगी “ अ प्रत्यय छगाकर और उपसर्गके अफारका लोप 
फरके “ पस्पशा ? शब्द सिद्ध किया गया है, और उसका अर्था है दूरसे क्रिया हुआ निर्रीक्षण 
किंवा अवलोकन । * स्पश्ट! धातुके यद्ूछगन्तके आगे “अर ग्रत्यय लगाकर “पस्पश्ञा? 
शब्दूकी पिद्धि हो सकती है, और उत्का “ सूझ््म निरीक्षण ? यह अर्थ द्वोगा | पस्पश्ञा 
झब्दुका यद यौगिक अर्थ इस आद्विककों पूर्णतया खागू होता है। व्याकरणशास्रके महा 
भाष्य जैसे सर्वमान्य संथज् पत्पश्ा यह अस्तावनाल्लिक अत्यन्त समुचित है । 





२ आ्रीमगवत्पतक्ष्चेघिरचित॑. [थ*« १ पा. १ भाहिक १ 


अहम मर अल अल कलम शक दहन आम कदर अल तल हब पटक, 
# शास्नेमाय व्याऊरण मुएय॑ तचाए प्रणिने: | रम्ये तन महाआष्यं समस्या तनावि 
पश्तशा ॥ ? ऐसा वर्णन हिया जाय तो इस आहिऊको वह पूर्णतः लाग्र्‌ पढता है। 
व्याकरणाध्ययनकी प्रयोजन--यागिनिकी अश्ष्यायीक्रा ब्यास्यान यही इस 
महाभाध्य अन्धऊा स्परूप है। अतः इस पत्प्ाद्विकर्में ग्रथमतः प्रस्तुत गन्यका अर्थात्‌ 
अष्ठाध्यायीा प्रतिपाप तिपय क्‍या है यह विचार किया गया है, और शब्दाबुशाप्तन' यह 
इसका विपय निर्दिट फिया गया है । शिब्दका अर्थ है घयाने | यह कहर भाष्यकारने अ्तिपादन 
जिया है फ्रि दच्य, गुण और आउहि ( जाति ) इनका ज्ञान शब्दके उच्चारणप्ते होता हे, 
अत; शब्द दृब्य-आिसि भिन्न होनेपर भी उम्तक्रा घाचक़ होता है। इस्र प्रकरणमें 
अवीपकारने यह बाचर हिम्द क्षणिर ध्वनिते मिन्न स्फ़ोट्सरूए वित्य शब्द है ऐसा कषकर 
भर्तृदर्कि वाक्यपदीयका आधार दिया [8| लिस्दु, दब्य-आदिका वाचऊ दे सही, पर दढ 
शब्दू अर्थीत्‌ ध्यनि नहीं, घाल्कि स्फोट् नाते झासकारोद्ास वार्येत वित्य शब्द है यद फद्ऊर 
स्फोय्के वर्णस्फोट आदि आठ पक्रार शब्दीस्तुभकारने दिये दें और मीमाप्कमतका खण्डन 
भी किया हे (झब्दुकोस्तुम आहिक १)॥ पल गा नयकाएे व्याकरण शासत्रके अध्ययनके 
प्रयोजन दिये हैं । (प्रयोजन! झब्द भाष्यकारने हेतु ओर उपयोग (छाभ) इन दोनों अर्थो्े 
प्रयुक्त क्रिया है। म्थमत- बेदुका रक्षण ( रक्षा ), बेदके वाक्योंका आवश्यकताजुप्तार विमक्ति- 
विपरिणाम ( ऊद ) इत्याविं अध्ययन हेतु बतानेके बाद भाष्यकारने * तेडमुरा;० ? आदि 
वाक्य दिये ऐँ, और उनके आधारपर व्याकरणशास््रके अध्ययनऊे ये फल बताये दें कि दुए 
शब्दोंके उद्चारणग्रे उच्चारण करनेवालेका पराभव और नाश होता है, पर झद्ध शब्द उद्ारनेते 
अच्छा फल मिलता है, लोकमें उच्च स्थान मिलता है, ऋत्विमका सम्मान प्राप्त होता है, 
चैदिक कर्म यथाशास्र करना शक्‍्य होता है, प्रायाणित्तेशि नहीं करती पढती है, सुखमेंके 
स्थानोंगी झ्ादे होती है; शब्दुलरूपका यथार्थतान होता है, बाग्देबी अपना यथूर्थस्वरूप 
अऊकट करती है, और उससे झन्दृबते ऐक्य होता हे अर्थात्‌ मोझ आप्त होता है | ये सत्र 
फल निस्सन्‍्वेढ् म्यावरणशाज्नके ज्ञाताको ही मिलते हैं । पर पढले जेसे अत्यावईयक रूपमें 
वेदाध्ययमके समान उपनयमके बाद छोग व्याकरणाध्ययन अब नहीं करते, इसालेए भाष्यकारने 
फ्हा है किए वेवाध्ययनके बाद वेदार्थ समझनेके लिए व्याकरण स्रीसनेका उधदेश सप्राति 
इृष्ट है | ये न्‍्याकरणाध्ययनके गयोजन कदनेबाले कौन हँ--सब पाणिति, वार्तिककार, 
अथवा रवय भाष्यकार | इस विपयमें टक्राकारोंमें मतभेद्‌ है। भाष्यकारने ये स्वयें न कहे 
हों, कारण कि स्वयफे वारेमें बह * आचार्य- सुहृद्‌ भ्ूत्वा अन्चाचऐ॥ ? यह कभी नहीं कहता | 
£ अन्वाचएटे ? झब्दृसते यों कहना शक्य है कि मथमतः पाणिनिने ही वे उप्र समय उपलब्ध 
किसी गन्‍्थमेंस्रे प्रयुक्त किये और आचार्यीने अर्थात्‌ उप्त कालके प्राप्तिद्ध वैयाकरण व्यास्या- 
कार्रोंने उनका अन्वाख्यान क्िया। वातिकेकारोनि मी पथमतः पयोजन स्वयं नहीं कहे, कारण 
फि ६ दिद्धे शब्दार्थमम्वन्धे ! यह वारतिककारोंका पहला वार्तिक है ऐसा भाष्यकार ही कदते 
हें । क्दावित्‌ * अथ शब्दानुशासनम्‌ ? इस वचनसे पेसा ज्ञात दोता है कि शम्दशास्रके अपने 
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2 संग्रद ? अथफा आरम्भ करके तदनन्तर संग्रइकार (व्याडधि ) ने  रक्षोद्ामम० २ इत्यादि 
यचमोंत़े व्याफ़रणक्रे प्रयोजन कहे हों। बातिकार और भाष्यकार इन दोनोंकों भी 
पाणिनिके * अष्टफ ? को * ब्याफरण ? संज्ञा योग्य है यह आमिप्रेत हो, ऐसा * मूत्र व्याकरण 
पष्यर्थोइनुपपत्न: ? इस बातिऊवचनस्ते और उम्के व्याख्यानसे घूचित होता हे। 
शब्दुनित्यत्थ--झब्दू अनन्त होनेके काएण प्रत्येक शब्द्‌ उन्चार करके कदना शकक्‍्य 
नहीं; उत्ती यार जो झब्द शुद्ध नहीं हैं, वे सब अपशतद ढोनेके कारण, सभी अपझब्दोंका 
यठन और भी अशक्य है। अतः डब्देंकी सिद्धेफे लिए कुछ सामान्य नियम और उनके 
अपवाब्‌ कहनेसे अनेझ हाम्द थोड़े पयल्मसे सघ जाते हैं| पाणानिने इस पद्धतिका अपल्म्प् 
कहे अपना अष्टाध्यायी ग्रन्थ रचा। शब्द नित्य क्रिया अनित्य है इसके संबंधर्म दोनों 
घकारके मत प्रचलित है और व्याफाणशास्रकों दोनों मत संगत हैं. यह बताकर ब्याड़िने 
इसे बररेमें विघ्तृत विवेचन < संग्रह? में छिया है ऐसी भाष्यकारने द्वामी भर दी है । किर भी 
+ घटेन कार्य करिप्यन्‌० ? इस वाक्यसे शब्दुनित्यत्वकी ओर द्वी माष्यकारका झुक्कान दो ऐसा 
चीखता दे। वार्तिककारने * पिद्दे शब्दार्थसम्बन्धे ? इस वारतिफमें कहा है ह्लि “ शब्द नित्य 
है, अर्थ नित्य है और उनऊा सम्बन्ध भी नित्य दै?। ओर माध्यक्रारने प्रतिपादन क्रिया 
है कि हब्प परिणामिनित्य है, और आइति ( जाति ) एक ब्यक्तिड्े नष्ट ह्ोनेपर भी दूसरे 
व्यक्तिमें रहती है, अत्तः वह स्वरूप-नित्य हे, इसलिए शम्दका अर्थ चाहे अब्य हे चाहे 
आशति, शब्वफ़ा अर्थ नित्य ही है। उत्ती प्रकार कुम्हार जैसे घट बनाता है बैगे शब्दको 
कोई बसाता नहीं ! कौनसे शब्द उच्चारणे योग्य हैं और कौनसे उच्चारगे ओरय गदीं यह 
यद्यपि लोऊब्यदह्मारपर निर्भर हे, तो भी शब्दोंके दी उच्चारणसे पुण्य छगता है यह नियम 
है। अब कुछ शब्द व्याकरणसिद्ध होनेपर भी छोकब्यवद्ारमें नहीं दीख पढते | इसका 
कारण यह है कि उप्त अर्थके अन्य दाब्द अधिकमावापें प्रचारमें रहते ६; कुछ शब्द एक 
प्रान्तमें प्रचारमें रहते है, हो दूसरे प्रान्तमें रहते नहीं ऐसा भाष्यकारने कहा है। अन्तमें 
आष्यकारने “ लक्ष्य ? अर्थीत्‌ शब्द, और * छक्षण ? अर्थात्‌ उम्तका विवेचन, ये दोनों करने- 
बाला प्रणिनिकर सूप ऐसी ' व्याकरण ? झब्दडी “हक्ष्यतक्षणे व्याकरणम्‌ ? ब्याख्या 
कहकर *व्याकरणके सूत? इस अयोगका समर्थन क्रिया हे, ओर तइनन्तर महेन्वरने 
वाणिनिको जो * अइउण्‌ ?, 'ऋछचकू ? इत्यादि घ्वनियोंगे अ, इ, ज इत्यादि वर्णोका 
खोज जज्पासर उपकेशता जिएए है, उ७ अप्ड हपोफर हरि है; अप द्गडक्त वर्णोसा नहीं. 
यह कहकर दिताय पत्यादाराह्धिकका गस्ताव करके पदछा प्रस्तावनाह्षिक समाप्त हिया है। 
व्याकरणशाश्चकी अधिकृत पस्तावनाकी इृष्टित यद आह्विफ बढ़त मदत्वका है और 
उम्र भाषा भी अतिाय सुन्दर और'ह॒द्यंगम है। “घटेन कार्य करिष्यन्‌०,४ “दिविधा अपि 
हेतवी भग्मश्ति ० ” इत्पादे वाक्य तो पढ़ते ही घ्यानमें रह जाते हैं। गन्थारम्ममं न्यास 
८ झब्दातुज्ञासन ? इस शब्दऊ अर्थकरे विषयमें किया हुआ विवेचन तथा इच्दकोस्तुमकारका 
जित्यशब्द्‌ अर्थात्‌ स्फ़ोटके सम्बन्धर्मे ऊिचा इआ विविचन विद्त्तापूर्ण ओर उद्नोषफ दे ॥] 


8 आमगवत्पत्तञ्नालिविरचिते.. [अ० १पा १ भाद्विक १ 


॥ अथ गशब्दानुशासनम्‌ ॥ 

अधेत्यय शब्दोधपिकारार्थ: प्रयुज्यते । शब्दानुशासन शास्रमधिक्त वेवि- 
तव्यमू ॥ केपा शब्दानाम्‌ | ढीकिकाना वेदिकाना च | तन हौक़िकास्तावत्‌ | 
गीरश्व; पुरुषों हस्ती शकुनिर्मेगो जाह्मण इति । वैदिक: खल्वापि। श॑ नों टेवी- 
रमिटटये । (अथ स १॥१॥१ ) इपे ल्वोर्जें ला। (यजु स १।१॥१ ) अभ्िमीक्े 
पुरोहिंतम्‌। (ऋ स. ११११) अग्न आ यौहि वीतय ( साम स १॥११ )इति ॥ 

अथ गौरित्यय कः शब्दः । कि यचत्सास्राहाइगूलऊकुद्खुरविषाण्यर्थ- 
रूप स शब्दः । नेत्याह । द्ब्य नाम तत्‌॥ यचर्हिं तदिद्ठित चेश्ति निमिषित 
स शब्द: | नेत्याह ) क्रिया नाम सा॥ यत्तहिं तच्छुक्रो नील. कृष्ण कृपिल! 
कपोत इति स शब्दः । नेत्याह । गुणों नाम सर. ॥ यत्तर्दि तद्लिमेप्वमिन्न डिल्ेप्व- 
्िउन्न सामान्यभूत स शब्द । नेत्याह। आकृतिनाम सा॥ कस्तहि शब्द: । 
ए7 क9ब शब्दशासत्र छिलनेका आरम करता है। 

यहाँ “अथ? शब्द अधिकारके अर्थमें प्रयफ्त क्या गया है। “शब्दाबुशासन ? 
नामक शास॒का अधिकार ( अर्थाद आरम ) किया गया हे, ऐसा समझा जाय। 


किन झब्दोंका शास्त्र ? हि 
लोकिक ओर वैदिक दोनों शब्दोंका शाख। उनमेंसे लीकिक झब्दु, जैसे-- 


गौ, अश्व , पुरुष , हस्ती, शकुनि, हृग, ब्राह्मण इत्यादि वेविक झब्द, जैसे-- 
८ श॒ ने देवीरामिष्ये ” (अ वे 0११), “इपे खोज त्वो।? (य वे धश१), 
« अभिमीके पुरोहिंतमु।” (कर वे ११), “अग्म आ याहि थीतयें।” 
(सा वे १११) इत्यादि। ् रे 

मैक, तो “गौ ' भें झब्द कौनसा? (अर्थात्‌ शब्द क्सि कहा जाय?) 
क्या जो गल्कब्र, प्ूँठ, ककुक, खुर ओर सींगवाला पदार्थ (अर्थाव्‌ प्राणी) है, 
यह झब्द है? वेयाकरण कहता है कि वह शब्द नहीं, वह द्रव्य है। 

तो क्‍या सकेत करना, हछूचछ करना; ऑस मूँदुना और ख़ोलना, शब्द है? 
द्वेयाकरण कहता हे कि वह (भी ) शब्द नहीं, वह किया है। 

तो क्‍या जो शुक्धपन, नीरूपन, कृष्णपन वा कपोंतपन है, वह शब्द हे? 
बैयाकरण कहता है कि वह ( भी ) शब्द नहीं, वह गुण है॥ 

तो फिर भिन्न भिन्न व्याक्तियोंमें जो सर्वेसामान्यत्व दियाई देता है, जथवा 
व्यक्तिके छिन्न-विच्छिन्न होनेपर भी कायम रहनेवाला जो सामान्य स्वरूप है, क्‍या 
वह शब्द है? वेयाकरण कहता हे कि वह स्वरूप शब्द नहीं, वह आक्राति है॥ 

तो फिए शब्दु किसे कहातलाय * 





श्र० १ पा. १ आद्विक ९ ] व्याकरणमद्दामाध्यम्‌ ५ 


येनोचारितेन सास्नालाइमूलऊकुदखुरविपाणिनां संघरत्ययो मरते से शब्यः॥ 
अथवा भतीवपदार्थकों लोके घानिः शब्द इत्युच्यते । तथथा। राच्व॑ कुर। मा 
शब्द कार्पी:। शब्दकार्यय माणवक्र इति। च्वनिं कुर्वन्नेयमुच्यते। तस्मादुनि: 
शब्दः ॥ 

कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि । रक्षोहाममतध्वरंदेहा: प्रयो- 
जनम 0 रक्षार्थ वेदानामध्येय व्याकरणम्‌॥ लोपागमवर्णविक्रारज्ञो दि सम्यग्वे- 
वान्पशाह्भिष्याति ॥ ऊहः खल्वप्रि | न सर्वेलिक्रर्न थ सर्वामेविभकिमियेंदे 





झब्द वही है, जिसके उच्चारणसे गलऊंयल, पूँछ, ककुद, खुर और शीगगले 
व्योक्तिका ज्ञान होता है। अथग व्यवहारमें पदार्यक्ा ज्ञान करानेयराली जो ध्यनि है. 
उसे लोकमें शब्द कहा जाता है, जेसे, मुँहसे वर्णोच्चार करनेरालेकों कहा जाता है- 
४ चलने दो छुम्हारा शब्दोज्ार , “ शब्दोचार मत करों ', (यह माणवक्र यारवचार 
शब्देज्चार करनेवाला है! इत्यादि । अतः ध्वनि ( अथवा वर्णोच्चार ही ) शब्द है। 

तो फिर, शब्दशास्तके अध्ययनके क्या छाभ हैं? 

रक्षा, शिभक्ति-विपरिणाम, वेद्ाध्ययन, सुठभता और संशयराहितता ये झब्दु- 
शासके अध्ययनके लाभ हैं। 

बेदोंकी रक्षाके लिए व्यास्रणका अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि जो ममुष्य 
लोप, आगम ओर वर्ण विकारोंका ज्ञाता हो, वही बेदोंकी रक्षा अच्छी तरह करेगा । 


१ वेयाकरणोंके भतमें शब्द नित्य हे जौर अये उस नित्यशब्दका ही दै। टस नित्य- 
दाब्दको दी स्कोद कहते हैं। उस स्फोट्की न तो उत्पत्ति द्ोती दे, म॑ं नाड। जप ममुष्य बोलने 
छगता है तमी वेवठ उस ववन अर्थात्‌ ध्वनिसे दद स्फोट्छप नित्य शब्द प्रशाशित होता है 
और भोतृगणफे मनमें अपना अथ सींच छाता है। 

२. ध्वनि केवल स्फोटरी दर्शरू दे ) उससा अपना कुछ भी सर्ष नहीं दे । 
वैयाकरणरे मतमें उसे शन्‍द नहीं कहा जाता, फिर भी संप्रति वद विवाद भाष्यशरोंने अछसय 
रखा दे। यहाँ केवल वह ( घ्वनि 3) पछ छिंवा उसकी जाधि आदि नहीं, यदी क्दनेका 
भाष्यकारोेंका भ्रघान उद्देश्य दे ! 

३. चेदमें “ जहार” क्रियाके बदछे “ जमार? क्रियाका उपयोग क्या हुआ दिखाई 
देता है । जो ब्याकरणका अनशिज्ञ है उराकी इंणिसे * जमार ? रूप सामान्यतः अशुद है, यहाँ 
* जद्वार रूप चाहिये यह समझकर कदाचित्‌ बढ वैसा कहने सी छंगेगा, और इससे बेदमें कई 
स्थानोंमें शब्दों का बदल होनेका सम्भव है। स्न्ति मिसको व्योररणशास्रका शान दे वह, “हू? 
ककियाके दकारका वैदमें शक्ार होता है एस शानते कारण जमार! किया शुद्ध हे, ऐसाईी 
समझेगा । और इस थ्रकार वेइकी अक्षरश आनुपूर्वोद्दी रक्षा को जायगी १ 


हे ओम्रगवत्पतञ्जलिचिरचितें.. [थ० १ पा. १ आहिक १ 


मन्त्रा निगद्ताः । ते चावश्यें यकज्ञगतेन यथायर्थ विपारिणमयितव्या:। 
ताब्नावियाकरणः शक्नोति यथायर्थ विपरिणमयितुम्‌। तस्मादृध्येये व्याकरणम्‌॥ 
आग्मः खल्वावे। बराह्मणेन निष्कारणो धर्म: पड़े वेदोध्येयो ज्ञेय झते ! 


प्रधान च पहसवडेप व्याक्रणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्रः फलवान्मवति ॥ हध्वर्थ 


चाध्येय व्याकरणम्‌ । जाह्ममेनावश्य शब्दा ज्ेया इति । न चान्तरेण व्याकरण 
लघुनोपायेन शब्दा: शक्प्ा ज्ञातुम्‌ ॥ असंदेहार्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌॥। याशिकाः 
पठन्ति । सथूलईपतीमामिवारुणीमनड्टाहीमालमेवेति । तस्यां संदेह: स्थूढा चात्ौ 


ऊह (अर्थात्‌ विभक्ति-विपरिणाम ) भी लाभ है। पेंदोंमें जिन मंत्रोका 
उच्चारण किया जाता है, उनमें सब्र लिंगों और विभफ्तियोंका उपयोग करके 
झब्दोंका प्रयोग नहीं किया जाता। यज्ञकर्तोकों यज्ञके समय उनमें आवश्यक 
विभक्तियों अथया लिंगॉंका विपरिणाम करना पड़ता है; और जिसने व्याकरणका 
अध्ययन नहीं किया हे, वह उचित विभक्ति-विपरिणाम करनेंमें असमर्थ होता है। 
अतः (ऊह अर्थात्‌ शब्दोंकी लिंगविभक्तियोंका विपरिणाम करनेके लिए ) 
व्याक्रणका अध्ययन आवश्यक है । 

ऑंगम अर्थात्‌ वेद; यह भी व्याक्रणके अध्ययनका प्रयोजक है। “ बराह्मणको 
चाहिये कि, बिना कारण पूछे, धर्मस्वरूप और छः अंगोसि संपन्न जो वेद है, उसका 
बह अध्ययन करे तथा अर्थज्ञान आध्त करे” यह बचन सर्वश्रत है। बेदके छः 
अंगोंमें व्याकरण तो मुख्य अंग है। और मुख्य अंगके छिए किये गये प्रयत्ममें ही 
अच्छी सफलता श्राप्त होती है ॥ तथा सुठभतासे ययार्य शान होनेके लिए व्याकरणका 
अध्ययन करना चाहिये । यह जानी हुई वात हे कि ब्राह्मणकों शब्बोका शान 
अवश्य पाप्त करना चाहिये; और व्याकरणके बिना अन्य किसी भी सुलभ उपायसे 
झब्दोंका ज्ञान अशक्य है॥ उसी तरह संशयराहित्यक्रे लिए ब्याकरणका अध्ययन 
करना चाहिये। याज्षिक यह वाक्य कहते हँ--“ स्थूलपंपततीमाभिवारुणीमनड्वाही- 


४. “शप्रये ट्वा छुईई निवपामि? ऐसा चेदमें वाक्य दे। अप्रिदेवतामे राक्ष्य परके 
नियाप बरते समय यद मंत्र पट्टा जाता है, परन्तु जप सूर्वदेवताओों रदवेस्य करके विर्वाए किया 
जाता है, तय * सूर्याय सवा शुई निवेपामि ? ऐसा पटना पड़ता है। यह परिवर्धन वैयाकरण टीऊ 
कर समेगा। क्र 
५... ब्थाकरणश्ाप्नक्के उपयोग बताते समय भाष्याएोंने व्याकरणशान्न पयुनेझा यद 
एक कारण बताया दै। पदले रक्षा-आदि जो प्रयोजन है ऐसा जो बद्ा गया है, दरों धयोजन 
इन्दका अर्थ अयोजदक भी दे। 

६. संदेह निर्माण न हो इगलिए तथा निर्माण हआ संदेह दूर होनेक़े लिए 
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तेहझुरा; । तेहझुरा हेलयो हेलय इति कृर्वन्तः परावमुवुः । तरमाद्राह्षणेन 
ने स्लेब्छितंवे नापमावितेवे | स्लेच्छो हु वा एप यवृपशब्द; | स्लेच्छा मा 
भूमेत्यध्येय व्याकरणम्‌ ॥ तेडसुरा: ॥ 
डुद; शब्द: । 
दुष्ट: शब्द: स्वरतों वर्णतों वा मिथ्या प्रयुको न तमर्थमाह। 
स वावज्जो यजमानं हिनास्ति यथेन्द्रशन्रुः रबरतो अराधादिति॥ 
दुष्टाउ्शब्दान्मा प्रयुक्षमहीत्वध्येयं व्याकरणम्‌ ॥ ढुटः शल्दः ॥ 
यवृपीतम्‌ ॥ 
यद्धीतमविज्ञादं निगदेनेव शब्यते | 
अनगाविव शुप्कैथो न तज्ज्वलति कहिंचित्‌ ॥ 


हुए। इसलिए ब्राह्मणोंको म्लेच्छन नहीं कहना चाहिये अर्थात अश्ुद्ध शब्द नहीं 
बोलना चाहिये। म्लेच्छ अर्थाव्‌ अपशब्द। हम व्याकरणका अध्ययन इसकिए 
करें कि हमारे मुंहसे अपश्ब्द न निकलें! 

अब “दु्ः शब्दुः० ? का अर्थ -- स्वर का वर्णकी हष्सि अड्ुद्ध शब्द 
ठीक तरहसे प्रयुक्त न करनेके कारण वह योग्य अर्थका प्रातिपादन नहीं करता है। 
ऐसए शब्द वजेके समान होता है, और जिस तरह “ इन्द्रशबु ” शब्दने स्वरके प्रमादसे 
प्रत्यक्ष यजमानका ही नाश किया, उसी तरह यह शब्द भी यजमानका नाश करता 

है। अशुद्ध शब्दोंका प्रयोग हम न करें इसलिए व्याक्रणका अध्ययन करना चाहिये। 

४ यद्धीतमु० * का अर्थ--जिसका अध्ययन किया किन्तु अर्थ ध्यानर्मे 
नहीं आया, थोडेमें, ऐसा शुष्क अध्ययन कि चिस्का केवल झब्दत ही उच्चारण 
किया जाता है, जिस प्रकार सूखी लकड़ी अग्मिके बिना जल नहीं सकती, उसी 
प्रकार (वह अध्ययन भी ) प्रकाशमान नहीं ' होता है। अतः बिना अर्थके अध्ययन 

दर हेठय हैलया ? परुलेमें “हे अलग ? इस प्रकार दोनों शब्दोंका द्वित्व रिया है, 
यह एक दोष है! वैसे ही * अरब ? रुपमें लकारका उचारण किया हे, यह दूसरा दोप दे। इरा 
ताइ अग्रुद्ध उचारण यही म्लेच्छन है। 

१०, 'इल्द्रश्ु में “उज्ध ! शब्दका क्रय है * घातक ?। इख्क्ो मारनेवाला पुन्च प्राप्त 
हो इस दद्ेश्यते किए हुए यद्में “इन्द्र जैसा पुत्र दे” ऐसी देवतासे प्राथना की गयी। बह 
प्रायना करते समय ऋत्विज्ञोंने “इस्रशयु” शब्दके कल ग्रीद्दि समासके स्व॒रोंकों जोड़कर 
६ इन्द्रैशन्न १ ऐसा उद्यारण किया। वस्तुत यजमानकी अनुसार * इन्द्रशज ” डब्दको 
तत्पुदुष समासके स्वर जोडना आवश्यक था, जिससे इन्द्रकों मारनेवाठा पुत्र निर्माण हो जाता। 
शत इस स्वरसी भूलसे इन्द्र तिसे मारनेवाला है ऐसा पुत्र निर्माण हुआ भर आगे घलसर 
सुझगें दस पुतकों इद्धने दी मार डाठा। 

4१. निष्मछ होता है। 
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तरमादनर्थर्र्न मापिगीष्महीत्ध्येय ब्याऊरणम्‌ ॥ यदधीतम ॥ 
, चस्तु प्रमूडे 
! ७ यस्तु प्रयुडे कुशलो बिशेगे शब्दान्ययावद्रवहारकाले । 
सोइनन्तमाप्रोति जय परत्र वाग्योगविदुम्यति चापराथेः ॥ 
के । बश्योगविदेव । कृत एड ! यो दि शच्दान्नानान्यपशब्दानप्यसी 
जानाति । यवेत्र दि शखसाने धर्म एय्मपशचज्ञानेष्प्पवर्म: । अथरा मूथान- 
धर्म: प्राप्नोति । सूर्यांसोडपपशबया अल्पीयाँसः शादाः । एकेकस्य दि शान्दृस्य 
बहवोक्षअंशा: । तथथा । गैरित्यस्य शब्द्रय गावी गोणी गोता गोपोतर्लिफैल्येव- 
मादयोधपप्नेशा: । अथ योध्वाग्योगवित्‌ । अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । नात्यन्ताया- 
ज्ञान शरण मवितुमर्दति । यो दाजानन्थ ब्राह्मण हन्यास्मुरां वा पिवेत्सोषपि 
मन्ये पातित: स्थात्‌ ॥ एवं तहिं सोपनन्तमाप्रोति जये परच वाग्योगविदष्याति 


नहीं करना चाहिये, और इसलिए ब्याकरणका पठन करना चाहिये। 

५ यस्‍त॒ प्रयइ्क्ते० ! प्ठोकका अर्थ -- शब्दके ध्यवहारमें घूह्म भेदों और 
विशिष्ट उपयोगॉका सम्यक ज्ञान रपनेवाला जो व्यक्ति ठीक तरहमे शब्दोंका पयोग 
करता है वह शब्दप्रयोगकुशल विद्वान्‌ स्वामे अक्षण्य जय प्राप्त करता है; डिन्तु 
अशुद्ध शब्दोंकी योगनासे तो वह दोषी ठहरता है । 

परन्तु, यह दोप किसको लाता है? ( शब्दप्रयोग जाननेवालेको अयथगा ने 
जानमैवालेको ! ) 

झाब्दुप्रयोग जाननेबालेको ही न? सो केसे ? तो जो शुद्ध क्षब्द जानता है, 
उसीको “यह अशुद्ध शब्द है” ऐसा अश्युद्ध शब्दका भी ज्ञान होता है; ओर मिस 
प्रकार शब्दज्ञानसे पुण्य लगता है बैसेही अपशब्दज्ञानसे पाप) बास्तवर्मे देसा जाय 
तो उसमें पाप ही अधिक छगेगा; क्योंकि अपशब्द्‌ बहुत हैं, और शुद्ध 
शब्द्‌ तो थोड्ठेही । एक-एक शुद्ध शब्दके अनेक अशुद्ध झच्द होते हैं; जेसे, 
गो; ? इस शुद्ध शब्दके “गादी?, “मोणी?, * गोता, ” 'गोपोतलिक्रा ! इत्यादि 
बहुत अपभश होते हं। ( अतः इस झब्दज्ञान और अपश्ब्दज्ञानसे जो पृषण्य ओर 
पाप छूगता है वह शब्दप्रयोग जाननेवालेके सम्बन्धमेंढी कहा गया है।) अब जो 
झब्दप्रयोग नहीं जानता उसकी रक्षा तों उसका अद्यनहीं करता है। (डसकों न 
पृण्य छमता है, न पाप) ) 

( यद कहना उचित नहीं।) झब्दप्रयोगके ज्ञानके बिना संपूर्णया रक्षा 
सेसदनीय नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि, अनजानमें क्‍यों न हो, जो आ्ाझ्मणका 


वध करता है किंवा मदिसा पीता हे वह भी जातिसे वहिष्कृत होताहीहै॥ तो 
ब्या.-२ 
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चापशब्देः । कः । अवाग्योगविदेव । अथ यो वाम्योगवित्‌। विज्ञान तस्य 
शरणम्‌ ॥ क् पुनरि्द पठितम्‌ | आजा नाम श्लोका: । किं; च भोः श्लोका अपि 
प्रमाणघ । के चातः | यदि प्रमाणमयमपरि श्लोक: प्रमाणं भवितुमहति।) 
यदुदुष्बखर्णानां घटीनां मण्डल महत्‌ [ 
पीते ने गमयेत्स्वगी कि तत्कतुगत नयेदिति ॥ 
प्रमतगीत एवं तम्रमवतों यस्त्वप्रमत्तगीतस्तत्ममाणम्‌ ॥ यरतु पयुडे ॥| 
अविद्वांसः ) | 
अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाप्नो ये न पुर्तिं विदुः । 
काम तेषु तु विप्रोष्य ख्ीष्विवायमहं वदेत्‌॥ 








फ़िर (सो&नन्तमाप्नोति०) पैवितका अर्थ इस प्रकार करना होंगा---/ वह झब्दप्रयोगमें 
कुशल विद्वाद्‌ स्वर्गमें अक्षय्य जय प्राप्त करता हे, परन्तु अशुद्ध शब्दप्रयोग करे तो 
वह दोषी ठहरता है। ' कौन दोषी ठहरता है? जिसको शब्दप्रयोगका ज्ञान नहीं 
वही । क्योंकि शब्दप्रयोगका शान रखनेवालेकी रक्षा स्वयं उसका शान ही कर 
सकता है॥ 

किन्तु यह श्छोक कहां ( और किसने ) पढ़ा है 

आज नामसे प्रसिद्ध श्लोकॉरमेंस ही यह एक है । 

पर, क्‍यों जी, क्या शछोक भी ( आपके लिये ) प्रमाण है ? 

फिर उसमें वया हानि है? 

यदि “ यस्तु प्रयुदक्ते० ? श्लोक प्रमाण है, तो यह अगला म्होक भी प्रमाण 
होने यौग्य है । ---“ घड़ों ताम्रवर्ण मदिरा पीके भी यादि (लोकमें ) स्वर्गकी प्राप्त 
नहीं होती, तो सीम्रामणि नामक यशज्ञषम थोड़ीसी मदिरा पीनेसे स्वर्ग केसे मिल 
सकता है १? 

यह श्लोक प्रमाण नहीं है; क्योंकि यह प्रमत्तका पढ़ा हुआ शोक है। जो 
ख्छोक समंजसका पढ़ा हुआ हो, वह प्रमाण ही होता है 

४ अविद्वांसः० ? श्ोकका अर्ै--जों व्याकरणसे अनमिज्ञ गुरु धत्यभिवादनके 
समय नामॉमें प्छुत करके उच्चारण करना नहीं जानते है, उनके सामने यात्रा 
समाप्त करके लौटे हुए शिष्यकों चाहिये कि वह अपना नामोचार न करते हुए, 


१२. ये आ्राज नामके खहोक कात्यायनक्रे रे हुए दें। ( केयट ) 

१३. नमस्कार करनेके याद नमस्कार करनेवालेगे बड़े लोग जो आरीर्वार३ देते हैं 
व नमस्कार करनेवालेके नामफा उच्चारण करके तथा उस नामके अन्तिम अक्षरों ध्ठत 
करके दिया जाय यह विधि दे उद्ज० आयुष्मानेधि देवरता ३।॥ 





थर, १पा १ भाहिक १) व्याकरणमद्यभाष्यम्‌ ११ 


अनिवादे खीवन्मा भूमेत्यथ्येय व्याकरणम्‌ ॥ अविद्वांसः ॥ 
विभाक्ति कुर्वान्ति । याज्ञिकाः पठन्ति | प्रयाजा: सविमक्तिकाः कार्यो 
इति । न चान्तरेण व्याकरण प्रयाजाः सविमिक्तिका: शक्‍याः कर्तुम्‌॥ विमक्तिं 


कुर्बन्ति ॥ 
यो वा इमाम । यो वा इमां पदेशः स्परशोडक्षरशों वां विदधाति स॑ 
आर्लिजीनो भवति । आंल्िजीनाः स्पामेत्यध्येय व्याफ़रणम्‌ ॥ यो वा इमाम ॥ 


चत्वारि । 
चुत्वारि शूडशा त्रयों अस्य पादा दे शीर्षें स॒प्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो इंपमो रोरवीति महो देवों मर्त्यीं आ विविश ॥ 
कऋ, से ४५८३ 
चत्वारि शुदगराणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपस्गीनिषाताश्व । भयो 
अस्य पादास्तयः काला मूतमविष्यद्वर्तमाना: । द्वे शीर्षे द्वी शब्दात्मानी नित्यः 


ज़ियेंकि सामने जेसे सीधे शब्दोंमें 'यह में आया हूँ? कहकर उच्चार किया जाता 
है, वैसे ही उच्चार करें। व्याकरणका अध्ययन इसलिए किया जाय कि, शिष्योके द्वारा 
अभिवादनके अर्थात्‌ ममस्कियाके समय, अपने सामने वेसे नमस्कार न किया जाय 
जेसे प्लियोंके सामने किया जाता है। 

+विभाक्ति कुर्वन्ति ? अर्थात्‌ शिमक्ति रूगाना। इसके संबंधमें विवरण ३--- 
याज्ञिक कहते हे कि, प्रयाज मंत्रोंका उच्चारण ( समुचित ) विमक्ति लगाकर करना 
चाहिये । परन्तु बिना व्याकरण-पठनके प्रयाज म्तोंको विभकिति छगाकर उनका 
उच्चारण करना शक्‍्य नहीं है | 

“यो वा इमाम्ू० ” का अर्थ--पत्येक पद, प्रत्येक स्वर और प्रत्येक अक्षर 
स्पष्ट करके जो इस वाणीका उच्चार करता हे, बह यश्की अधिकारी होता है । यह 
अधिकार प्राप्त करनेके लिए हमें व्याकरणका अध्ययन करना आवश्यक है | 

अब  चत्वारि० ? का अर्थे-- इसके चार सींग है, तीन पर हैं, दो घिर हैं 
और सात हाथ भी है । तीन स्थानोपर अंघा हुआ यह बटवानु वृषभ बडा दब्द 
करता है! यह बडा (झब्दरूपी ) देवता मर्त्यलेकर्में प्रविष्ठ हुआ |? (कऋ, सं. 
४४५८३ )। यहा चार सौंसोंका अर्थ है चार ग्रकारे पदु--नाम, क्रियापद, 


१४. अप्रि शब्दरो “ अमे अप्रे ? इस तरह सवोधन विभवित रगाकर | 
१५, “यश करनेके छिए ! इस विधानमें, यज्ञ करना अर्थात्‌ ऋत्विशोंसे यज्ञ कराना 
और यजमानके आदेशके अनुसार ऋत्विनोंने अपना अपना काम्र करता, इन दोनों बातोंका 


समावेश द्वोवा दे। कप 








श्र श्रीमगवत्पतञ्नलिविरचित [भ. १ पा, १ भाहिक ९ 


कार्यश्व | सप्त हस्तातों अस्य सप्त विभक्तयः । तिधा बद्धस्तिपु स्थानेषु बद्ध 
उराप्ति कण्ठे शिरसीति । बृषमे! वर्षणात्‌ | रोरवीति शब्दं करोति । कुत एवत्‌। 
शैतिः शब्दकर्मा । महो देवो मत्यी आविवेशेति । महान्देवः शब्दः। मर्त्या 
मरणधर्माणो मनुष्या: । तानाविवेश । महता देवेन नः साम्य॑ यथा स्वादित्यप्येय 


व्याकरणम्‌॥ 
अपर आह। 
चुल्वारि वाक्यरिंमिता पदानि तानिं विदु्नाल्लणा ये मनीषिण:। 
गृह न्रीणि निर्लिता नेड्गयन्ति तुरीय॑ वायो म॑नुष्या वदन्ति ॥ 
ऋ, से. ११६४।४५ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि | चत्वारि पदजाताने नामाख्यातोपसर्ग- 


__ 7 ै-7-----_-+दपद् 5 
उपसरन ओर निपात । तीन पैर अर्थात्‌ तीन काल--भूत, भाविष्य और वर्तमान । 
दो सिर अर्थात्‌ शब्ब॒ुके दो स्वरूप--निर्त्य और उत्पाय । इसके सात हाथ हैं प्रथमा 
आदि सात विभक्तियाँ । तीन स्थानोंपर अर्थाव्‌ छाती, कण्ठ और सिरपर वेंधा 
हुआ | इसकों वृषभ कहा गया है; क्‍योंकि यह इच्छा पूर्ण करता है। “ रोरबीति ? 
का अर्थ है ' शब्द करता है? | यह अर्थ कैसे लगाया जाता है? “रु? धातुका अर्थ 
है “शब्द करना? । “महो देवों मत्योँ आविवेश ? अर्थात्‌ बड़ा देव मत्योंमें प्राविष् 
हुआ। बड़ा देव अर्थात्‌ शब्क मर्त्य अर्थाद्‌ झृत्यु पानेवाले प्राणी अर्थात्‌ मनुष्य; 
उनमें प्राविंट छुआ । बढ़े देवसे (अर्थात्‌ शब्दसे ) अपना साधर्म्य'" हो इसलिये 
ज्याकरणका अध्ययन आवश्यक है। 

कोई अन्य ज्याख्याकार “चल्वारि०्? पद्से “ चत्वारि वाक्परिमिता० ? 
ऋकू समझते हैं। उसका अर्थ--वाणीके निश्चित चार पद ( अर्थात्‌ स्थान ) हैं; 
जो मनीषी अर्थात्‌ मनको संयमित किये हुए विद्वाच्‌ जाह्मण हैं वे ही ये चार पद्‌ 
जान सकते हैं; क्योंकि चार पदोंमें से तीन भीतरी भागमें गहराईमें रखे जानेसे 
चुमकते नहीं; केवक चौथे पद अर्थात्‌ वाणीके चौथे भागका ही छोग उच्चारण कर 
सकते हैं। (क. सं. शरष्ष्टाध५ )। “चत्वारि वाक्परिमिता पद्मानि! का अर्थ -- 
वार्णकि नियत चार पद हैं (अर्थाद्‌ चार अकारके पद हैं )-- नाम, क्रियापद, 

4६. नित्य भर्थाव स्फोटहुप शब्द जोर उत्पाय अर्थाद्‌ स्फोयकी न्यंजक ध्वनि। 

१७... झब्दसे तादात्म्य दोनेपर स्वयं ही उस झब्दके पस्रह्म अ्येसे भी वेयाकरणफा 


तीदात्य्य दो जाता दै। 

१८. वर्षोचार होते समय नामिसे वायु उत्पन्न होकर मुंहसे बाहर निःल्‍्ती ढे। उरा 
बायुके सैयचसे नाभिश्रदेशके नीचेमी ओर ए5, नामिप्रदेशमें दूसरा और हृदयमें तीसरा, इस 
तरदद अन्दरवी ओर सूक्ष्म शब्दका ठचार होता दे वह ध्यानमें नहों भावा। क्रेवल झुँदमें उस 
बायुके भाघादसे द्ोनेवाली ध्वनि सबके ध्यानमें भाती दे। 











क्र १पा १ आहिक १] व्याकरणमहाशाष्यस्‌ श्र 


निपाताश्व । ताने विदुर्बाह्मणा ये मनीपिण: । मनस ईपिणो मनीपिणः । गुहा 
ञ्रीगे निहिता मेड्गयन्ति । गृहाया न्रीणि निहितानि नेडूगयन्ति ) न चेटन्ते । 
न निमिपन्तीत्यथः । तुरीय वाचो मनुष्या बदन्ति। तुरीय ह वा एतद्बाचो 
यन्मनुष्येषु वर्तते । चतुर्भमित्यर्थः ॥ चत्वारि ॥ 
उत स्व: | 
उत त्व: पश्यज्ञ दंदर्श चाच॑मुत त्व॑: शृण्वन्न शुंणोत्येनाम्‌ | 
डतो त्वस्पे तन्‍्व #वि संस जायेव पत्य उशती सुवा्साः ॥ 
ऋ स. १०१७१।४ 
अवि खल्वेकः पश्यन्ञपि न पश्यति वाचम्‌ | अपि खल्वेक: शुण्वन्नपि न 
शुणोत्येनामु । अविद्वासमाहार्थम्‌ ( उतो त्वस्म तन्‍व विसस्ते | तनु विव॒णुते । 
जायेब पत्प उशती सुवासा: । तथथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासा; स्वमात्मान 


उपसर्ग ओर निपात। “ तानि विद॒र्नाक्षणा ये मनीपिण,।” “ मनीपिण, ? अर्थात्‌ मन 
के ईश्वर ( अर्थात्‌ सनको व्याकरणाध्ययनसे पूर्णतया नियनणमें रसनेवाले )। “गुहा 
ज्रीणे निहिता नेदगयन्ति ?--युहामें रखे हुए तौन स्थान हिल्ते डुझूते नहीं 
अर्थात्‌ प्रकाशित नहीं होते। ' तुर्रीय बाचो मनुष्या वदन्ति ? -- मजुष्योंमें बाणीका 
जो स्थान दिखाई देता है, वह वास्तवर्में चोथा भाग हीं है। 

*उत त्वपह्यचु०? श्छोक--  वाणीका अध्ययन करके भी कुछ लोग 
बाणी क्या है सो ठीक तरहसे नहीं जानते | उसी तरह कुछ लोग वार्णाका श्रवण फरके 
भी सच्ची वाणी नहीं सुन सकते। परन्तु जैसे कामसपन्न भार्या सुन्द्र वस्र पहनकर 
पतिके' सामने अपनी तनु प्रकट करती है, वेसे ही इस वैयाकरणके सामने यह वाणी 
अपनी तु प्रकट करती है ।? (क्र. स १०७१४ )। 

श्छोकका पदश, स्पष्टीकरण --- कोई व्यक्ति अवलोकन करके भी वाणीकों 
प्रणैतया नहीं जानता, बैसेही कोर सुनकर भी उसका सखद्चा अ्रवण नहीं करता] 
श्छोकका यह पहला आधा भाग व्याकरणका अध्ययन न क्यि हुए व्याक्तिको 
रुट्ष्य करके लिखा गया है। “ उतो त्वस्मे तन्‍व विसस्ने” इस अगले आधे भागमेंसे 
* तन्‍्व विसस्रे” अथोत्‌ तनु अ्रकट करती है। ' जायेव पत्य उशत्ती सुत्रासा, ” इस 
अगले अर्धभागमें उपमा देकर अर्थ स्पष्ट किया है--जिस प्रकार प्रेमग्ुक्त भार्या 

१६. क्योकि ज्यारुर्मका अध्ययन न दो, तो उसके क्ार्नोमें केवल शब्द पदने मानसे 
उसके सन्‍्चे झशैका शान न दोनेके कारण उसका वद श्रवण पशुपक्षियोंकी तरइ निरथक सिद्ध 
द्ोता है। 

















५8 आ्रीस्रगवत्पतञ्ञालिविराचितें.. [ भ. १ प्रा, $ भादिक १ 


बिवुणुत एवं वास्वाखिदे स्वात्मानं बिवुणुते। वाड़ः नो विवृणुयादात्मानामित्पध्येय॑ 
व्याक्रणम््‌ )| उत त्व: ॥ 
सक्तुमिय | 
सर्कुमिव॒ तितउना पुनन्‍्तो यत्र धीरा म्नस्रा वायमर्कत। 
अज्ञा सखोयः सुख्यानि जानते भुद्रेपां लक्ष्मीनिंडिताधिं वाचि ॥ 
ऋ, से, १०।७१॥२ 
सक्तु: सचत्तेएुंधीयों मवति | कसतेर्वा विपरीतादिकसितो मवति । तितउ 
परिषवर्न भवाति ततवद्वा तुन्ननद्गवा । धीरा ध्यानवन्तो मससा मज्ञानेन वावमक्रत 
वाचमक्कपत । अञ्ना सखायः सख्यानि जानते। अन्न सखायः सन्तः सख्यानि 


उत्तम वस्ध पहनकर पतिकी अपनी तजु दिखाती है, उसी प्रकार वाणीका अर्थाव्‌ 
झुब्दुका यथार्थ ज्ञान रखनेवाले व्यक्तिपर वाणी अपना स्वरूप प्रकट करती है। 
बाणी अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकद करे इस हेतु व्याकरणका अध्ययन करना 
चाहये। 
रे ८ सवतुमिबं० ? का अध--' भित्त प्रकार चालनीसे सत्तू छानते हैं, उस प्रकार 
जहें। विद्वाव्‌ ठोग बुद्धिस वाणी शुद्ध करके उसका उच्चारण करते है, बहाँ 228 
दूसरेंके लेही-साथी विदाव लोग ऐक्यभावनाके साथ वर्ताव करते है, क्योंकि 
उनकी वाणी कल्याणकारक लक्ष्मीका निवास होता है।” (क्र. से, १०७११) | 
प्लौकके ' सक्‍तु ” शब्दका अर्थ है सत्त्‌ू। 'सवतु ” शब्द “सचू” धातुसे निकला है| 
४ सच? अर्थीत्‌ चिपकना। सत्तु निर्मल करनेमें कठिन होता है। अयवा “सकतु 
अयथीत्‌ विकसित होनिवाठा यह भी अर्थ हो सकता हे। ओर “ कस्त ? धातुसे भी वर्णों का 
विषय करके “ सकक्‍तु? शब्द सिद्ध हो सकता है। “तितड ” वस्तु निर्मल करनेका 
साधन है । तिवड अर्थात्‌ चालनी। ततबद्‌ अयीव्‌ ब्रह फैलीसी विस्तृत होती है अथवा 
हुलवत्‌ अथीत्‌ उसमें छेद होते है, इसलिए उसको 'तितउ ! कहते हैं। “घीराः 





् 


अरथीत्‌ मनन करनेवाछे, * मनसा ? अर्थात्‌ बुद्धिंस; (वाचमक्रत? में “अकत? का 
अर्थ है ( अकृपत ? अर्थांद्‌ ' छानते थे '। “अब्रा सप्ायः सख्यानि जानते ? अर्थात्‌ 
इस स्थानपर ये विद्ान्‌ झोग एक दसरेके स्ेहीं होनेके कारण दृढ़ ख्रेह प्राप्त करते 


२०, इस सत्ता अये द्योतशारे यों किया दे ः--निस प्रद्यार चातनीसे सात 
छानरर शुद्ध जिया जाता है, दस प्रसार ब्याकरणशा्नमें प्रंडिद छोग अपनी बुद्धिके अनुसार 
बागी दाद्ध करते हैं झर्यात्‌ उसके अपराब्दस्सी वंऊड़ दूर इटाकर उप्का ययाय अर्थ प्रहण एरते 
हैं; उतने ठन पंडित वैयास्एणों री शन्द भौर अ्से ऐस्यमावना जिर्माण दोतो दै। और उसने थे 
मानते हे वि सन बस्तुओंगे उनया ऐकय दे अर्थाद वे सन्नह्ञानी दोते कै; वर्योक़ि उनडी वाधीमें 
मल्याणकारक छक््मैका निवास द्वोता दे। 
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जानते । साथुज्यानि जानते । क। य एप दुर्गो मार्ग एक्रगम्यो वाग्विषयः । के 
पुनस्ते | वैयाकरणा: । कुत एतत्‌। भंदेवाँ लब््मीनिहिताथि वाचे। एपां वाचि 
भद्रा लक्मीनिंद्िता भवाति | लथ्मीलैक्षणाद्वासनातरिवृढा भवति )| सक्तुमिव )॥ 

सारस्वतीम्‌ | याशिकाः पठन्ति । आदिताशिरपशब्द प्रयुज्य प्रायश्रित्तीयां 
सारसवतीमि्ि निषेदिति | प्रायश्ित्तीया मा भूमेत्यध्येये व्याकरणम्‌ ॥ सारस्वतीम॥ 

दृशम्यां पुत्॒स्य । याशिका: पठन्ति। द्राम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य 
नाम विवृष्याद्वोषवदायन्तरन्तस्थमबृद्ध॑ जिपुरुपानूकमनस्ितिषित तद्धि प्रतिष्िततम 
भवति छाक्षर चतुरक्षरं वा नाम कृत कुर्यान्न तद्धितामिति । न चान्तरेण व्याकरण 
कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम्‌ ॥ दशम्यां पुत्रस्य ॥ 


हैं। इस स्थान पर अर्थात्‌ कहाँ १ यह जो इगेम ( मोक्ष-) मार्ग है, कि जो केबल 
शानसे ही प्राप्प हे ओर जो वेदवाणीका विषय है, उस स्थानपर। थे ल्लेही कोन हैं? 
वैयाकरण॑ हद ल्लेह कैसे संपादन करते है? उत्तर--' भंद्ेपां रक्ष्मीमिहिताधिवालि ? 
अर्थात्‌ उनकी वार्णीमं कल्याणकारक रक्ष्मी वास करती है इससे। उक्षण किंवा 
भासन अर्थात्‌ प्रकाशित होना इस ग्रुणके कारण छक्ष्मी अज्ञान दूर कंरनेमें समर्थ 
होती है, इसलिए उसे लक्ष्मी कहते है। 

अब “ सारस्वतीम॒० ? बाक्यको लें । याशिक लोग कहते हं--“ जो ग्रद्मामिका 
पालन करता है, वह यदि अपशब्दका प्रयोग करे तो बढ भायाश्ितके हेत “ सारस्वती 
इषछि  ? करें” हमें प्रायश्विच की आवश्यकता म हो इसलिये व्याकरणका अध्ययन 
करना चाहिये । 

अब “दुश्म्याँ पुतस्य” वाक्यकों लें। याशिक लोग कहते हैं,---“ दसवें 
दिनके बाद नवजात पुतका नाम रखा जाय । नामका आरंभ धघोषवत्‌ ब्यंजनसे हो; 
नामक बीच अन्तस्य व्यंजन हो; वह वृद्ध न हो (अर्थात्‌ उसका आरंभ आ, ऐ, 
ओऔ इन वूद्धिसंज़्क स्व॒रॉसे न हो); वह तीन पुरुषोंके मामोमेंसे हो; और वह 
५ अनरि ? हो अर्थाद्‌ मानव॒का न हो ( अर्थाव्‌ देव-आदिका हो ) अथवा शर्जमें प्रतिष्ठित 
न हो । ऐसा जो नाम है वह अत्यन्त प्रतिष्ठित होता है। नामके अक्षर दो अथवा 
7२,  क्रकी देवतारो रक्ष्य करके की घानेवाली इडि * सारस्पती ” कहलाती है। 

३३. घर्णामें तीसरा, चोथा और पॉचवों वर्ण और य, र, र, व, इ इन व्णोंडों घोष कहते 
हैं। य, र, छ, व इन चार वशोंक्रो अन्त स्थ कदते हैं। मिस अब्दमें स्वरॉमेंसे बदला स्वर 
आ, हे दिवा भी श्वमेंगे कोई एक होता है, उस दाब्दको “ब्रद्ध/ कदते हैं। ( देखिये सूत्र 
१।९१७३ )। पुत्रा नामररण करते समय पिता अपने धाएु, दादा और परदादा इन तीनोंमेंगे 
फिसी एकका सास रखटे। वद नाम मठ॒धष्यसे मित्र अर्थात, जिसी देवठाके अ्थमें हुढ दो गया हो; 
और वद नाम झथुके लिए रूढ न डुआ दो ॥ 











श्दृ शीक्षमवत्पतज्नालिबिराचितं. [ अ. १ पा १ आहिक १ 


सुदेवो असि ! 
सुदेवो अंसि वरुण यस्थ ते सुप्त सिन्‍्ध॑वः । 
अनुक्षरन्ति काकुद॑ सूर्म्य' सुपिरामिंव ॥ क. से, ४६९१६ 
सुदेवो आंसे वरुण सत्यदेवोषसि यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त पिमिक्तयः। 
अनुक्षरान्द काऊुदम्‌ । काऊुदं तालु । काकुर्जिल्ना सासश्मिन्ुयत डते काकुंद्स | 
सूर्य सुक्रिविव | तबथा शोभनामूर्मि झुपिराममिरन्तः प्रविश्य दृहत्येव तब 
सप्त सिन्धवः स॒प्त विभक्तयस्ताल्वनुक्षरन्ति। तेनाप्ति सत्यदेवः॥ सत्यदेवाः 
स्पमेत्यध्येय॑ व्याक्रणम्‌॥ सुद्ेवो असि ॥ 
कि पुनरिद व्याकरणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते न 
पुनरन्‍्यदि किंषित्‌ । ओमित्युक्वा वृत्तान्तशः शमित्येवमादीज्शब्दान्पठन्ति ॥ 


चार हों। बह कृद॒न्त हो, तब्चितान्त न हो।” व्याकरणके अध्ययनके बिना 
कृत्मत्ययों वा तद्धितप्रत्ययोंका ज्ञान होना शक्‍्य नहीं। (इसलिए व्याकरणका 
अध्ययन करना चाहिये। ) 

अब “सुंदेवी असि० ? का अर्थ-- “हे वरुण, तू सचमुच ही देव है! क्योंकि, 
जिस प्रकार अभि खोखली प्रतिमामें प्रवेश करके (अन्द्रका में जलाकर ) 
प्रतिमाकों झुद्ध करती है, उस प्रकार तुझसे निकलकर सात प्रवाह अर्थात्‌ सात 
विमक्तियोँ। ताहुतक पहुँचकर उसे अकाशित करती है।? (कर. से. 4६५॥१२)। 
८ झुदेवो असि वरुण ? अर्थात्‌ हे वरुण, तू सुदेव अथो्‌ सत्यदेव है। “यस्य ते सप्त 
सिन्धवः -- यहें। सप्त सिन्‍्धु आर्थात्‌ सात विभक्तियाँ। “अलनुक्षरन्ति काकुदं !-- 
यहाँ “काकुर्द! पद॒का अर्थ है त्ाढ़ “काकु ” अथोत्‌ जीम, वह जिस भागकी 
ओर “ मुयते ” अर्थाद्‌ घुमाई जाती है बह भाग “काकुद ? है। “ सूर्म्य सुपिरामिव ” 
यह इृष्टान्त दिया गया है। जिस प्रकार अग्नि खोखली सन्दरसी प्रतिमाके अन्दर 
प्रवेश करके उसका मेल जलाती है और उसे तेजस्वी बनाती है, उस प्रकार ( हुझसे 
निकलकर ) ये सात विमक्तियों ता॒का भाग स्वच्छ करती है। अतः तू सत्यदेव हे। 
हम सत्यदेव हों इसलिये हमें व्याकरणका अध्ययन करना चाहिये। 

ठीक, तो व्याकरण पड़नेकी इच्छा करनेवालॉंको ही व्याकरणाध्ययनते 
होनेवाद्य ठाम यहाँ बताया गया है; और कुछ वेद आदिका अध्ययन करनेवा्ोंको 

२३. थातुओं ऊो प्रत्यय छगाऊर साम जैयार होता है, उस अत्ययरो ' कृत? ऋहते | 
( देखिये सूम्र ३१५३ )। नामको द्वी केवल जो श्रत्यय छगाउर फिर दूसरा नाम तेयार होता 
है उस प्रत्ययम्ो ' तदित ! कदते दें। ( देसिये सृप्र डा१७६ )॥ 

२४, शम्दोबार बरते समय विनक्ति अत्यय ताउप्रेशमें श्रद्यसित द्ोइर झतोरडे 
पादरी मिठाते दें, टससे स्वये आ्रप्त द्वोता है यद ब्यावरणणा फठ है। 
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पुराकल्प एवदासीत । सस्कारोचरकाल ब्राह्मणा व्याकरण स्माधीयते । तेम्यस्तन 
स्थानकरणानुप्रदानशेम्पो वेदिका: शब्दा उपदिश्यन्ते | तद्यत्वे न तथा । 
चेदमधीत्य लारिता बक्तारों भवन्ति। वेदानों वेदिका: शब्दा: प्िद्धा लोफाच 
लौकिका'। अनर्थक ब्याक्रणमिति] तेम्य एवं विप्रतिपन्नजुद्धिभ्यो5ध्येतृम्य 
आचार्य इद शास्रमन्वाच्टे | इमाने प्रयोजनान्यध्येय व्याकरणमित्ति ॥ 

उक्त: शब्द. । स्वरूपमप्युक्तम्‌ | प्रयोजनान्यप्युक्तानि । शब्दानुशाप्षन- 
मिवानी कर्तव्यय्‌ । तत्कथ कर्तैव्यम्‌ । कि शब्दोपदेश: करैब्य आहोस्विव- 
पशब्वीपदेश आहोस्विदुभयोपदेश इति । अन्यतरोपदेशेन कृत स्यथात्‌ | तथथा | 
मश्यनियमेनामद्यप्रतिषेधो गम्यते । पत्न पद्चनखा भक्या इत्युक्ते मम्यत एतद्तो- 


वेदाध्ययनरो होनेशाले छाभ क्‍यों नहीं बताये गये? (पहले ब्रिना लाभ का 
विचार किये वेदाध्ययनके लिए प्रवृत्त होकर ) +* अक्षर से आरम करके पाठ के 
बाद पाठ इस क्रमसे 'श नो देवी.०? इत्यादि वेदुवाक्य (अनेक छोग) पठन करते है। 
(क्यों न उन्हें कोई वेदाष्ययन के लाभ बताता हे? ) प्राचीनकालमें यह स्थिति थी 
कि, ( उपनयन ) सस्कार के पश्शात्‌ आाह्मण पहले व्याकरण का अध्ययन किया 
करते थे, और उन्हें मित्र भिन्न स्थानों, “ करणों, अजुप्रदानों इत्यादि बातों का ज्ञान 
होनेपर ही वेद पढाये जाते थे) आज चह स्थिति नहीं रही। वेदों का अध्ययन पूरा 
होत ही तुरन्त ग्रहस्थाश्नमी बनने की इच्छा रखनेवाले छोंग यों कहने हुगते है;-- 
“ वेदाध्ययनसे हमें वैदिक शब्दोंका शञान हुआ और लोगॉमें चलनेवाले हमारे देनादेन 
व्यवद्वारके कारण हमें लौकिक झब्दोंका भी ज्ञान हुआ है, अब व्याकरण सीखनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है।” इस तरह विपरीत मार्गसे सोचनेवाले शिष्यको ( मित्रकी 
तरह स्नेहसे ) आचर्यज्ी, “ये छाम है, व्याकरणशाख्रका अध्ययन किया जाय? 
यह हेतु ध्यान रखकर, व्याकरणशास्त्रका प्रतिपादुन करते हैं। 
शब्दका विवेचन किया गया । शब्दके स्वरूपका भी विवेचन किया गया। 
शब्द्शासत्रके अध्ययनंके लाभ भी बताये गये । अब झब्दशाखत्रका प्रतिषादुन किया 
जाय । वह केसे ? शुद्ध शब्दोंका प्रतिपादन किया जाय, अथवा अपशब्दोका 
प्रातिषादन किया जाय, अथवा शुद्ध शब्दों और अपशब्दोंका ? 
शुद्ध शब्द अथवा अपशब्द इन दोनॉमेंसे एकका ग्रतियादन करना पर्याप्त 
होगा । जैसे, जब खानेयोग्य पदार्थ कौनसे यह हम नियमंके स्वरुपसे ( अर्थात्‌ 
अप्ुक ही ऐसा ) बताते है, तब अपुक पदार्थ खानैयोग्य नहीं है इस तरह अमहय 
३७... कंठ, ताल इत्यादि स्थान हैं। स्टू०, ईपत्स्यूट्ट इत्यादि आभ्यन्तर प्रयत्नोकों करण 
कहते दें । नाद आदि बाद्य अयत्त हैं । 
२६ _ ्योनकार कहते है कि यद्दां मूलके * झाचाय* शब्दका अर्थ 


भाष्यकार समझा 
जाय॥ झत यों रूगता है कि उद्योतकारने यद वाक्य एकदेशीके शुंदका दे ऐसा धाना होगा | 
छमरा ५-३ 


५८ आऔीभमगवत्पतञ्ञालिविराचेत॑. [ थ. ५ पा, १ आदिक १ 


इन्येइमक्ष्या इति। अमश्ष्यप्रतियेघेन वा मक्ष्यनियमः | तथथा । अमश्ष्यो 
गआम्यकुक्कुटो&मक्ष्यो आम्यशकर इत्युक्ते गम्यत एतवारण्यो भक्ष्य इति। एवं- 
मिह्ापि यदि तावच्छब्दोपदेश: करियते गौरित्येतस्मिज्ुपद्ि्े गम्यत एतदू गाव्यादयो- 
पशब्दा इति । अथापशब्दोपदेश: कियते गाब्याविषृषदिटेषु गम्यत एतदू गोरित्यिप 
शब्द इति ॥ कि पुमरत्र ज्याय: । तपुत्वाच्छब्दोपदेश: ! रूपीयाञ्शब्दोपदेशो 
गरीयानपशब्दोपदेश: । एकेकस्प शब्दस्य बहवे5पञ्न॑शा: । तथथा। गौरित्यस्य 
शब्दस्य गाबीगोणीगोतागोपोतलिकादयोप्प्ंशा: । इश्यन्वाख्यानं खल्वपि भवति ॥ 
अथैतस्मिञ्शब्दोपदेशे साते कि शब्दानां प्रतिषती प्रितिपदृषाठः कर्तव्य: । 
गोरशव: पुरुषों हस्ती शकुनिर्भगो आाह्मण इत्पेवमाद्य: शब्दाः पवितिव्या:। 
पदार्थोंके निषेधका आप ही ज्ञान होता है। पॉच नखोंवाले पॉच ही प्राणी खाये 
जाएँ ऐसा कहनेसे पॉँचके आतिरिकत अन्य पॉच नखोंवाले कोई भी प्राणी खाये न 
जाये यह अपने आप समझमें आता है। उसी प्रकार अभक्ष्य पदाथोका निषेध करनेसे 
भक्ष्य पदार्थोके बारेगें भी नियम ध्यानमें आता है; जे, ग्राम्य कुक्कुठ अभश्य है, 
आम्य झूकर अभक्ष्य है ऐसा बतानेसे वन्य शूकर अथवा वन्य कुबकुठ खामेंमें वाघ 
नहीं, यह पिद्वित होता है । एवं यहीं यावे झुद्ध शब्दोंका अतिपादत किया जाय; 
जैसे, यदि “गौः ” शुद्ध शब्द है ऐसा बताया जाय, तो उससे ज्ञान होता है कि 
गावी आदि अन्य हाब्द अपशब्द हैं। तथा अपझृब्दोंका प्रातिपादून किया जाय, 
उदा० गावी आदि अन्य अपझब्द कहे जायें, तो उससे ज्ञात होता हे कि “गोः ? 
शब्द शुद्ध है। 
इन दोनोमें से अच्छा गागे कौनसा ९ 
लघुत्वके कारण झुद्ध शब्द बताना अच्छा मार्ग हैं। झुद्ध शब्द बताना अल्प 
काम है, और अपशब्द बताना बड़ा भाव काम है; बयोंकि एक एक शुद्ध शब्दके 
अनेक अपभंश हो सकते हैं; जेसे, “गोः? शुद्ध शब्दके गाबी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका श्त्यादि बहुत अपभंश होते हैं । इसके आतीरक शुद्ध शब्द बतानेसे इष्ट 
(अर्थात्‌ जो हम चाहते हैं वे ) शब्द बताये जाते हैं । 
यदि इस प्रकार झुद्ध झब्दों का उपदेश करना हो, तो फिर शब्दोंका ज्ञान 
होनेके लिए प्रत्येक शब्दका उच्चारण करना चाहिये न? “गो, “अश्वःट, 
८ पुरुष: ?, हस्ती | “शकुनिः”, “सृग:”, “बाह्मणः ” इत्यादि सब शब्द पढने 
चाहिये न! 
९७, शशहछ, शल्यक, सइगी, बूमे ओर गोघ ये पौंच नथोंवाडे पौच श्राणी हैं। 
३८. _ शपरशन्द चादे जितने बवाये गये हों, छो भी शुद्ध शब्द का स्वरूप ध्यान में नहीं 
आता है। और दे तो शुद शब्दवी द्वी आवश्यस्ता दे; कर्योकि शुद्ध झब्दका ठघ्यारण करनेसे 
ही ठसते बड़ा पुण्य उत्पन्न द्ोता दे ॥ 


भ. १ पा, १ भाहिक १ ) व्याकरणमहामाध्यम श्ु 


नेत्याह) अनम्युपाव्र एप शब्दानां प्रतिपत्ती प्रातिषदषाठ:। एवं हि अूयते। 
नुहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्ससहस॑ प्रतिपदोक्तानां शब्धानां शब्दपारायर्ण प्रोवाच 
नान्ते जगाम । बुदत्ततिश्य प्रवक्तेन्द्रशाब्येता दिये पर्षसहम्रमष्ययनकालो न 
चारन्त जगाम ) फि पुनरथत्वे ) थः सर्वथा चिर॑ जीउति स्त॒ वर्षशर्त जीवति | चतु- 
मिंश्व प्रकारेविंयोपयुक्ता भवृत्याममकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन ब्यवहार- 
कालेनेति । तन चाममफालेनेवाय: पर्युपयुक्ते स्थात्‌॥ तस्मादनम्यपायः शब्दानां 
प्रतिपत्ती प्रातिपदूपाठ: ॥ कर्थ तहीमे शब्दा: प्रातिपत्तव्या: । किचित्सामान्यविशेष- 
वह्नक्षण॑ प्रवर््य येनाल्‍्पेन यवेन महतो महतः शच्दीघान्यतिपयेरन्‌ ! किं पुनस्तत्‌। 
उत्यगीपवादी । कश्रिदुत्सगे: कतैव्य: कृश्रिदववाद: । कर्थजादीयकः थुनरुत्ार्गः 
क॒र्तव्यः क्षंजातीयक्रोहपबाद: । सागास्येनोत्शर्ग: करते यः | तथयथा। कर्मण्यणू 


हम कहते है कि नहीं। शब्दोंका शान होनेके लिए प्रत्येक शब्द पदना यह 
कोई यथार्थ उपाय नहीं है। सुना जाता है कि बृहस्पतिने इन्द्रकों वेवोंके एक साहस 
वर्ष तक प्रत्येक झब्दुका उच्चारण करके शब्दक्षास्र पद्ाया, फिर भी झब्द सभा 
नहीं हुए। बृहस्पति जैसा ख्यातनाम वफ़्ता, इन्द्र जैसा ( सुज् ) क्षिप्य, देवॉर्क एक 
सहस्न वी अध्ययन का काठ, तो भी शब्दोंका अन्त ज्ञात नहीं हुआ। फिर 
आजकल की वात ही क्या जो सव प्रकारसे निगेगी रहकर दीपकाल जीता है, 
वह अधिकसे अधिक सौ वर्ष तक जीता है । और विद्या का उपयोग चार अकारसे 
होता है:--मुरुम्ुतसे समझ लेते समय अर्थात्‌ सीखते समय, मेतनके समय, दूसरों 
को सिखाते समय और व्यपहारमें ( अर्थात्‌ सभा तथा यज्ञके समेय )। तब (यदि 
सब शब्दोंका अध्ययन करना हो ) तो पूरा जीवन गुरुमुससे विद्या सीसनेमें ही 
बीत जायगा। अतः शब्दोंका शान होनेझे लिए प्रत्येक शब्द पदुना यह कोई 
ययाये उपाय नहीं । 

तो फिर ये शब्द किस रीतिसे सिसाये जाय ? सामान्य धर्म ओर विशेष धर्मसे 
युक्त शाखत्र ( सूज ) कहे जायें जिनसे थोड्रेढी परिश्रम बढ़े बढ़े शब्दसमूह सिखाये 
जा सकें । 

ऐसा सामान्य धम और विशेष भर्मसे युक्त झासत्र किस स्वरूपका बताया 
जाय 

सामान्य नियम्त और अपवादके स्वखपका+--एक्राघ सामान्य नियम चेताया 
जाय, उसके पश्चात्‌ उसका अपवाद । 

फिस प्रकारका सामान्य नियम बताया जाय ओर किस प्रकारंका अपवाद्‌ ! 
चहुतसे स्थानोंमें लागू हो इस प्रकाखा सामान्य नियम क्रिया जाय। जैसे, “ कमण्यण्‌ ? 

२६ बह भर्धवाद वाक्य है  इसछा वात यह दे हि अचयेछ बाड़ धर कहते जाग 
सरैया असेमवनीय दे १ 


२० ओभगवत्पतज्ञलिविराचित॑. [ थ. १ पा. १ आहिक १ 


(३. २. १]। तस्य विशेषेणापवाद: | त्यथा। आतोधनुपस्गे कः [ ३२. 22. १२) ॥ 
कि पुनराक्षति: पदार्थ आहोल्विदृन्यम्‌ ॥ उभयमित्याह । कर्थ॑ । 
उमयथा द्वाचार्येण सूत्राणि पठितानि। आकृति पदार्थ मत्वा जात्याख्यायामेक- 
झिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ [ १. २. ५० ] इत्युच्यते । द्वब्ये पदार्थ मत्वा 
सरूपाणाम्‌ [ १. २. ६४ ] इत्येकरोष आरम्यते ॥ 
« _ किं पुन्नित्यः शब्द आहोखिित्कार्य:॥ संग्रह एतत्माधान्येन परीक्षित 
नित्यों वा स्पात्कायें वेति । तबोक्ता दोष्ाः प्रयोजनान्यप्युक्ताने । तत्र लेप 
भिर्णयो यथ्ेेव नित्योईथापि कार्य उम्रयथापि लक्षण प्रवर्त्यमिति ॥ कर्च पुनरिवं 


(३२११ )। कर्मरूप उपपदयक्त घातुको “कर्ता” अर्थ्मे “ अण प्रत्यय लगाया 
जाय ! उसके कुछ विशिष्ट अपवाद कहे जाये; जंसे, “ आतो<नुपसर्गे कः 
( श२३)। उपसर्गरहित आकारान्त घातुओंको “कर्ता? अर्थमें “क? प्रत्यय 
हगाया जाय । 
ठीक। किन्तु पर्दोंका अर्थ आकृति अर्थात्‌ जाति होता है, अथवा ऋृब्य 
अर्थोद्‌ व्यक्ति 
(पदोंका अर्थ ) दोनों ( जाति ओर ब्यक्ति ) होते हैं ऐसा कहा जाता है 
यह कैसे समझा जाय 
आचार्य पाणिनिंके टिसे हुए दोनों प्रकारके सू्ोंसे। पदका अर्य जाति ऐता 
है, इस अभिष्रायसे आचार्यजीने “ जात्याख्यायामेकास्मित्‌ बहुवचनमन्यतरस्थाम?” 
(१२५८) सून्न ठिस्ता है। पदका अर्थ व्यक्ति होता है, इस अभिष्नायसे 
आचार्यजीने “ सरूपाणामेकशेप एकविभक्तों ” ( १९६४ ) सूच लिसकर एकशेप 
प्रकरणका आरंभ किया है "। 
ठीक! क्‍या शब्द नित्य है अयवा उत्पन्न शेनेवाटा (होनेके फारण 
अनित्य ) है! है 
ब्याडि आचार्यजीके लिसे हुए “संग्रह” नामक ग्रैथमें, शब्द नित्य हो 
अथवा कार्य हो, इस प्रश्नका प्रमुसतया विचार क्रिया गया है। दोनों मतोंपर फोनसे 
दोप झामू होते हैं यह भी बहोँ बताया गया है। यह भी बताया गया है कि दोनों 
मतेंको स्वीकारनेऊा प्रयोजन यया है । वर्लें यह निर्णय दिया गया है ऊ्रि, “ शब्द नित्य 
५... ३०, एव जाविसे युक्त ब्यकिति, श्मिज्यकतिसे सुस्त जाति, इस प्रशार दोनों भ्र्य 
वैयास्रधोंदे मान्य हैं। प्रयोग्में वफ़्ताझा तात्पर्य क्या दे टस पर ध्यान देखर जादि़ो प्रापान्य 
देना अयदा स्यक्तिशें, दद निछक्षित झिया जार) 
३९. यह नित्य दिंदा अनिश्यद्धा विधार करनेशा झारण पद है हि, यहि शम्द नित्य 
हो हो स्थामरधशात्र खिगनेश कारण ही नदीं रहता $ 
«३१. व्योटर्ये बड़ा गया हे डि थ्यादि नायर थादायजीने *रैप्रदर मामझे धुस्नक 
डिश दे। प्राचीन वैयाररघतप्रपैपों में एस प्रेंपडी एशना दे। 


श, १ पा. १ भाहि# १ ] ब्याफरणमाधमाष्यम्‌ ब्श 


भगबतः पाणिनेराबार्यस्य लक्षण मरचम्‌ । 
सिद्धे ऋब्दार्यसंबन्धे 
सिद्धे शब्देर्य रोतन्धे चेति। अथ प्रिद्धााचरय कः पदार्थ: ] नित्यपर्याय- 
बाची सिद्धशब्दः | कर्ष ज्ञायते) यत्कूटरथेप्वतिचालिपु मायेपु वर्तते ॥ तयथा ॥ 
सिद्धा यी। सिद्धा पुथिवी सिद्धमाफाशमिति। ननु च भो; कार्येप्वप्ि वर्तते। 
तथथा। सिद्ध ओोदनः सिद्धः सूप: सिद्दा यवागूरिति | यावता कार्येनववि बर्तते 
तन्न कुत्त एतन्नित्यपर्योयवायिनों ग्रहणं न पुनः कार्ये य; तिद्वशबद इति। संग्रहे 





हो अथवा कार्य हे, दोनों तरहसे शब्दशास्र लिखा जाना चाहिये।? 

पर॑तु, भगयाद्‌ पाणिनि आचार्यजीका लिखा हुआ यह शब्दशास्र शब्दके 
अर्थके विपयमें किस अभिप्रायकरों लेकर लिसा है” ? 

(था०) शब्द, अर्थ ओर उनफा संबंध सिद्ध रटनेपए-- 

किन्तु ' सिद्ध ! झब्दुका अर्थ क्‍या है ? 

नित्य झब्देके पर्योयशब्दके रूपमें यहाँ ' सिद्ध ' शब्द भ्रयुक्त किया गयी है। 

यह कैसे ज्ञात होता है? 

इससे कि, नष्ट न होनेवाली ओर न हिलने-डुलनेवाली वस्तुआकि संबंधर्म ' सिद्ध ? 
शब्दुका प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ--“ सिद्धा थी. ”, “ सिद्धा पू्यित्ी, / 
# [सिद्धमाकाशम्‌ ” (स्व सिद्ध अर्याद्‌ नित्य है, पुथित्री सिद्ध है, आकाज्ष सिद्ध ह)। 

पर, क्यों जी, कार्यों अर्थाद्‌ उत्पाय वस्तुओंकि वाग्में भी सिद्ध शब्दका प्रयोग 
दिखाई देता है। जैसे, “ सिद्ध ओद्नः ? ( चाइल पका ), “ सिद्धः सूप: ” (दाल 
पकी ), “ लिद्धा यवागू: ” (माड पका )! अतः कार्य अर्थात्‌ “बना हुआ? इस 
अर्थमें यदि “ सिद्ध” शब्दका प्रयोग किया जाता हे, तो “ नित्य ? शब्दकेही पर्यायक्रे 
रूपमें “ सिद्ध ' शब्द क्यों लिया जाय? “कार्य! अर्थात्‌ “बना हुआ? इस अआर्थमें 
५ सिद्ध? शब्दु क्यों न लिया जाय? ( आचार्य व्याडिक्ते ) “भग्रह” ग्रंथमें ( शन्द 
(लिल्प है अदश का्ये हे इसकी चर्च छेट्कर ) “ काये अर्थेसे विपरीत अर्थ दित्तानेडे 





३३. यधथपि झब्र नित्य हों ओर पाणिनि उन शम्दोंदा उत्पार न द्वोसर केयल स्मरण 
करनेयाटा ही हो, तो भो ब्याइरणशास्त्र आवश्यक है। क्योंकि प्रमक्श झ्रोेग अउशन्द बेलने 
लगें, तो उनकी निरत्ति होनेकरे लिए ब्याररण्शात्ष भवश्य चादिये) 

३४. शब्द नित्य हो अथवा अनित्य दो, ब्शक्ष्रणशान्त छिपना चाहिये यइ निश्चित 
थात है; किर भी पाणितिने यद जो स्यास्टण रचा है, वद झब्दरो नित्य मानझर अवया अनित्य टै 

३५. यह * सिद्ध ? झब्दका अये * नित्य ! हे $ 


श्र श्रीमगवत्पतञ्नलिविरचिते.. [भ. १ पा. १ शाहिद १ 


तावक्कार्यप्राविद्वन्द्रिमावान्मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनों ग्रहणमिति । इहापि तदेव ! 
अथवा सन्त्येकपद़ान्यप्यवधारणानि। तयथान्मक्षो वायमक्ष इत्यप एवं भक्षयति 
वायमेव भक्षयतीति गम्यत एवमिहारि प्लिद्ध एवं ने साध्य इति ॥ अथवा पूवीद- 
लोगोषत्र ब्रृषन्यः । अत्यन्तसिद्दः सिद्ध इति | तयथा । देवद्चों दत्त; सत्यमामा 
भागेति ॥ अथवा व्यास्यानतो विशेषप्रतिपत्ति्न हि संदेहादलक्षणमिति नित्यपर्याय- 
बाचिनो ग्रहगमिति व्याख्यास्याम: ॥ कि पुनरनेन वर्येंन कि न महता कण्ठेन 
नित्पशब्द एवोपात्तो यसिमिन्तुपादीयमाने5रसंवेहः स्थात्‌। मडुगलार्थम्‌। माझइगलिक 
उद्देश्यसे “ सिद्ध ” शब्दका प्रयोग किया जानेके कारण “नित्य? अर्थमेंही पहाँ 
“सिद्ध ? शब्द है ऐसा ज्ञात होता है; अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ भी उसी तरह 
“सिद्ध ! शब्द “नित्य? अर्थमें प्रयुक्त किया गया है। 

अथवा कुछ स्थानोंपर ' एव? आदि दूसरा शब्द रसे बिना ही केवल एकही 
ज्ञब्द्‌ रखा जाय, तो भी निश्चयाथका ज्ञान होता है; जसे, “ अबमक्षः ), वायुमक्षः 
कहनेसे “केवल पानीकाही प्राशन करता है, (दूसरा कुछ ख़ाता पीता नहीं) 5 
* क्षेबल वायुभक्षण करके ही रहता है, (कुछ खाता पीता नहीं) ? इस अर्थका बोध 
होता है। इसी तरह यहाँपर भी “सिद्ध ” झब्दसे “जो सदा सिद्ध ही है, साध्य नहीं? 
इस अर्थका बोध होगा। 

अथवा यों समशिये कि प्रस्तुत स्थानपर “अत्यन्त-सिद्ध ? शब्द लेकर पूषपद्‌ 
“अत्यन्त ” का लोप करके “सिद्ध ! शब्द रखा हैं; जैसे “देवदृत्त” को “दत्त 
कहते हैं, अथवा “सत्यमामा? के बदके “भामा? कहते हैं, (वेसे ही यहाँ भी 
£ अत्यन्त-सिद्ध ? के बदले ' सिद्ध ” शब्द रखा गया है )॥ 

अथवा व्याकरणश्ास्रमें “ ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि संदेहादलुक्षणम्‌ ? 
अर्थात्‌ “ अर्थ छगाते समय यह अर्थ अथवा वह अर्थ इस प्रकार संदेह निर्माण हों 
जाय तो शास्तरकारोंके किये हुए शिशिष्ट वििचिनके आधारपर आर्थ निश्चित करना 
होता है, “संदेह निर्माण हुआ ” इस कारणसे झाल्रका त्याग नहीं किया जाना 
चाहिये ”, यह नियम होनेके कारण यहाँ यह व्याख्या करें कि सिद्ध? शब्द 
४ नित्य ? अर्थ का है । 

ठीक, परन्तु इतने विवरणरूप स्पष्टीकरणकी झंझट वार्तिककारोंने क्‍यों निर्माण 
की ? “सिद्ध ” शब्दका प्रयोग न करके स्पष्टतया “नित्य? झब्दका प्रयोग क्‍यों 
नहीं किया? यदि “नित्य? शब्दुका प्रयोग किया होता, तो कोई संदेह न 
रह जाता। ४; । 

३६. छाध्य अर्थात्‌ उत्पन्न दोनेवाले जो पदाय द्वोते हैं उतका आगमाव जर प्रध्वमाभाव 
दोनेके कारण वे पाये इम्ेशा सिद्ध ही हैं ऐसा नहीं कट्ठा जा सकता ) 

३७. इमेशाके दिए पिद्ध भर्याद नित्य 8 


अ १प १ आदिक १] व्याकरणमटासाप्यम्‌ ग्रे 


आचार्यों महत शास्रोषस्प मइगलार्थ सिद्धुशब्दमादित प्रयुडे मड्गछादीनि हि 
क्त 
शास्राणे प्रथन्ते वीरपुरुपफाणे च मवन्त्यायुष्मचुरुपफागि चाध्यपेतारथ तिद्दार्धा 
यथा स्थारिति । अय खल्वपि नित्यशब्दों नावश्य कृरस्थेष्वावि्यालिपु भावेपु वर्तते । 
कि तादि । आभीश्ण्येषवि वर्तती । तथथा। नित्यप्रहसितों नित्यजाल्पित इति। 
यावतामीशण्येठपि बरतते ततराप्यनेनैवार्थ स्पाए ब्याख्यानतों विशेषप्रातिपतिन छि 
सरवेहादलक्षणमिति | पश्यति त्वाचार्यी मइगलार्थश्रेव स्िद्धशब्द आदित प्रयुचों 
मविष्यति शक्ष्यामि चैन नित्यपर्यायवाधैन वर्णयितुमिति | अत सिद्धशब्द्‌ 
एवोपात्तो मे नित्यशब्द ॥ अथ क पुन पदार्थ मत्वैष विग्रह क्रियते सिद्धे 
शब्देररष सबसे चेति। आकृतिमित्याह । कुत एवढ्‌) आकझतिर्हि नित्या 


यह सारी खठपठ मगलके लिए है! मगल करनेके लिए प्र्वतत आचार्य वार्तिक- 
कार बातिंकपाठरूपी बडे शाद््रप्रवाहके प्रारभभें मगलके रूपमें “सिद्ध ” शब्दुका 
प्रयोग करते हैं। प्रारभमें मगल करके शल्खि हुए शास्रमय प्रततिद्धि पांते है, उनका 
श्रवण करनेवाले शिष्य शूर बनते ह, दीर्घोयु होते ह, थोडेमें, अध्ययन करनेवाले 
शिष्योंकी सब इच्छाएँ पूरी होती है! 

(इसके अतिरिक्त, यदि वातिक्कारोंने “सिद्ध” शब्दके बदले “नित्य 
शब्दका प्रयोग किया होता तो भी काम चनहीं जाता, सो बात नहीं। क्योंकि ) 
४ नित्य ? छझब्दका प्रयोग केवऊ उन्हीं वस्तओंके लिए हाता हो कि जो ज्यों की 
त्यों रहती हैं और जिनका स्वरूप बदलता नहीं, सो बात नहीं) तो “पुन पुन ८ 
अर्थर्मे भी * नित्य ” शब्दका प्रयोग किया जाता हे, जेंसे, “ नित्यप्रहासित “, “नित्य 
प्रजल्पित ? (पून पुन हँसनेव्राल, पुन पुन बडवड करनेवाला )) (अत 
* नित्य ” शब्दुका उच्चारण किया, तो भा) “अर्थ लगाते समय सदेह निर्माण 
होनेपर शासत्रकारोंकी की हुई व्यास्याक्े अनुसार ही विशेष्ट अर्थ एगाना चाहिये, 
संदेह होनेमात्रसे शाखकों अनर्थेक नहीं ठहराना चाहिये,” यह नियम घ्यानमें 
लेकर ही “ नित्य? शब्दका अर्थ निश्चित करना आवश्यक होगा। अतएवं आचार्य 
सोचते है--“ भगलके किए “सिद्ध ! शब्दका प्रयोग मरे ही किया गया हो, हम 
व्याख्यांके द्वारा बता सकेंगे कि उसका अर्थ “नित्य? हे।” अत मगल्के हिए ही 
* सिद्ध ? शब्दका प्रयोग किया है, न कि ' नित्य ? शब्दुका। 

ठीक, पद॒का कौनसा अर्थ (जाति अथवा व्यक्ति ) >कर  झृब्दार्थसम्पन्धे 
समासका “ शब्द, अर्थ और सम्बंध ये नित्य होनेपर ” ऐसा विग्रह किया जाय * 

आक्रति अर्थात्‌ जाति यह अर्थ लेकर वैसा विग्रह किया है ऐसा कहते है । 

सो कैसे 

इसलिए कि आकूति नित्य होती है, द्वव्य अनिय ॥ 


श्छ आ्रीमगरवत्पतञ्ञलिविरचित॑ [क, १ पा. १ आहैक ३ 


द्रव्यमानित्यम्‌ ॥ अथ द्र॒ब्ये पदार्थ कर्य विग्रहः कृर्तन्य:। सिद्धे शब्देः्थसंबन्धे 
चेति। नित्यो दर्थवतामर्भुरमिसंबन्‍्बः ॥ अथवा द्रब्य एवं पदार्थ एप विग्रहों 
न्याय्य: सिद्धे शब्देश्यें संबन्धे चेति। द्रव्य हि नित्यमाकृतिरनित्या | कर्थ 
ज्ञायते | एवं हि दृश्यते लोके। मृत्कयाचिवाकृत्या य्रक्ता पिण्डों भवति। 
पिण्डाकृतिमुपम्रुय घटिका: कियन्ते। पटिकाझतिगुपमुय कुण्डिकाः क्रियन्ते । 
तथा सुवर्ण कयाचिदाक्ृत्या युक्त पिण्डो भवाति। ए्िण्डाकृतिमुपमय रुचकाः 
कियन्ते । रुचकाकृतिमुपम्रय कंटका: क्रियन्ते | कठकाक्ृतिमुपम्ृंय स्वस्तिकाः 
कियन्ते। पुनराइचः सुवर्णापैण्ड: पुनरपरयाक्ृत्या युक्त: खद्राडुगारसवर्णे 


परन्तु द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति ऐसा पदुका अर्थ समझा जाय, तो बिग्रह कैसे 
ड़िया जाय 

शब्द और उसका अर्थके साथ संबंध नित्य होनेपर यद् विग्रह किये जाय । 
क्योंकि छब्दोंका अर्थात्‌ वाचकॉका अयेके साथ संबंध (जिसे शाक्ति कहते हैं वह ) 
नित्य होता है। (इसलिए शब्द और अर्थसंबंध सिद्ध होनेपर ऐसा विधान किया 
जाय । 
अं पद॒का अर्थ द्रव्य लिया जाय तभी उपर्युक्त विग्रह “शब्द, अर्थ और 
संबंध ' सिद्ध होनेपर योग्य होगा। क्योंकि वास्तबमें द्रब्यही नित्य होता है; आईंति 
अनित्य होती है। 

यह केसे समझा जाता है कि द्ृब्य नित्य होता हे और आक्रा्ति अनित्य 

लोकमें दिखाई देता है कि, मिह्टकों ही विशिष्ट आक्वाति देनेंसे पिंण्ड अर्थात्‌ 
गौला बनता है; पिण्डकी आक्वृति तोड़कर छोटी छीटठी गगरियाँ बनायी जाती हैं; 
गगरियोंकी आकृति तोड़कर गमले बनाये जाते हैं, उनकों तोड़कर छोटी मठकियों 
बनायी जाती हैं। वैसे ही सोना टीजिये। उसको विशिष्ट आक्वाति देनेपर गोला 
बनता है; गोंडेकी आकृति तोड़कर उसके रुचैंक बनाते हैं; रुचक तोड़कर कड़े 
बनाये जाते हैं; कड़े तोड़कर स्वेश्तिक; फिरसे उसी सोनेका गोला बनाया जा 
सकता है ओर उसे एक अलग आकार देकर खैरके अंगार जैसे छाल लाऊ दो 


३०, शव भय जर्याव्‌ पदाय यदि अनित्य है, तो भ्र्ष न होते हुए उसके साथ संबंध 
कैसे द्वो सकता है? ऐसी दोशा न छी जाय । पय्योकि शब्दका अपके साथ संबंध अर्थात्‌, भर 
बतानेक़ी योग्यता । दो अप अर्थात्‌ पदाय यदि अस्तित्वमें न दो, तो मी क्रय बतानेकी योग्यता 
शब्द्ें नित्य दी दे 

३९. यहाँ आकृति शब्दका अथे आाझार है । 

४०, पोड़ेके गटेमें पहनानेका एक विश्येष प्रकारका सुवर्शाठकार । 

४१. स्वस्तिकके आकारका सुवर्धाठकार। 


अं. $ पी, १ भादिक १ ] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ र्५्‌ 


कुण्डले भवतः | आऊ्तिरन्या चान्या च भवति द्वब्य॑ पुनस्तदेव | आृत्यूपमदैन 
द्रब्यमेवावशिष्यते ॥ आकृतावपि पदार्थ एप विग्रहों न्‍्यास्थः सिद्धे शब्देड्ये 

बन्धे चेति | ननु चोक्तमाकृतिरानैत्येति | नेतद्रित । नित्याक्रतिः । कृथमू। ने 
क्चिदुपरतेति कृत्वा सर्वत्रोपरता भवति। द्र॒व्यान्तरस्था तूपलम्यते॥ अथवा नेदमेय 
निन्यतक्षए्ण धु्व कूटदरथमविचाल्यनपायोपजनडिकार्यनुलत््यदृद्धभायययोगि यत्त- 
लित्यमिति | तद॒वि नित्य यस्मिस्त्व॑न विहन्यते। फ्रिः परनस्तक््वसू | 


कुण्डल बनाये जा सकते है। सारा, (दोनों उद्माहरणोंसि स्पष्ट होता है कि, ) 
आकृति बद॒रुती है और अछुग अलग होती है, परन्तु द्रव्य (सोना अथग मिड ) 
प्रत्येक आकृतिमें बढ़ी कायम रटता है। यथ्रवि आकृति तोड़ी जाय तो भी द्रृब्य 
कृययम रहता है। 

अब ययगि पदुका अर्थ आक्रृति लिया जाय, तो भी “शब्द, अर्थ और 
संत्ंध सिद्ध होनेपर ” ऐसा विग्रह करना योग्य है। 

पर अभी तो ऊपर कहा गया है न कि आकृति अनित्य होती है। (और 
आकृति यत्रि अनित्य मानी जाय, तो सिद्ध अर्थात्‌ नित्य झब्द, अर्थ ( आक्वतिरूप ) 
ओर संबध यह विग्रह ठीक नहीं होगा। ) 

2046 अनित्य होती है यह कहना ठीक नहीं। आकृति नित्य होती है। 

से ९ 

किसी स्थानपर कोई विशिष्ट आक्वति स्पष्ठ नहीं दिसाई दी, तो उसका आर्थ 
यह नहीं कि वह आक्ति सर्वे नहीं दिखाई देती, दूसरे स्थानपर वह आकृति दी 
पडती है। 

अथवा, “ जो पुत्र होता हे अर्थात्‌ किसी एक रूपमें रहतेवाल्ा, नबदलनेवाला, 
क्षय और परिणाम विकरारोंसे रहित, उत्पन्न न होनेशला, न बदनेवाला और न नष्ट 
होनेद्ला है बढ नित्य हे” यही “ नित्य” शज्द॒की व्याख्या है, सो बात नहीं। तो 


४२ तब मिद्दीक्षी पिण्डाकृति दोनेपर भी यदि वदा घटा आझार दिखाई नहीं देवा, 
तो धठाक्षार उस मिलेके गोलेमें अस्पष्ट रदता द्वी है। वदी आकार आगे चलकर छुछालओे 
व्यापारसे ब्यक्त होता दे। अन्यत्र ब्यक्त रदनेवाला घटाछार देखरर वदी आकार इस खत्पिण्डफ्ो 
दिया जाय ऐसी कस्पना कुलालके मनमें निर्माण द्वोती ढै। ठो इससे ऐसा मिद होगे है झ्लि 
आपऊार कीं अस्पश और कहीं स्पष्ट रदनेपर भी वद्ध सवत एक और वित्य हे। 

४३. एक स्दझूपमें नित्य रदनेवाला अर्थात जिस अकछार झासके प्राय रखा हुपा 
स्फटिश लाखके समान खाल दिखाई देता दे, उसी पकार दूसरे पद्ारथके संस ओ विगद्ध 
स्वध्यमें कभी कोई मिन्नत्व नहीं दिखाई देदा ऐसा) न बदलनेवाठा अर्थात, जैसे इरे आम 
परिवोन पीछे आममें दोता दे जैसा एरिणाम जिसमें कभी नहीं दीख पडता । 


ब्या +--४ 








श्दै श्रीभगवत्पतश्नालिविराबित॑.. [ अ. $ या. 4 आदिझ १ 


तद्भावस्तत्वम्‌ | आक्ृतावपि तत्व॑ न विहन्यते॥ अथवा के न एतेनेद 
नित्यमिद्मनित्यामेति । यज्नित्ये ते पदार्थ मल्ैष विग्रहः क्रियते सिद्धे शब्दे्ष्य 
संबन्धे चेति ॥ 
क॒र्थ पुनज्ञीयते सिद्धः शब्दोईर्थः संत्रन्धश्रेति । छोकतः । यहोकेईर्थ- 
मर्थमुपादाय शब्दान्प्रयुक्षते नैषां निर्ृत्ती यर्त कुर्वन्ति | ये पुनः कार्या भावा 
निईत्ती तावत्तेषां यत्नः: क्रियते। तद्था । घटेन कार्य करिप्यन्कुम्मकारकुलं 
गल्वाह कुरु धर्ट कार्यमनेन करिष्यामीते। न तद्वच्छच्दान्ययोक््यमाणो 
वैयाकरणकुल गत्वाह कुरु शब्दान्प्योक्ष्य इंते। तावत्येवार्थमर्थमुपादाय 
शब्दान्ययुझ्ञते ॥ यदि तहिं लोक एपु प्रमाणं कि शाख््रेण,क्रियते | 
लोकतोअथप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शाख्रेण घर्मनियमः। 





वह भी नित्य होता है, जिसका “ तत्त्व ” नष्ट नहीं होता। 

तत्त्का अर्थ क्या है? 

किसी वस्तुका जो भाव अर्थात्‌ स्वभाव अथोत्‌ स्वरूप हैं वही उस बस्तुका 
तच्च है। आकृति बदुलनेपर भी तत्त्व न नहीं होता है। 

अथवा यह नित्य है किंवा अनित्य है इस बिचारका यहाँ कोई प्रयोजन ही 
नहीं है। जो कुछ नित्य है सो पदका अर्थ है यह मानकर “ शब्द, अर्थ और संबंध ? 
ये सब सिद्ध होनेपर झृब्दार्थसंबंध समासका यों विग्रह किया गया है ऐसा समझा 
जाय । 
परन्तु शब्द, अर्थ और संबंध ये तीनों सिद्ध अर्थात्‌ नित्य है यह कैसे जाना 
जाय ? 

होकब्यवहारसे जाना जाता है। क्योंकि, जभी जभी लोकमें मिन्न भिन्न अर्थ 
भनमें सोचकर भिन्न भिक्न शब्दोंका प्रयोग किया जाता है तभी तभी वे शब्द 
बनानेके छिए कोई प्रयत्न नहीं करते है। किन्तु जो वस्तुएँ कार्य होती है उनको बनानेमें 
प्रयत्व किया जाता है। उदाहरणार्थ, पढ़ेसे कुछ कार्य स्राध्य करनेकी इच्छा 
रखनेत्राठा मनुष्य कुम्हारबस्तीम जाकर कहता है--एक घड़ा बनाओ, में अपना 
काम घढ़ेंसे करूँगा । पर झुब्दका प्रयोग करनेकी इच्छा रखनेवाल्य मनुष्य देया 
करणोंकि कुलमें जाकर कभी नहीं कहता कि शब्द तेयार करो, मुझे प्रयोग करना 
है। (वैयाकरणोंके कुलमें गये बिना ही) मनमें अर्थ सोचकर भिन्न भिन्न अर्थमं 
शब्दोंका प्रयोग करते है । 

इस तरह इन शाब्दकि विषयमे यादे छोकब्यवहार ही प्रमाणभूत माना जाय 
ते शाखका प्रयोजन क्‍या है 

( वा.) छोकव्यवह्ाास्से अर्थके अनुसार शब्दभयोग होता ही है; उसमें 
शास्बसे केवल धर्मनियम किया जाता है। 


क्ष ११पा $ भाहिक $ ] व्याफरणमटामाध्य म्‌ श् 


होकतो$र्थप्रयुफे शब्प्रयोगे शाखेण घर्मनियम: क्रियते। िम्रिद्‌ 
धर्मनियग इति। धर्मीय निय्रमो धर्मनियमः। धर्मा्थों वा सियमो धर्मनियमः। 
पर्ममयोजनो दा नियमों धर्मनियमः । 

यथा लौकिकवदिफेषु ॥ १ ॥ 

प्रियतद्धिता द्ाक्षिणात्या यथा लोके चेदे येति प्रयोनम्ये यथा ठीकियि- 
वैदिकेलिति प्रयुकते | अथया युक्त एवं तद्धितार्थ: | यथा हीजिफेपु वदिकेषु थ 
कृतान्तेपु ॥ लोओे तावदम््यों ग्राम्ययुक्कुटोअमश्यों ग्राम्यशूक़र इत्युस्यते । मध्य 
च नाम क्षुत्मरतीषातार्थमुपादीयते | शाफ्ध चानेन श्वमासादिभिरपि क्षुत्मतिहन्तुम्‌ । 


धर्मेनियम शब्दका अर्थ क्या समझा जाय ? 

(१) “धमोय नियम ? अ्यांद धर्मके लिए नियम, (२) “घर्मार्थ नियम. 
अर्थात्‌ धरमके अर्थ नियम, अथवा ( ३) “धर्मप्रयोगन, नियम,” अर्थात्‌ पर्मक्े 
कारण कहा हुआ नियम । 

(वा. १) जिस प्रकार छोकमें और वेदमें (नियम किये छुण दिपाई 
देते ६, उसी प्रफार यहाँ भी धर्मनियम किया टै )। 

दाक्षिणात्य लोग तौड्वित प्रत्यप रगाना अधिक पसद्‌ करते हैं-- * थया लोडे 
बेदे थ? ऐसी वातिकेकी रचना करने बदले ( वार्तिककार ) “ यथा टोडिकवेदिकेपु ? 
यह रचना करते है। 

अथवा ( यहा तद्धित प्रत्यय केवल राचिके कारणही लगाया गया है, ऐसा न 
मानकर ) तद्धित प्रत्थय यहा योग्य अर्थमेंढ्ी स्गाया गया हैं यद भी माना जाय। 
5 यथा हौकिकोरदिकेपु ” अर्थीत्‌ '।जेस प्रकार टीकिंके और वैदिक बातोंमें ।” लोफम 
भी ' आम्यकुक्कुट न खाया जाय, “ आम्यथकर न साया जाय * ऐसा प्रतिपादव किया 
गया है। सागर स्ुधाशान्तिके टिए साना पढता है) मनुष्य कुत्तेका मास साकर भी 
अपनी भ्र॒पा तृप्त कर सकता है, ( ग्राम्यकुवकुट अथवा ग्राम्यग्यऊुरही राना चाहिये, 
सो बात नहीं )। अत यहाँ ( विशेषत “ग्राम्यकुकुट न साया जाय ? ऊिवा ग्राम्प 
झुकर न साया जाय ? ऐसा जो प्रातिपादन किया है, इससे ) नियम बताया जात; 


४४... अपराज्दका ययोग झरमेसे प्रयवाय निर्माण दोगा, दद मे हो इयलिए । 

ड५.. घर अर्थात्‌ यज्ञ आदि कम । यहमें सपरब्दका अय्रेंग करनेपर यह सज़्इ्म टीझ 
न द्ोगा, शत बड़ यथोदित दो इसलिए १ 

४६... फिसी साधु शब्रका क्योय स्थि यया, वो भो उससे बच्य पुष्य पर्स दोता है। 
उप पुण्यके लिए छदा हुआ बयात बह पुण्य प्राप्त हो इसलिए कड्ठा हुपा | 

ड७.. छोझके बारेमें इस धर्ममें छोड झन्दके आगे *इ्? तद्ित प्रत्यय सूण्पकर 
लेक्षिक शब्द बना है । 








र्८ श्रीभग्रवत्पतञ्नलिचिरचितं.._ [अ $पा १ आहिक १ 


तत्र नियम: क्रियत इदं मक्ष्यमिदूमभक््यमिति। तथा खेदात्खीएु प्रवुच्िर्भवाति 
समानश्व खेदविगमो गम्यायां चागम्यायां च॥ तन्न नियम: क्रियन इये 
गम्येयमगम्येति ॥ वेदे खल्वपि पयोव्रतो आाह्मणो यवामृत्रतो राजन्य आमिक्षावतो 
वैश्य इत्युच्यते। बते च नामाभ्यवहारार्थमुपादीयते। शक्‍्य चानेन शाहि- 
माँसादीन्यपि चतायैतुम्‌ । तंत्र नियम: क्रियते। तथा बैल्व: खादिरों वा यूप: 
स्पादित्युच्यते । यूपश्व नाम पश्वनुतन्धार्थमुपादीयते। शक्‍य चानेन कावैदेव 
काष्ठमुच्छित्यानुच्द्रित्प वा पशुरनुबन्दधुमूं। तन्न नियम: क्रियते। तथामी 
कृपालान्यपिशित्यामिमन्त्रयते भुगूणामाडिगरसां घर्मेस्य तपसा तम्यध्वमिति । 
अन्तरेणापि मन्त्रमग्रिर्दृहनकर्मा कप्राछ्ानि संतापयति | तत्र नियम: क्रियत एवं 
क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति ॥ एवम्रेहापि समानायामर्थगती शच्देन 


है :---< अमुक अमुक साने योग्य और अमुक अमुक साने अयोग्य। ? तथा( लेक- 
मेंसें और भी यह उदाहरण हे कि ) पुरुपकों स्रीके पास जानेकी जो इच्छा होती है 
सो कामवासनाके ( इन्द्रियोंके असयमके ) कारण। चाहे गम्य स्रॉके पास जाय, 
चाहे अगम्य स्तरीके पास, कामवासनाकी दृष्ति समान ही होती है। अतः इसके 
सबन्धर्में नियम किया जाता है कि अमुक स्री योग्य हैं और अमुक अयोग्य। 
(बेदमें भी नियम पाये जाते है )। एक स्थानपर वेदमें कहा गया है--आाक्षण दूध 
पीनेके जतका पालन करता है, क्षात्रिय मॉड पॉनिका बत रसता है और वैश्य 
आशिक्षा ( गरम दूधर्मे मिलाया हुआ दही ) पौनेका ब्रत रसता है ) किसी भी अतका 
स्वीकार आहाएके लिए ही करना होता है। चावल अथवा माँस सानेका भी बत रसा जा 
सकता है। अतः (जब कि “पयोवतों ? वाक्यके द्वार दध, मॉँड और आमिक्षा ये 
तनि पदार्थ बतके लिए बतढाये गये है, तब < पयोवरतों ! वाक्यसे ) बतऊ्ा नियम ही किया 
गया है। वैसे हीं ( दूसरे एक वेदके वाक्यमें ) कहा गया है--* यज्ञस्तम्म बेल क्या 
सैरका बनाया जाय।? उस सम्मेता काम है यज्षका पशु बॉधना / यह काम किसी 
भी पेड़की छकद्ी लेकर उसे तराशकर अथया बिना तराशे ( भूमिमें गाठकर अथवा 
प्रिना गाड़े) किया जा सकता है। अतः (बेल अथवा सैर की लक्डी लेरर उसीबा 
साम्भा खनाया जाय ) ऐसा नियम किया जाता है। उसी प्रकार यक्षमें अग्रिप कपाल 
रसकर मंद पद्य जाता है--  भूगु और ऑग्रेरसफी कठोर तपस्यासे तप्त हो जाय। 
वस्तुतः जिना मंतर पढ़ें भी, तत्त करना अग्निका स्वभाव होनेके कारण वह कपरोटोंको 
तप्राताही है । अतः ( मठ पदनेकी आयश्यकृता न होनेपर भी जब कि मंत्र बहनेको 
कहा गया है, तय ) नियमके रूपमें मामा जाता है कि, मंत्र परऊर तपानेसे पुण्य 
प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रस्तुत क्थानपर शब्द्सों और अपशब्दसे अर्थ समझनेका 





४८. अमेयम छर्यीत ईटियोड्ो ठियश्रार्भ मे सना ॥ 


भ १ पा. १ आहिक १ ] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ रु 


चापशब्देन च॑ धर्मीनीयम: क्रियते शब्बेंनैवार्थों अमिथेयो नापशब्देनेत्येच 
क्रियमाणमम्युदृयकारि भवतीति)॥ 

अस्त्यप्रयुकः । सान्ति वे शब्दा अप्रयुक्ता.) तथयथा ) ऊप तेर चक्र 
पेचेति ।किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ता: । प्रयोगाद्धि मवाठशब्दानां साधुत्वमध्यवस्यति य 
इदानीमप्रयुक्ता नामी स्ाथवः स्यृ: ॥ इद विप्रतिविद्ध यदुच्यते सान्ति वे शब्दा 
अप्रयुक्ता इति । यादि सन्त नापयुक्ता अथाप्रयुक्ता न सान्ति सन्ति चाप्रयुक्ताश्रेति 
विप्रातिपिद्धमु। प्रयुज्लान एवं खलु भवानाह सन्ति शब्दा अप्रयुक्ता इते। 
कृश्वेदानीमन्यो भवज्जातीयकः पुरुष: शब्दाना प्रथोंगे साधुः स्थात्‌ ॥ नेतद्‌ 
विप्रतिपिद्धम्‌ । सन्तीति तावद्वूमो थदेतातशाखरविदः शास्रेणानाविदधते | अप्रयुक्ता 
इते नमो यल्लेकेइप्रशक्ता इति। यद्प्युच्यते कश्रेदानीमन्यो भवज्जातीयक* पुरुष: 








काम समान ही होता है, तो भी (व्याकरणश्ञास्रमें विशेष हेतुसे शुद्ध शब्द कहे 
गये ह, इसलिए ) यह धमनियम किया जाता हे.--“ शुद्ध शब्दसे ही अर्थ कहा जाय, 
अपछब्दु्से कभी नहीं।” इस नियमके पलनसे मनुष्यका अम्युदय होता है । 

किन्तु अप्रयुक्त शब्द भी दीख पडता है। कुछ शब्दोंका प्रयोग बिखाई नहीं 
देता, जैसे, “ ऊप ! ( तुम रहे ), “तर ” ( छुम तैर गये ), “ चक्र” ( तुमने किया ), 
“पेच ? ( तुमने पकाया ) इत्यादि | 

फिर यदि शब्द हों ओर उनका प्रयोग न दौख पडे, तो क्या हुआ ? 

प्रयोगसे आप ही निश्चित करते हे कि शब्द शुद्ध है अथवा अशुद्द, तो शब्दोंका 
यदि प्रयोग न हों तो वे शब्द ( व्याक्रणमें ययपि ठीक तरहसे सिद्ध हों तो भी ) 
शुद्ध नहीं ठहरेगे | 

किन्तु “शब्द हे ओर उनका प्रयोग नहीं? यह वचन क्‍या विसगत नहीं 
होता ? यदि शब्द हैं, तो यह समव नहीं कि उनका प्रयोग न हो, यदि प्रयोग न 
हो वो वे शब्द ही न होंगे। यह वचन विसेंगत हे कि “शब्द है ओर उनका प्रयोग 
नहीं।” और आप ही झब्दोका उच्चारण करके आप ही स्वय कहते हे कि उन 
शब्दोंका प्रयोग नहीं है। तो शब्दका स्वय॑ उच्चारण करके “उसका अयोग नहीं? 
कहनेवाला आपके समान इृसरा फोन चतुर आदमी शब्दोंका अ्योग करनेंमें निष्णात 
समझा जायगा ? 

हम जो कहते हे उसमें कुछ मी विसगत नहीं। “शब्द है 2 ऐसा जो हम 
कहते है उसका कारण यह है कि, झाखकार हो शासत्रसे उन शब्दोंकों सिद्ध करते 
€। तथा जो हम कहते है कि “( उन शब्दोंका ) अयोग नी दिसा३ देता? उसका 
अर्थ यह है कि ' लोकमें प्रयोग नहीं दिसाई देता।” अब “ आपके समान इसरा क्रोेन 
चतुर आदमी झब्दोंका प्रयोग करमेंमें निष्णात समझा जायगा?? ऐसः जो आप 


डर 


३० ओभगवत्पतत्लिविराचितं [अ १ था १ आदिक १ 


शब्दानां प्रयोगे साधु; स्थादिति न श्रमोइस्‍्मामिस्मयुक्ता इति। कि तरहहिं। 
लोकेक्रयुक्ता इति। ननु॒ च भवानप्यभ्यन्तरों छोफ़े | अभ्यन्तरोहह लोके न 
त्वह छोकः ॥ 
अस्त्यप्रयुक्त इवि चेन्नार्थे ब्ब्द्मयोगाव्‌ ॥ २॥ 
अस्त्यप्रयुक्त शति चेचन्न । कि कारणम्‌ । अर्थ शब्दृग्योगात्‌ । अर्थ 
शब्द: भयुज्यन्ते। सन्ति चैपां शब्दानामर्था येप्वर्थेपु प्रयुज्यन्ते ॥ 
अप्रयोगः भ्रयोगान्यलात्‌ ॥ ३ ॥ 
अप्रयोग: खस्वेषां शब्दानां न्याव्यः | कुतः । प्रयोगान्यत्वात्‌ । यदेतेपां 
शब्दानामर्थेन्‍न्याव्शब्दान्पयुक्तते | तथथा। ऊसपेत्यस्य शब्दस्यार्थे क यूयमुपिता:। 


कहते है उसके बारेमें हमारा यह कहना है कि उत्तदा अर्थ “उन आब्दोंदा हम 
प्रयोग नहीं करते ” यह न होकर “उन झाब्दोंका होग प्रयोग नहीं करते? ऐसा है। 

पर क्‍या लोगोंमें आप भी समाविष्ट है नर 

हम लोगोमें है ही, (ना नहीं कहते, ) परन्तु हम ही लोग नहीं होते है। 

(व २) अमप्रयुक्त शब्द सी दीस पड़ता है यद कदना ठीक नहीं; 
क्योंकि शब्दका प्रयोग अर्थके अनुसार होता है। 

£ प्रयोग दीख नहीं पडता ? ( इससे उन झब्दोंकों असाधुत्व आयेगा) यह 


कहना ठीक नहीं। 

क्यों? हर 

कारण कि झब्दूप्रयोग अर्थके टिए होता है। अर्थत्रोधके लिए शब्दप्रयोग 
क्या जाता हे। जिन अर्थोमें उन शब्दोंका प्रयोग होता है, वे अर्थ उन शब्दोंके 
होते है। है ५ 
(वा. ३) उन झब्दोका अयोग दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके बदले 
अभ्य शब्दोका प्रयोग किया जाता है 

(“ऊप *, तिर” इत्यादि झब्दोंकों अर्थ है, वह अर्थ बतानेके लिए उन 
शब्दोंका प्रयोग होना शक्य है, ) परन्तु उन झब्दोंका प्रयोग नहीं दिसाई देता, 
यह न्याय्य है। कारण कि द्भसरे शब्दोंका प्रयोग दस पडता है, अर्थात्‌ इन शब्दाक 
ही अर्थमें अन्य शब्दोंका अ्योग लोग करते है। उदाहरणार्थ, 'ऊप ? शब्दके बदले लोग 
बहुश. * क् यूयमर उपिता. 'ऐसा कहते हे। उसी प्रकार “ तेर ? के स्थानपर “कि यूय 


४६९, ऊप फ़िय्रापद चसू धातुसे सिद्ध किया गया है । स्दें! लिए प्रत्यय करके उसके स्थानमे 
मध्यम पुरुष बहुदचन य प्रयय हुआ दे । वस्‌ घातुका खथे ' रहना? क्रिया। व जिया प्रत्यक्ष 
नहीं हुई है, ऐसा दिद्‌ अत्ययसे वोध होता दै। इस क्रियाडी सअत्यक्षता दिखानेके लिए * क्य! 
पद यहाँ रखा है, उसो प्रकार मध्यम पुष्प बहुवचनते जिस अर बोध होता है वह अर्थ व्यक्त 


करनेके लिए ' यू ? पर छा है । 











शआ. १ प्रा ) आहिक १ ) व्याकरणमहाभाष्यम ३१ 


तेरेत्यस्यार्थे कि यू तीर्णा: । चक्रेत्यस्थार्थ किं यूर्य कृतवन्तः | पेचेत्यस्यार्थे 
किं यूय पक्रवन्‍्त इते ॥ 
अप्रयुक्ते दीमेसत्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्यप्यप्रयुक्ता अवश्यं दीर्पसत्यवदक्षणेनानुनिधिया: । तयथा | दीर्ष- 
सत्मागि वार्पशतिकानि वार्पसदस्लिकाणि च न चायते कश्रिदरि व्यवदरति 
केवलमुपिसंप्रदायों धर्म झति कृत्वा याज्ञिका: शाखेणानुविद्धते ॥ 
सर्वे देशान्तरें ) ५ ॥) 
सर्वे खल्वप्येते शब्दा देशान्तरे प्रयुज्यन्ते ॥ न चैत उपल9्यन्ते | उप- 
लब्धो यत्र: क्रियतां महान्हि शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती भयी 
लोकाशत्वारो वेदाः साझा; सरहस्या बहुधा विभिन्ना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्न- 
वर्त्मो सामवेद एकर्विशतिथा बाहुच्यं नवधाथर्वणो वेदों वाकोवाक्यमितिहासः 
प्राण वैद्कमित्येतावात्शब्द्स्य प्रयोगविषयः । एवावन्तं शब्दूरयं प्रशोगविषय- 
मननुनिशम्य सन्त्यप्रयुका इति चचने केचले साहसमानस्‌ ॥ एतरिमिन्नतिमहति 
त्तीणी; , ( चक्र ? के बदले (कि यूये कृतवन्तः , और “पेच” के अर्थमें “कि 
सूर्य पकवन्तः । 
(वा, ४ ) यद्यापि भयोग न दिखाई दे, तो भी दीर्घसत्रके समान शब्द 
सिद्ध फरने चाहिये। 
आर ययपि इन शब्दोंका प्रयोग न किया जाय तो भी दीर्चकाल तक चलने- 
वाले समके समान ये शब्द सूत्र देकर सिद्ध करने ही चाहिये। जेसे, सो वर्ष तक 
अथवा सहद्र वर्ष तक चल्नेवाले सत्र लें। यद्यपि आज ऐसे यज्ञ कोई नहीं करते, 
फिर भी “ ऋषिप्रणीत संप्रदायही धर्म है? इसलिए याशिक ढोंग शाख्रॉर्मे इन यद्चोका 
वर्णन करते है। 
(था. ५) ये सब ( शादद ) अन्य देशोमें ( प्रयुक्त होते है )॥ 
और इन सब शब्दोंका अन्य देशोमें प्रयोग किया जाता है) 
तो फिर थे क्‍यों नहीं पाये जाते ? न 
स्रोजनेक्रा प्रयत्न करना चाहिये | शब्दोंके प्रयोगका क्षेत्र बहुत विस्तृत हे) 
सात द्वपोर्से युक्त पृथ्वी, त्तीन लोक, अंगों ओर रहस्यवादी यर्थोसे युक्त तथा जिनकी 
कई श्ासाएँ है ऐसे चार बेद, अध्वयुवेद अथीत्‌ यज्ुवैंदकी एक सो शाखाएँ है, साम- 
बेदुकी एक सहस्र शाखाएँ है, ऋग्वेदुके इक्कीस प्रकार है, अयवेवेद नी शासाओंका 
है ओर समाषणात्मक ग्रेथ, इतिहास, पुराण, वै्यक इत्यादि सत्र मिलकर डब्दोके 


३४ आरीभ्गवत्पतञ्नलिविराचित. [अ १ पा १ भ्राहिक १ 


शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तत्न॒तत्र नियतविषया दृश्यन्ते । तयथा । 
शवतिगीतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाषितों भवति विकार एनमार्या भाषन्ते शव झति । 
हम्मतिः सुराष्ट्रेपु रहतिः प्राच्यमध्येपु गमिमेव त्वार्या: प्रय्ते ॥ वराति्वनार्थ 
प्राच्येपु दात्रमुदीच्येपु ॥ थे चाप्येते भवतोउ्प्रयुक्ता अभिमता. शाब्दा एतेपामपि 
प्रयोगो दृश्यते। क । वेदे। यद्घो रेवती रेवत्य तदृप। यन्में नरः श्रुत्य जहां चक्र । 
(ऋ वे ११६७१ ३) यत्रां नश्रक्रा जरस तनूनांम्‌। (ऋ वे १८९९ ) 
कि पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्म आहोस्वित्मयोगे | कश्वान्न विशेष | 
ज्ञाने धर्म इति चेत्तयापर्मः || ६॥ 
ज्ञाने धर्म इति चेचयाधर्म" प्राप्नोति । यो हि शब्दाज्ञानात्यपशब्दानप्यत्ती 
प्रयोगका क्षेत्र हीता है। अत शब्दोंके प्रयोगका इतना विस्तृत क्षेत्र, न देसकर 
* शब्दोंका प्रयोग दिखाई नहीं देता ” यह कहना केवल साहस है। शब्दोके प्रयोगडे 
इतने अत्यन्त विस्तृत क्षेत्रमें कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ विशेष वेशोमें ही उपयोगमें 
दिलाई देते है। जसे, “जाना: अर्थमें “शव? धातु कम्बोज देशमें डी प्रचारमें है, 
आय लोग जीवद्देहका विकार अथीत्‌ ' गमृतदेह” इसी कप] हब” शब्दका 
प्रयोग बरते है, (शव घातुका स्वतन्त्र प्रयोग कभी नहीं करते )। उसी प्रकार जाना 
अर्थमें ' हम्म्‌ घातु सोराष्ट वेझमें प्रयुक्त किया जाता है, “रह? घातु पूरवर्में तथा 
मध्यदेशमें प्रयुक्त किया जाता है, किन आय लोग “गम घातुका ही प्रयाग करते 
है। बेसे ही “ काटना ? अथेमें “दा? धातु ( दाति शब्द 2 पर्व दुशमें अ्युक्त किया 
जाता है, “दान शब्द ही केवल उत्तर देशमें उपयोगमें लाते है। और जो शब्द 
£ प्रयोग प्राप्त नहीं ” ऐसा आप मानते है उनका भी प्रयोग दौस पदता है। 
वह ( अ्योग ) कहाँ दिसाई देता है १ दे 
बेदमें । आगे दिये हुए वैदिक वाक्य देखे---' यद्दो रेवती रेवत्य तदूष, * 
। यर्न्म भर शुत्म बच्चा चक्र।” (क्र वे ११६५॥३३ ), “यन्रा नश्नक्रा 


जुरस तनूनाम। ' (ऋ वे १॥८९६ ) इत्पादि। 

किन्तु ( ऊपर धर्मनियम किया जाता है ऐसा कहा गया हैं,) वहाँ शुद्ध 
झब्दौके केवल ज्ञानसे धर्म होता है अयवा केवल प्रयोगसे धर्म होता है, उ्या साझा 
जाय! 

दोनोंमें भेद दया है? 

(वा ६) ज्ञानसे धर्म होता है, तो अधर्म भी होता टै। 

यदि ज्ञानसे धर्म होता है, तो अधर्म भी होने लगेगा । कारण कि जो मनुष्य 
झुद्ध झब्द जानता है, वह अपननब्द भी जानता है । जैसे शुद्ध अब्दक ज्ञानस धर्म 


*द्ाव्‌* पातुझा क्षत है विश्व होना '। “दाव! इब्दरमा भर है 'विद्यर- 





चुन 
आम ददू '। 
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जानाति । ययैव शब्दज्ञाने धर्म एयमपराख्शानेउ्प्य्म: | अथवा भृयानधर्मः 
प्राम्नेति । भूयांसोध्प्शब्दा अल्पीयांस: रास: । एककरय शब्दर्य महवोपपर्सेशा: । 
तबथा । गीरित्यस्य गादी गोणी गोता गोपोतलिकेस्येवमादयोइप्शा: ॥ 
आचारे नियमः ॥ ७॥ 
आनोरे पुनर्कपिर्नियर्म वेदयते । तेहसुरा देलयो हेलय शति कृब॑न्त; 
पराममूबुरिति ॥ अस्तु तहिं प्रयोगे | 
प्रयोगे सर्यलोफर्य ॥ ८ ॥ 
अवि प्रमोगे धर्म: स्वों छोकोध्भ्यदयेन युज्येत। कश्रेदानी भवते मत्सरे 
यदि सर्वो छोकोषम्युद्येन युज्येत | न ख्ढु कशिन्मत्सरः । प्रयनानर्थक्यं तु 
भवति | फलव्ता च माम प्रयनेन सवितस्य न थ प्रयत: फलाद ब्यतिरेच्यः॥ ननु 


होता है, बेरे ही अपशब्दके शानते अधम भी होता है। अथवा अपर्म हीं बहुत 
होने लगेगा। फ्योकि अपशब्द बद्दत हैं, शुद्ध शब्द थोड़े हैं। भ्त्येक़ शुद्ध शब्दके 
अनेक अपभ्रष्ट शब्द्‌ हो सकते हैं । जेसे, “गी; ? इस एक शुद्ध शब्द॒के गावी, गोणी, 
गोता, गोपोतलिका इत्यादि अनेक अपभंश होते हैं । 

(वा. ७) आचारके धारेमें नियम है । 

और आचारके बारेमें अर्थीत्‌ प्रयोगके बारेमें ही ऋषि अयथोव वेद धरमके 
संबंध नियम निश्चित कर देता है। क्योंकि बेदुमें ही कहा है--वे राक्षम, 
* हेलयो हेलयः ' ऐसा बोले और परामूत हूंे। 

तब तो प्रयोगसे ही धर्म होता है ऐसा माना जाय। 

(वा. ८) यदि प्रयोगसे धर्म हो, तो सब छोगोंका अम्युद्य होगा । 

यदि कहा जाय कि झन्दोंके प्रयोगसे धर्म होता है, तो यद्चयावत्‌ु सब 
लोगोंका अम्युदय होगा। 

यदि सब छोगोंका अम्युदय हो जाय, तो आपको इससे मत्सर क्यों ९ 

मत्सरकी बात नहीं; पर व्याकरण शाख सीसनेका ग्यत्व अर्थाव्‌ परिभ्रम 
च्यूथे होगा। फोई बड़ा ब्यक्तत जब कोई प्रयत्न करता है, तब उसका प्रयत्न फुल- 
युक्त होता है। प्रयत्त और फल इन दोनोंका रियोग न हो । ( क्योंकि वेसा होनेसे 
प्रयत्न व्यर्थ होता है ।) 


७५३. यहमें अम॒रोने शद्धुओंके नाते देवोझो पुछारा दस समय * देध्य ? भ्र्षांद्‌ “हु 
शबुओ ? ऐसा बोलनेके बदके ये ' द्वेड्लयम ? ऐसा बोले । इस अपसन्दके टघारष्ये उन्हो बाप 
लगा घर आगे चठऋर उनका युद्धमें परामव हुआ। अवएव दवसे यढ सिद्ध रोना हे कि शुद्ध 
और अधदा दाब्दोंके केयल क्षाससे थे और अधर्म नहीं दोवा, तो उनके फपेगसे होता है 


ब्यो--५ 
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भें ये कृतप्रयलास्ते साधीयः शब्वान्ययोक्ष्यन्ते त एवं साधीयोधम्यदयेन 
योक्ष्मन्ते | व्यतिरेको5पि वे छक््यते | इृश्यन्ते हि. कृतप्रयक्ाश्रा्रवीणा भकृत- 
प्रयताश्व॒ प्रवीणा: | तेत्र फलव्याततरेकोहपि स्यात्‌ ॥ एवं तहिं नापि ज्ञान एव 
भर्मो। नापि प्रयोग एवं ! कि तहिं | * 
शाप्नपवके प्रयोगेधभ्युदयस्तचुल्ये वेदशब्देन ॥| ९ ॥ 

शास्रपूर्वक॑यः शब्दान्पयुडके सोध्भ्यदयेन युज्यते । तचुल्ये वेद- 
शब्देन । वेद्शब्दा अप्येवमभिवदन्ति । योप्मिष्टोमेन यजते य 3 चैनमेवं वेद । 
योऊमिं नाचिकेत॑ चिनुते य उ चैनमेवं वेद ॥ अपर आह | तस्तुल्य वेदशब्दे- 
नेति । यथा वेदशब्दा नियमप्वमभीता: फलवन्तो भवन्त्येवं यः शासपूर्वक 


तो फिर जो प्रयत्न करेंगे वे ही! ठीक तरहसे शब्दाका अयोग करेंगे और वे 
ही उत्तम रीतिसे उद्यशाली होंगे । 

सो भी नहीं; विरुद्ध प्रकार भी दिखाई देते हैं। कोई लोग प्रयत्न करके 
भी प्रयोग करनेमें अनिष्णात दीख पड़ते हैं और कोई लोग बहुतसे प्रयत्नोके बिना 
भी निष्णात वने हुए दीखते हैं ) अतः (प्रयत्नके बिना भी फल मिलेगा और 
अयत्नका भी फल न मिलेगा, इस ग्रकार ) प्रथत्त और फ़लका वियोग भी होगा। 
ऐसा होगा तो हम कहते हैं कि, केषछ शुद्ध शब्दोके शानसे घर्मकी प्राप्ति नहीं होती, 
किंवा शुद्ध शब्दोके प्रयोगसे भी धर्मप्राप्ति नहीं होती । 

तो किर किससे धर्मप्राप्ति होती है ? 

(वा, ९) शांस्रपूर्वक प्रयोगसे अभ्युश्य दोता है; यह विधान चेदश लके 
समान दे । 
शाख्रके अनुसार जो शब्दोंका प्रयोग करता है उसका अभ्युद्य होता है। यह 
बात वेदअब्दके समान ही है । वेद्शब्द भी यही प्रतिपादन करते हं। जैसे, आगे 
दिये हुए धाक्य लें--“यो$मिछोमेन यजते य उ चैनमेज बेदु॥7; “ थो४प्रिं नासिकेस 
चितुते य उ चेनमेव॑ वेद्‌। ” यहाँ यों कहा है कि, जो अग्रिशेम यज्ञ करता है और 
अग्पमिष्टोम यज्ञ जानता है ( उसको पुण्य लगता है ), उसी प्रकार जो नाचिकेत अधिवा 
चयन करता है और जो यह जानता है ( उसको पुण्य छगता है )। (उससे वैदिक 
वाक्य कहते हैं कि “ जानना अर्थात्‌ वेद्षार्वज्ञानपूर्वक प्रयोग करना पृण्यकारक रि। ?! 
यहाँ भी झाखपूर्वक प्रयोगसे अम्युद्य होता है यह कदनेंसे वही बात कही जाती है। ) 

हुसरा ध्यास्याकार “तलुल्ये वेदक्षन्देन! की व्याख्या इस प्रकार करता 
है $ि--मिम प्र्मार बेदशस्योंदा नियमपूरिेक अध्ययन करनेशलोडो बेंद्गमें बताया 
हुआ फल प्राप्त होता है, उसी प्रद्भार जो मनुष्य ब्याकरणशासक्रा अध्ययन करके 
झब्दृप्रयोग करता है उसका अम्युद्य होता है । 
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शब्दान््युडके सोध्म्युदयेन युज्यत इति ॥ अथया पुनरस्तु ज्ञान एवं धर्म इति | 
ननु चोक्त ज्ञाने धर्म शते चेत्तथार्म शति | नेष दोष: । शब्दप्रमाणका वयम्‌ ! 
यच्छब्द आह तदस्माक प्रमाणम्‌। शब्दश्व शब्दज्ञाने धर्ममाह सापशच्वज्ञानेउधर्ममू । 
यज्ञ पुनरशिठाप्रतिपिद्ध नेव तद्देपाय भवति नाम्युद्याय। तयथा ! दिक्रितदहसि- 
तकण्ड्रयिताने नेव दोपाय मवन्ति नाध्यभ्युद्याय॥ अथवाभ्युपाय एवापशब्दज्ञानं 
"ब्दज्ञाने। योधपशब्दाक्षानात्ति शब्दानप्यसी जानाति । तदेरव ज्ञाने धर्म शति बवतो- 
इर्थादाप्न भवत्यपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्म इते || अथवा कृपखानकंबदेत- 
द्धविष्याति । तबथा कूपखानकः कूर्ष खनन्यद्यप्ि मृदा परांसुभिश्वावकीणों भवति 
सोधप्सु संजातासु तत एवं ते गुणमासादयति येन सच दोषों निर्हण्यते भूयसता 


अथवा झानसे ही धर्म होता है ऐसा कहा जाय तो भी बाघा नहीं। 

परन्तु देसा कहें तो कया ऊपर ही दोष नहीं बताया गया कि ' ज्ञानसे धर्म 
छोता है यद कहनेसे अधर्म भी होने ठंगेगा ' ? 

यह दोप नहीं आता है। हम शब्दको प्रमाण माननेवाले है। शब्द अर्थात्‌ वेद 
जो बताता है वह हमें अक्षरशः प्रमाण है) शब्द वताता है कि “ शुद्धशब्दज्ञानसे 
धर्म होता है।”  अपशब्दशानसे अधर्म होता है? ऐसा शब्द नहीं*' बताता । तब 
जो बात करनेकी नहीं कही गयी है अथवा न की जानेके बारेमें निपिध भी नहीं किया 
गया है वह बात करनेसे न णाप ढुगता है, न पुण्य। जैसे, हिकित (हिचकियों देना), 
इंसना, खुजलाना इनसे पाप भी नहीं अथवा पुण्य भी नहीं। 

अथवा यह भी कह सकते हैं कि अपशब्दोंका ज्ञान शब्दोंके ज्ञानका एक 
उपाय है। क्‍योंकि जो अपशब्द जानता हे वह शुद्ध छत्द भी जानता हे। तब 
ज्ञानसे धम होता है 'ऐसा कहनेपर अवश्य विदुत होता है कि अपडब्दक्षानपूर्वक 
झब्दशानसे धर्म होता है 

अथवा कुआँ खोदनेवालेके समान यह होगा। जेसे, कुआ सोदनेबाला कुओं 
खोदते सम्रय यय्पि कीचढ़ और घूलसे सन जाता है, तो मी कुअम पानी पाये 
जानेपर उसी पानीसे वह स्वच्छ होता है और उससे उसका दीप ( मलिनता ) पूर्ण: 
तासे नष्ट होता है; इतना ही नहीं तो उसका बहुत उत्कर्ष भी होता है । प्रस्तुत 


७५९,  हेलयो द्वेलयः ” इत्यादि वाक्योमें भपशन्दके कारण अपने हुआ ऐसा जो कहा 
है उसझा तात्पये यह दे कि  अपशब्दके पयोगसे अधमस हुआ?, न हि 'अपसब्दके शोनसे 


अधम हुआ । * ( डयोत ) 
७३. तब धर्मो-पादक जो साधुशब्दज्ञान है उसका घमर उत्पन्न करमेके कार्यमे 


+ अपडशब्दजान ? एक विशेष प्रकारका साधन होनेके काएण उस अपशब्दज्ञानमे अप होना १ 
ऐसा सहीं कहां जा राकता। ( उद्योत ) 
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चाम्युद्येन योगो मवत्येवमिहापि यदप्यपशब्दज्ञानेधरधर्भस्तथावि यस्लवसी 
अृज्ञाने धर्मस्तेन स व दोषों निर्धानिष्यते भयस्ता चाम्युदयेन योगो भविष्याति ॥ 
यद्वप्युच्यतः आचारे नियम इते याज्षे कमीणे स नियमः एवं हि भ्रूयते । 
यवाणिस्त्वाणों नामर्षयों बमवुः प्रत्यक्षर्भाणः परापरज्ञा विदितवेदितत्या अधि- 
गतयाथातथ्या; । ते तम्भवन्तों यद्वा नस्तद्वा न डते प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण 
इति अयुछते याज्ञे पुनः कर्मणे नापमापन्ते । तै: पुनरसुरैर्यज्ि कर्मण्यपमापित 
ततस्ते पराभूता: ॥ 
अथ व्याकरणनित्यस्य शब्दस्य कः पदार्थ: । सूघ्रम्‌ । 
सूत्रे व्याकरणे पछचर्थेक्नुपपन्नः ॥ १० ॥ 
सूत्रे व्याकरण पश्चअर्थों नोपपयते व्याकरणस्थ सूत्रमिति | कि हि 
तेदन्यत्सूघाग्राफरणण यस्याद्‌ः सूत्र स्यात्‌ ॥ 
बात भी उसी प्रकारकी है | ययपि अपशब्दज्ञानसे अधर्म होता है, तो भी शब्द- 
ज्ञानसे जो धर्म होता है, उस घमसे अधमरूप दोष समूल नष्ट होता है, इतना ही 
नहीं तो उस भनुष्यका बहुत उत्कर्ष भी होता हैं । 
अब “आचार अधांत्‌ योगके संबंध ही धर्मका नियम हे? ऐसा जो कहा 
गया है वह नियम केवल यशक््त्येंके संत्रंधमें ही है, (अन्य स्थानपर कुछ वेसा 
नियम नहीं )। सुना है कि य्त्र और तर्वन्‌ नामके बड़े कापि हों गये; वे अलोकिक 
प्रत्यक्षसे ध्मका सत्यस्वरूप जाननेवाले थे, उन्हें पर ओर अपर विदाओंका ज्ञान था, 
जानने योग्य सब बातें उन्हें ज्ञात थीं, और उन्हें आत्मसाक्षात्तार था। ये ऋषि 
यद्वा न, तद्दा नः ” इन झव्दोंका उच्चारण करनेके समय उन शब्दोंका उच्चारण 
ने करके उनके बदले ज्यवहारमें “यर्वाणस्तवोणः ” ऐसा उच्चारण करते थे; किन्तु 
यज्ञकर्ममें कभी विपरीत उच्चारण नहीं किया करते थे। ( उनका उत्कर्ष ही हुआ। ) 
परन्तु उन अतिछ असझुऐँने यज्ञकर्ममे अपभ्रष्ट शब्दोंका उच्चार किया और वे 
पराभूत हुए। हे 
अब “व्याकरण ? शब्दका अर्थ क्या हे! 
ध्याकरणका अर्थ हे सृतर-समूह | 
(वा. १० ) यदि व्याकरणका अर्थ सूत्र हो, तो पछ्ठीका अथे ठीक नहीं होगा। 
यदि ' ध्याकरण ? का अर्थ 'सूउ् ? कहा जाय, तो “ध्याकरणका घूत्र ” इस 
स्थानपर पष्ठी-प्रत्ययका अर्थ ठीक नहीं बेंठेगा। क्योंकि (ज्याकरण और घूल ये 
चोनों एक ही होनेफके कारण ) सूज्रसे व्याकरण क्या भिन्न होमा कि जिस व्याकरण 
का सूत्र घताने में कुछ अर्थ रहेगा ? 
777 (६ हिलमी ५१ देखिये। 


मे, $ वो ॥ भादिक १] ब्याफरणमटामाध्यमे हट 


शद्धापतिवॉत: ॥ है ॥| 
शद्दानों चापतिषाणिः प्रप्ोति स्थॉकरणाच्छदान्यतिपयामह इती। ने 
दि सूप्रत एव शब्वान्मतियन्ते । कि तहिं। ब्याम्याननश । ननृ थे तदेव 
सूत्र विगृहीतत व्यास्थाने भवति। ने फेयलामि चर्चादाति व्याम्यार्त बृद्धिः 
-आत, ऐमिति । हि तहिं । उदाहरण पत्पुवाटरण वास्याध्याहार इत्पेतन्गमुदिते 
ब्यासयाने भवति ॥ एवं तर्दि शब्दः | 
शब्दे ल्युडर्धा ॥ १३ ॥। 
यदि शल्ते! ब्याफरणं स्यूडर्थो मोपपयते । ब्याकियतमनेति व्याकरणम । 
न दि शचेन किंग व्याकियोे | केस तह । पे क्रानका ब्याक्रियती । कस तहिं । सूतेण ॥ 
2224: पी पु 
(वा, १९ ) (याद ' ध्याकरण 3 गच्वका सूत्र | अय 
शान नहीं ऐ।गा । 
और यदि “ब्याकरण' शब्दफ्ा अरे मूत्र समझा जाय, ते उसने 
झब्दका शान होता हे. यह नहीं ऋहा जा सझता। हम ह्मेशा झहते हैं 5, 
ब्याकरणरी हम शब्द समझते है। परन्तु सउसे कहीं क्रिमीको दशब्दका कान नं 
होता दे । बढ सके ब्याख्यानमें होता है। ( खूछ और व्याकरण द्वनों एक कह्मेंसे 
ध्याकरणका अर्थ सूत्नोंका स्पष्टीकरण ऐसा नहीं होगा, और अगर यह अर्ग न होगा ते 
ब्याकरणते एग इब्द समझते 











हैं यह बाक्य उसित नहीं होंगा। ) 

परन्तु सन्त ही उसके पदोकि विपहसे ब्यास्यान होता फैन! 

(सोद्दी नहीं।) सत्र के अठग अब टिये हुए पद ब्यास्यान नहों। जमे, 
"वृद्धि: आत्‌ ऐच ब्याम्यान नहीं है, तो उद्दाईरण देना, प्रत्युदाहर्ण देना, वायपर्मे 
जिन शब्दोंकी कमी शो उनझेी पूर्ति करना इन सत्र बातोंकी मिद्राऊर ब्याख्यान 
होता है। 

ठीक, तो फिए स्याकरण का अर्थ ' शब्द! समझें। 

(या. १९) (* ब्याकरणंका अर्थ ) शा लिया जाय, तो ह्युद (प्रन्यय ) 
का अर्थ ( ससेगत नदी होता है)। 

यदि “ स्याकरण का अर्थ ' शब्द २ठिया जाय, तो “व्याकरण 'अनच्दर्म जो 
४ ल्‍्पुट! प्रत्यय है उसका अर्च सुमेंगत नहीं होता है। (* कर्ण ! अर्पमें यहाँ स्युद 
(अन ) प्रत्यम किया है। उससे ) “ लिमऊे योगसे स्पष्टीकरण किया जाता है वह 
झुयाकरण ” यह * व्याकरण * अब्दका अर्थ होता है। घब्दमे कुछ स्पष्टीकरण नहीं 
किया जाता है; ( प्रत्युत झम्दका हीं स्पष्टीकरण किया जाता है।)। हे 

फिर किससे स्पष्टीकरण दिया ज्यता हैः 


छद्रे । 





दे लिविरचिर्त है. . है] 
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भव 
भेवे च तद्धितो नोपपथले | व्याकरणे भवरो योगे वेयाफ़रण डति | से 


हि शब्दे भव्ो योग: ) क तहिं | सूत्रे ॥ * 
प्रोक्तादयश्व तद्धिता: ॥ १३ 0 
प्रोक्तादयश्ल वद्धिता नोपपवन्ते। प्राणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयस्‌ू । आये 
शलम्‌ । कारकृत्तामेति । न हि पाणिनिना राच्दाय; प्रोक्ता:। ॥के तहिं। 
सून्नम्‌ ॥ किमर्थामिदमुभयमुच्यते भवे प्रोक्तादयश्व तद्धिता इाते न प्रोक्तायश्र 
तद्धिता इत्येव भवे5गि तद्धितश्ोदितः स्थात्‌ । पुरस्तादिदमाचासेण दृष्ट मवे 
(या. ) ( “व्याकरण * शब्दके आगे) “भव? अर्थमें ( तद्धित-प्रत्यय 
नहीं लगाया जाता है )। 
और यदि “व्याकरण ? शब्दका “शब्द ? अर्थ लिया जाय, तो “व्याकरण ! 
झब्दके आये भत्र' अर्थमें तद्धित-अत्यय नहीं लगाया जायगा। उदाहरणार्थ, (“वैया- 
करण ? शब्द लें। ) * व्याकरण शाज्रमें रहनेवाल्य सू्र ? इस अर्थके इस “वैयाकरण 
शब्दमें ( “ तत्र भव:? ( ४-३-१०३ ) इस सूत्रसे ) “ वहाँ रहनेवाला ” इस अर्थमें 
4 प्रत्यय छुआ है। ( योगका अर्थ है सूत्न। ) बह योग शब्दुम नहीं रहता है। तो 
फिर वह कहाँ रहता है? सूजपाउमें। 
(वा, १३) और “ओकत ? आदि अर्थके तद्धित-प्रत्यय भी ( नहीं लगाये 
जा सकते ) । 
उसी प्रकार यदि “ व्याकरण ”? शब्दका ' झब्द ? अर्थ लिया जाय, तो * प्रोषत ? 
( अथोव्‌ कहा हुआ ) आगे अर्थके तद्धित प्रत्यय पाणिनि आदि शब्दोंकों नहीं 
छगाये जा सकते हैं । जैसे, “ पाणिनिसे उच्चारित ” इस अर्थंका “पाणिनीय ” शब्द 
आपिशल ? शंब्द लें, अथवा “ काशह्तत्स्न ” शब्द लें। (ये सब शब्द ) सिद्ध 
करनेमें वाधा उपस्थित होगी। क्योंकि ) पाणिनिने शब्द नहीं अताये हैं। तो फिर 
क्‍या बताया है? सूत्रपाठ । 
पर “भवे” ओर “प्रोक्‍्तादुयश्व तद्धिता: ? ये दो (वार्तिक) यहाँ अहूग अलग 
क्यों लिएे गये हैं? बत्ते न लिखे जायें। 'प्रोक्तादयञ तद्धिता” इतना ही एक 
लिसनेसे “भव? अर्थमें जो तद्धित प्रत्यय हैं उत्तका भी समावेश होगा। + 
पहले आचार्यजी के ध्यानमें आया था कि, “भव? अर्थमें ताद्ित भत्ययकी 
उपपाति नहीं वतायी जा संकेगी। उससे उन्होंने (वह दोष बतानेके लिए ) “भवे 
वार्तिक लिखे | बादमें उन्होंने देसा कि, ' प्रोक्त ” आदि अर्थमें रहनेवाले तद्धित 
उप 7 परािनीयट शइ|इ सूत्रपाठ अर्थमें सिद्ध होगा, परन्तु स्यायरण ( आअर्धाव शब्दः ) 
इस अ्में साधनेमें घाघा पऱेगी। 


| 
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तद्दित इति तत्पठितम्‌ | तद उत्तरकाल्मिर्द इृष्ट प्रोक्तादयश्व तद्धिता डाति तदपि 
प्रठितम्‌ ॥ ने चेदानीमायार्या: सूत्राणि कृल्या निवर्तबन्ति ॥ अय॑ तावदवीपो 
यदुच्यते शब्दे ल्युडर्थ इति | नावश्यं करणाधिक्ररणयोरेब ल्युद्ध्‌ विधीयते । किं 
तहिं । अम्येष्वपि कारफेपु कृत्यस्युओे बहुलम्‌ [ २.३.११३ |] इति । वयथा । 
प्रस्कन्दूनस्‌ प्रपतनामैति || अथवा शब्देरपि शब्दा व्याक्रियन्ते | तयथा | गौरि- 
स्युक्ते सब संदेहा मिवर्तन्ते नाश्वों न गर्दम इति॥ अर तहिं दोपो भंवे प्रेक्तादसश्र 
तद्धिता इति | एवं तहिं 
पु लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


ग्रत्थय भी उपपन्न नहीं होंगे। अतः वह दोष भी अतानेके लिए उन्होंने 'प्रोवतादयश्र 
तद्धिता: ? वार्तिक छिसा। क्योंकि आचार्यजी एक बार जो सूप छिखते हैं वे फिरसे 
कद्ापि वापस नहीं ठेते । 
अब “व्याकरण ? शब्द “शब्द ” अर्थ लेनेसे जो ये दोष बताये हैं उनमेंसे 
* व्याकरण ? शब्दमें जो ल्युट्‌ प्रत्यय है उसका अर्थ ठीक नहीं बैठता है, यह जो 
ऊपर दोष दिया गया है वह दोप निर्माण नहीं होता है। क्योंकि करण और 
अधिकरण इन दो ही अथोर्मे ल्युट प्रत्यय कहा गया है ऐसा नहीं। 
फ़िर और किस अर्थमें कहा है? 
और अम्य जो कारक हैं उन अर्थोर्में भी॥ एाणिनिने ही (३-३२-११३ ) 
कहा है कि * कृत्य * प्रत्यय और '“ल्युद” प्रत्यय बाहुल्‍यसे होते हैं ( अर्थात्‌ ग्रयोगके 
अनुसार किसी भी अर्थमें होते हैं )। जेंसे, “ अस्कन्दैनस ?, “प्रपतनम ? झब्द देखें । 
अथवा ( “करण ? अर्थ “ल्युद” प्रत्यय लेकर भी शब्द ? अर्थमें “व्याकरण? 
शब्द उपपन्न होगा। क्‍योंकि ) शब्दस शब्दुका व्याकरण किया जाता है। जैसे, 
- “गौ? (यह येल हे ) यह शब्द उच्चारनेसे सत्र संदेह दूर होते हैं ओर (ज्ञात 
होता है कि ) “यह थोड़ा नहीं ?, * यह गधा नहीं।? ४ 
परन्तु “ भव” और ' प्रोक्तादयश्व तद्धिता: ” ये दो दोष कायम रहते ही है न ? 
तो फिर--- 
(वा, १४) छक्ष्य ओर लक्षण ही दयाकरण हे । 
५६. “स्कन्दू? धातुर्ा अथ दे गति * । जिस स्थानमे वस्तुछो गति मिलनी है उच्च 
स्थानकों अल्कन्दन कहते हैं ! उसी श्रद्ार जिससे ल्ोगोंका पतन द्वोता है ऐसे परेतके कटक आदि 
प्रदेशको प्रश्वन कप + रा ही था ) अत्यव अराइान अयेमें लगाया है । पे 
ज७,..थहेँ। गो जनये घोड़ा आदि शन्होंका स्थास्सण हुआ झब्दमे 
डिये प्राणीमे घोड़ा आदि श्दों सी नियूत्ति हुईं । ब्यासणणसे विभतीव्ी न होती है $ गज 








8० अमयगवत्पतन्नलिविरचित॑ [अ० १ बा. $ भाहिक १ 


लक्ष्य च लक्षण चैतत्समुदित व्याकरण भवति | किं पुन लक्षण 
च। शब्दों हक्ष्य; सूत्र लक्षणम्‌। एवमप्यय दोष: समुदाये व्याकरणशब्दः 
प्रवृत्तोध्चयवे नोपपयते सूत्राणि चाप्यधीयान इष्यते वैयाकरण इति । नेप 
दोषः । समुदायेपु हि शब्दा: प्रवृत्ता अवयवेष्वापि वर्तन्ते | तथथा । पूवें पत्चाला: । 
उत्तरे पन्नाता: । तेल भुक्तम्‌ | घुतं भुक्तम्‌ | शुक्धः नीलः कृष्ण इति । एवमये 
समृदाये व्याकरणशब्दः प्रदत्तोध्वयवेहपि वर्तते | अथवा पुनरसु सूमम्‌। 
ननु चोक्त॑ सूजे व्याकरण पष्ठअर्थोश्नुप्रपन्न इति । नेष दोष: । व्यप्देशिवद्धाविन 
भविष्यति ॥ यदृष्युच्यते शब्दाप्रतिपत्तिरेति न हि सूबत एवं शब्दान्पततिपद्नन्ते 


रुक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है | 
हक्ष्यका अर्थ क्‍या है ओर रक्षणका अर्थ क्‍या है? 
रुक्ष्यका अर्थ है शब्द; लक्षणका अर्थ है सूत्र। 
तो भी यह दोष आता ही है--दोनोंको मिलाकर लगनेवाढ्ा “व्याकरण ? 
ग़ब्दु अवयव अथौत्‌ केवल सून्नको किंवा केवल शब्दकों नहीं रंग सकता है। केवल 
यूत्र पदनेंवाढे मनुष्यकों भी वैयाकरण कहना इष्ट है। 
थह दोप नहीं आता है। समुदायके वाचक शब्द अवयवकों भी लागू हों 
उकते हैं। उद्ाहरणार्थ, “एवं एथ्ाला: ” ( पूर्वक प्र्ाल देश ), उत्तर पश्चाला; 
उत्तरका पद्चाल देश ), ' तेरे भुफ्तम” ( तेल खाया ), “ घृतं भुक्तम? (घी साया), 
शुक्र: नील: कृष्ण: ” ( शुक्छ, नील, कृष्ण ) इत्यादि शब्द्‌। (यहाँ पश्चाल देशके 
प्रवयवकों पश्चाल कहा है, तथा तेल्युक्त पदार्थ ओर पृत्तयुक्त पदार्थ ख़ानिपर तेल 
वाया और घी खाया ऐसा कहते हैं। वेसे ही अल्पप्रमाणमें शुक्र, नी और कृष्ण 
र्णयुक्त वस्तुको शुक्ध॒ आदे कहते हैं।) उसी रीतिसे सूत्र और शब्द दोनोंकों 
मेखाकर कहा हुआ “व्याकरण ” शब्द अवयबको भी छामू पड़ेया (अर्थोत्‌ सूतरको 
शी छाग्रू पड़ेगा और शब्दकों भी लागू पढ़ेगा )। 
अथवा ' व्याकरण ” शब्दका केवल सूत्र ? अर्थ लेनेमे भी बाधा नहीं। 
परन्तु क्या ऊपर नहीं कहा गया कि “ व्याकरण ? झ्ब्दका “सूत्र? अर्थ 
ठेया जाय तो “ब्याकरणका सूज” इस स्थानपर पर्ठीका अर्थ उपपन्न नहीं शेता है? 
यह दोष नहीं आवा है। व्यपदेशिववभावस्े काम संघ जायगा। ( जैसे 
पहुसे मस्तक भिन्न न होते हुए “राहुका मस्तक? ऐसा हम कहते हैं, वैसे व्याकरण 
और सत्र ये दोनों भिन्न न होते हुए “व्याकरणका घूत्र ” यह हम कह सकेंगे।) 
तथा “ सूत्स शब्द ज्ञात नहीं होते, तो सूत्रोंके व्याख्यानसे अथात्‌ स्पर्शीकरणसे 
तरब्दु ज्ञात होते हैं? इससे “व्याकरण ? झचब्दका * सूत ? अर्थ समझनेसे “ ब्यावरणसे 
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फि तहिं व्यास्यानतश्ेति परिहतमेतचदेव सूत्र विगृद्दीत व्याख्यान मवतीति | 
ननु चोक्त न केवल्ानि चर्चापदानि व्याख्यान दृद्धिः आत्‌ ऐलिति किं तरहिं 
उदाहरण प्रत्युवाहरणं वाक्याध्याहार इस्पेतत्समुद्ित व्याख्यान भवतीति | अबि- 
जानत एतदेव गवति | सूचत एवं हि शब्दान्यातिपयन्ते | आतश्व सून्नत एव थो 
धुत्सून कथगेलादो ग॒द्ेत ॥ 
अथ किम वर्णीनामुपदेश: । 
टाचिसमवायाय उपदेश: ॥ १५॥ 
बूचिसमवायाथें। वर्णानामुपदेश: कर्तव्यः ॥ क्रिमिदं बृत्तिसमवायार्थ 
इति। बुत्तेये समवायो बुशिसमवायः ( वृत्त्यर्थों वा समवाग्रो वत्तिसमवाय; | 


शब्दका शान होता नहीं” ऐसा जो कहा है उसका उच्चर उसी स्थानपर दिया है कि 
४ सूयका विग्रह ही सूचका व्याख्यान होता है।? 

किन्तु इस रिधानका वहीं उत्तर दिया न कि “ सूत्रके अहय अरग किये 
बुद्धि, आतू, ऐच्‌ ये एद्‌ व्याख्यान नहीं, तो उदाहरण देना, प्रत्युद्रहरण देना, 
जिन शब्दोंकी क॒प्ती हो उनकी पूर्ति करना इन सब बातोंकों मिलाकर व्यास्यान 
होता है? ? 

अज्ञानी मनुष्यकों उदाहरण आदि कहना पडता है । वस्तुतः सूत्रसे ही अब्देंद्रा 
ज्ञान होता है। सूतसे ही शब्दोंका ज्ञान होता है इसके लिए अधिक आधार दिया 
जा सकता है। फिर जो सूजकीं छोड़कर ओर ही कुछ कहता है उसका कथन झ८ 
नहीं माना जाता है" । 

अब वर्णोका ( “ अइवण्‌ ; “ ऋलच इत्यादि ) उपदेश किसलिए क्षि०58 

(वा. १५) बृत्तिसनवायके लिए उपदेश है। 

बृत्तिसमवायके लिए वर्णोका उपदेश करना चाहिये । 


वत्तिसमवायका अर्थ बया है २ 


ह२ आीभगवत्पतञ्लिविरचितं.. [अं १पा १ आहिक १ 


वृत्तिययोजनो वा समवायो वुत्तिसमवायः । का पुनवरीतेः। शास्मब॒ुच्ि: । अथ 
क; समवाय: । वर्णानामानुशेण स्निवेश:। अथ क उपदेश:। उद्चारणम्‌ ! 
कुत एतत्‌ । दिशिरुजञारणक्रिय: । उदच्चार्थ हि वर्गानाहोपदिश इसे बर्णा झंते ॥ 
अनुवन्धकरणार्यत्र ॥ १६ ॥ 

अनुवन्वफरणार्थश्र वर्णनामुपदेश: कर्तव्य: । अनुबन्धानासइ स्यामीति । 
ने ब्नुपद्रिय वर्णाननुजन्धा: शक्ततरा आध्डकुम्‌ ॥ स एव वर्णानामुरदेशों बाचि- 
समवायार्थश्वानुबन्धकरणार्पश्व | वधितमवायश्रानुतन्यकरणं च प्रत्याह्रराथ््‌ । 
प्रत्याहारो च॒त्पर्थ: ॥ 


प्रयोजनः सम्रवाय, ? अथोव्‌ इति जिसका प्रयोजन है ऐसा समदाय ! 
परन्तु बन्तिका अर्थ क्या है ? 
वृत्तिका अथे है शास्॒की प्रवृत्ति ) 
तो समवायका अर्थ क्या है? 
क्रमसे वर्णोका न्यास ही समवाय है। 
अब उपदेशका अर्थ क्या है? 
उपदेश अथोव्‌ उच्चारण) 
उपदेशका अर्थ उच्चारण केसे होता है 
* विल्यू शहुऋआ अर्थ है उच्चारण करता | काएण कि उच्चारण करके जाचार्य 
कहते हैं, * इन वर्णोका उपदेश किया ?। ४ कि 
(व १६) अड्धबन्ध लगानेके लिए भी (पर्णाका उपदेश करना 
चाहिये )। 
(अनुयन्ध अर्थोद इंव्रज्ञायुक्त वर्ण, अर्थात्‌ कुछ विशिष्ट कार्यके लिए 
सिह्केके रूपमें लगाये हुए वर्ण ।) अनुनन्ध ठुगानेके लिए (अर्थाव्‌ (में अनुचन्ध 
छगाऊँगा ' इस उद्देशसे ) वर्णोका उपदेश करना चाहिये। क्योंकि बिना वर्णोका 
उपदेश किये अनुचन्ध लगाना शक्‍्य नहीं। अतः इस बर्णोपदेशक दो हेतु हें ( १) 
शास्रप्रवृत्ति सुठम हो इस उदेशसे विक्षिष्ट कमपे वर्ण रसे जाये, जीर (२) अनु- 
बनन्‍्ध लगाये जायें। विशेष्ठ कमसे व्णोंक्ी रचना और अजुबन्ध लगाना ये दो 
बातें प्रत्याहर कहनेके लिए उपयुक्त होती है, और प्रत्याहार झास्रप्रतिपादनमें उप- 
युक्त होते ह । 
(११११७ ) इब सूम्रम्म प्रउत्ति होती है ) तर * अद॒ुद्दिनराप ? इस उद्ादरणमें लऊारद्षे स्थानमे 
हुए इकारको सैधरपररण सा नहाँ दोठी, झसतलिए “हत ? ( दर ) छूडसे दीप नहीं दोता। 
६३. इस वर्गमसुदायमें “आदिसत्येन? (१॥३७१ ) घछूजसे तर, अणु हत्यादि 
ब्रत्याद्वार ठिद्व होवे हैं । इससे * इक्ो यगवि ? ( ६११।७७ ) इगयादि शासोंकी प्रवृत्ति होती दे 
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इध्बुद्धचर्थश्व । इध्बुद्धूर्थश्व वर्णानामपुदेश । इदान्‌ वर्णान्‍्मोत्त्य इति । 
न हानुपादश्य वर्णानिश्ट वर्णा शक्या विज्ञातुम्‌। 

हृचुद्धर्थश्रेति चेदुदत्ताउुदात्तस्व॒रितासुनासिकदीपएता 

नामध्युपदेशः ॥१७॥ 

इश्बुद्ध्यर्थश्वेति चेदुदाचानुवाचस्वरितानानुनातिक्दी4इुतानामप्युपदेश 
कृतैव्य । एबगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते ॥ 

भाहत्युपदेशात्मिद्वए ) आइत्यपदेशान्द्धमेतत्‌ । अवर्णाकृतिरपदि 
सर्वमवर्णकुल ग्रद्दीष्यति । तथेवर्णाकृति । तथोव्णाकृति । 

आउत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संद्रतादीना प्रतिपेषः ॥ १८ ॥ 

आइस्य॒पवेशात्सिद्धमिति चेत्सदृतादीना प्रतियेधो वक्तय । के पुन 


इसके अतिरिक्त ( वयाक्रणोंकी ) जिस तरहका वर्ण का उच्चारण अभिषत हे 
वैसाही करनेके (ऐए ( वेब] उपदेश किया है )*। “उपदेशसे इष्टवर्ण हम अर्थात्‌ 
वैयाक्रण समझ सक, ? इस उद्देशसे ( आचार्य महेश्वरने ) वर्णोक्ा उपदेश क्या हे । 
कारण कि बिना वर्णोका उपदेश किये इष्ठर्णोंका रैक ज्ञान नहीं हो सकता है । 

(वा १७) इश्वणेका बोध होनके लिए ( उपदेश करना चाहिये ), तो 
उदात्त, अच्ुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, दीर्ध और प्लुत इनका भी उपदेश 
करना चाहिये। 

यदि कहा जाय कि इष्ठरणोका बोध हो इस उद्देशसे उपदेश करना चाहिये, 
तो उद्बाच, अलुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, दी और प्टत इनका भी उपदेश 
करना चाहिये। क्योंकि इन प्रकारके गुणोंसे युक्त वर्ण भी इ६ है। ( तब केवल हृस्व 
वर्णोका उपदेश करना पय॑ प्र न होगा । ) 

आकृतिके उपदेशसे (कार्य ) सिद्ध होता है अर्थात आकृति अथवा जातिकी 
इृष्टिस उपदेश करनेसे कार्य हों सकता है। सब अ वर्णोवी (हस्व अ, दीर्घ आ, 
प्छुत अ उद्ात्त अ इत्यादि अवर्णोकी ) जाति इस नातेसे (अ? बर्षका उपदश 
करनसे सब प्रकारदे अकारोका उचित ज्ञान होता है। उसी अकार सब इ वर्णोंके 
लिए इ वर्णका उच्चारण और सब उ वर्णोके लिए उ वर्णका उच्चारण । 

(वा १८) आकतिके उपदेशलसे कार्य सिद्ध होता हे ऐसा कहा जाय, 
तो सब॒त आदिका प्रतिषेध करना चाहिये। 

यदि कहा जाय कि जातिबोधक वर्णोका उपदेश पर्याप्त है, तो सबृत आदि 
दोषोसे युयत्त वर्णाका प्रतिपेध करना चाहिये। (सबृत, कल आदि दोषोसे युवत्त 
बर्णोका स्ग्रह हाना इष्ठ नहीं। ) 


* सबृत आदि ? अर्थात्‌ कौन कौनसे १ 





४ ६३१ इसलिए कि पण्णोक़ा उच्चारण टुद्ध जियो जाये । 
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संदृतावयः । संबृतः कले। ध्मातत एणीक्वतो5स्नूकतो&र्षकी अस्तो निरस्त: प्रगीत 
उपगीत: श्विण्णो रोमश इतें ॥| अपर आह। 

ग्रस्ते निरस्तमविलम्धित निर्दतमम्बूकृत ध्मातमथो विकृम्पितम्‌। 

संदृग्मेणीक्तमर्थक दुबं विक्रीणमेता: स्वरदोपभावना इति ॥ 

अतोइन्ये व्यक्षनदोपाः ॥ नेष बोपः । गर्गाविबिदादिपाठात्संवृतादीनां 
निवृत्तिम॑विष्यति । अस्त्यन्यद्रगीविबिदादिपाठे प्रयोजनम्‌ । किम । समुदायानां 


उ्कते, कछ, ध्मात, एणीक्ुत, अम्बूक्ृत, अर्घक, ग्रस्त, निरस्त, प्रमीत, 
उपगीत, श्िण्ण और रोमश। किंग “रोइत? आदि शाब्दोंसे अन्य वेयाकरणोंके 
कथनातुसार नीचे दिये वाज़्यमें वर्गेत वर्ण भी लिये जायें। “ग्रस्त, निरस्त, 
अबिलश्चित, निर्दत, अम्बूकृत, ध्मात, विकाम्पित, संदृष्ठ, एणीक्वत, अर्धक, द्वत ओर 
विकीण ये स्वर्रेकि उच्चारणके दोष %।? इसके अतिरिक्त व्यअनोके दोष हैं। 


(डुह वर्णोका संग्रह होगा ) यह दोप यहें नहीं आता है। “गर्ग? आदि 
तया ' बिद्‌? आदि शब्दोंका उच्चारण करते समय ( आचार्य पाणिनिने झुद्ध अर्थात्‌ 
दोषरहित ही उच्चारण किया है और इससे ) ' संदृत ? आदि वर्णदोषोंसे रहित ही 
शब्द राबेदा शाल्लम लिये जायेंगे 


>नलस्थलमर 

६४... जिस वरके उन्चारणमें निद्ठा जिस स्थारडी और मुइ्ती है, वह स्थान उच्च 
थगरा समझा जाता है। उस स्थानरी ओर सुड्ुकर यदि जिंदा उस स्थानसे दूर रहे तो उस 
स्थितिमें उच्चारिव वर्णरों विद्ध बदते 5, ओर यदि उप्त स्थानके समीप जिद्वा जाये तो उस 
िवितिमें उच्चारित वर सेड्व कदलाता ह। ए, ओ हत्यादि संब्यक्षतोक्रा सैइत उचारण करना 
दोय है। जि वर्णका जो स्थान नहीं है, उम्र स्थानदी ओर सुइकर उस घणझा उल्चारण करना 
कल दोष हैं। उस दोपसे युक्त बणकी भी * कल ? कहते हैं। श्वासवायुवी गति प्रमाणसे अधिक करके 
उच्चारित व५ * ध्मात? द्वोता है। यह वर यथपि ह॒स्‍्व हो तो भी दी्थ जैसा उगता है । 
संशमित उच्चारणवाला वण “पुणीक्षत! दे। इस स्थानमें अधुझ ही वर्ण उच्चारित दे ऐसा 
नियय नहीं होता । मैँदमें अध्पष्ट उच्चारित वर * अम्यूछत ? है. श्रासवाधुकी गति अमाणकी 
भवेक्षा कम करके उच्चारित व “ अपैक! है। यद चरण यद्यपि दीप हो तो भी हस्वके समान 
'हगता है. । कण्ठमें उच्चारिव वर्ण “ प्रस्त” है। निए्रए उच्चारणयुक्त वर * निरस्त ” बइछावा दे 
मानेके स्व॒रमें उच्नारित वर्ण ' प्रयोत ! कद्दा जाता है। प्रगोत दगके समीप रदनेयालां प्रमीतके 
समान छगनेयाला वध “उपगीत” दे। कम्पित उच्चारणयुक्त यश * स्विण्ण ? है। गंभीर 
उच्चारणरा चर * रोमश ? है। 

६५. मन्दतासे जिंसझा उच्चारण नदीं किया दे वह बे * अविलम्यित ? कहाता है। 
हड्ड ठ्यास्णयुक्त या * निईदत ? दे। दीवस्दस्से उच्चारित वा ' संदट ' है। समीपस्थवर्णमें 
घुलमिलकर उच्चारित वगे * विकीण ? दै। क्षत्य श्दोंका क्षम्र टिप्पणी ६४ में देखा जाय । 





आ.११ा १ आहिंऊ १] व्याकरणमटासाप्यम्‌ 8प 


साथुले यया स्थादिति ॥ एवं वर्बदादसका मिन्रां निद्वतरकलाविकामबर्णरय 
प्रत्यापासें वक्ष्यापि | सा तर्टि वक्तव्या । 
छिज्जगर्या तु प्त्यापत्तिः | 
लिश्गार्था सा त्तहिं मपिष्यति | तत्तहिं वक्तत्यम्‌। ययप्येतदुच्यते- 
इयवैतईनिकमनुबन्धशर्त नोआयभमित्तंज्ञा च न वक्तत्या लोपश्व न वक्तव्य: ) 
सदनुबन्धेः कियते तत्कलाविनिः करिष्यते | प्विध्यस्येवमर्पाणिनीय तु भवत्ति ॥ 


किन्तु (गे? आदि तथा ' विद” आदि झब्दोंझा उच्चारण करनेमे अन्य 
हेतु है न 

बह कौनसा 

४गर्ग? आदि तया *व्िद्‌? आदि शचब्दोंसे “गारग्य! आदि तथा *बैद 
आदि जो समुदाय निर्माण होते हँ उनका साघुत्य कहना यह उद्देश यहाँ है। 

यह कहें तो अठार्र भेदेसि भु्ठ, कक आदि दोपेसि रहित, इस प्रकारका 
“अ', “३? आदि वर्णोंका जो मूछ स्वरूप वह आदेशरूपसे * अकार इकार ” आदि 
वर्णोका कहा जायगा। 

तो बैसे आदेश कहे जायें; ( किन्तु गौरर हो जायगा )। 

(वा. ) चिद्धके लिए वेले आदेश उपयुक्त होंगे । 

(वैसे आदेश कहे जायें तो भी कुछ गीरव नीं होगा; फारण ऊ्लि ) चिछ्के 
लिए पेसे आदेश कहना उपयक्त होगा। ( अर्थात्‌ मिन्न मिन्न स्थानपर बृद, झीड़, 
इत्यादि स्थानके ड, कृञ्‌, भृजू इत्यादि स्थानके हू इत्यादि जो चित्र फणिनिने 
किये हे वे करनके बदझे कल आदि दोपोका उपयोग किया जा सकेगा।) तत्र 
अष्ठाध्यायी सूत्पाठके अन्तमें वैसे आदेश कह्टे जारये। अब ययपि बैसे आदेश 
कहनेसे गोरब होगा, तो भी वस्तुतः लाघव ही है। वह इस प्रकार कि, मिन्न मिन्न 
अनेक अनुबन्ध करनेकी अब आपश्यकता नहीं। उनकी इत्संज्ञा कहनेदी आवश्यकता 
नहीं; उनका छोष भी बतानेकीा आवश्यकता नहीं। क्योंकि अनुचन्धोंसे जो करना 
चाहिये वह कल आदि दोषोंके उच्चारणसे हाँ किया जायगा। 

रे इस रीतिसे सब कार्य सिद्ध होगा; तथापि आचार्य पाणिनिकी इच्छाके विरुद्ध 
बह होगा। 


६६. हस्व, दीप और "छत इन तीलोंक्े प्रष्येकके दयात, अनुशत्त और स्वरित झेसे 
सीन प्रडार मिलर नी प्रकार दोदे ६ं। उनमेंसे प्रश्येच्के साइुनासिझ और निरजुनासिद ऐसे 
दो! प्रदार मिलरुर अग्राद अकार अ, इ इत्यादि वर्णेद्रे द्ोते हैं। छू वणैद्े केदल बरद प्रदार 
होते हैं । कारण कि उस्र्रा दीज़ रहीं है। उसी प्रकार सैध्यक्षयेंका भी हस्द नही है, इखलिए 
उनके भी मत्येरके बारद अचार दोते दे । ड़ 
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यथाम्यासमेबास्तु ॥ ननु बोक्तमाऊुल्युपवेशात्सिद्धमिति चेत्सबुतादीया प्रतिषेष 
इठ ] परिहतमेतद्गर्गाविविदादिषाठात्सबतावीना निवत्तिभीवष्यति । ननु चान्यद्र्गा- 
विबिदादिपाठे प्रयोजनमुक्तम्‌ । किम । समुदायाना साधुत्व यथा स्याविति | 
एवं तह्मुमयमनेन क्रियते प्राठख्रेथ विशेष्यते कलादयश्व निवर्त्यन्ते । कृथ 
पुनरेकेन पत्नेनोमय हम्यम्‌ । हम्पमित्याह। केथम्‌। द्विंगता अपि हेववों 
भवन्ति | तयथा ) 

आम्राश्व सिक्ता पितस्श्व प्रीणिता इति | 





तो फिर, जैसा सब है वेसा ही रहने दें, (हेर फेर करमकी किवा अधिक 
कुछ फहनेकी आवश्यकता नहीं )। 

परन्तु क्या ऊपर ही दोप नहीं बताया गया कि “ यदि कहा जाय कि जाते 
बोधक अकारादि वर्णोंका उपदेश करना पर्यात है, तो सब्ृत आदि क्षार्पोका प्तियेध 
करना ही चाहिये?! 

डसका उत्तर भी दिया ही हे कि, * गगे ? आदि तथा ' बिद्‌ ? आदि शब्दोंका 
उच्चारण करते समय आचार्य पाणिनिने शुद्ध अर्थात्‌ दोषराहित ही उच्चारण किया 
है और इससे “सब्त ? आदि स्वरोंसे रहित ही शब्द सर्वदा झास्रमें लिये जायेंगे। 

परन्तु “गर्ग”! आदि तथा “बिद्‌” आदि शब्दोंका उच्चारण करेनेमें 
पराणिनिका अन्य हेतु है ऐसा कहा है न? 

कौनसा वह अन्य हेतु 

४जर्ग ? आदि तथा 'बिद्‌” आदि शब्दोंसे निमित “गाग्य! आदि तथा 'बद्‌? 
आदि समुदायोका साधुत्व कहना। 

ऐसा हो तो ( ' गगें? आदि तथा “बिद्‌? आदि शुद्ध शब्दोके उच्चारणसे ) 
दोनों कार्य सिद्ध होंगे। “ गार्ग्यः आदे तथा 'चेद्‌” आदि समुदायोंका साधुत्व 
कहना यह एक काम, और शुद्ध शब्दोच्वारणते (कल? आदि दोशेंकों स्थान न 
देना यह बूसरा। 

किन्तु एक ही यत्नसे ( अथोत्‌ (गगे? आदि तथा “बिद्‌? आदि शब्दोंके 
वर्ण दोपरहित उच्चारनेसे ) दोनों कार्य सिद्ध होंगे 

सिद्ध होनेमें बाधा नहीं यह कहा जा सकता है। 

सो क्से? 

एक काम करनेका को प्रकारका भी हेतु हो सकता है। जेसे, आम्रहक्षके 
नीचे बेठके तर्पण करनेंसे आम्रवृक्षका भी सिश्वन किया जाता हैं ओर पितरोंकी भी 
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'.. तथा चाक्यान्यवि द्विशाने भत्न्ति । श्वेतों धावति । अहम्बुसाना यतेति॥ 
अर्येवेद तावदय्य प्रट्यः॥ कैम संदुतादयः भूयेरनिति! आमभेपू। आग्रमाः 
शुद्धा: पठचन्ते | विकारेवु ताहिं | विकरारा: शुद्धाः पठचन्ते। प्रत्ययेपु तहिं। 
प्रत्यया; शुद्धा:ः पहचन्ते | धातुषु तदिं | धाववोषपि शुद्धा: पठचमम्ते । 
प्रातिवदिकेषु तहिं । प्रातिपदिकास्थति शुद्धानि पठ्यन्ते । यानि तपहंग्रहणानि 
बृत्ति होती है। थेसे ही कुछ वाय्योंके उच्चारणमें उनके शब्द दे अर्थ होनेसे दो 
हेतु दिप्ताई देते हैं। --' खेतों घवाति ” चोलनेसे कुत्ता यहाँसे दोड़ता है पेमा भी 
कहा“ जाता है ओर उसऊ वर्ण शेत है यह भी बताया जाता है। “अटम्बुसानों 
याता ? कहनेसे ( अरुम्सुस नामफे देश जानेवाटा ? यह कहा जाता है और * अनानका 
बहुत भूसा पानेंगराा ? ऐसा भी बताया जीता है । 

अथगा ऊपरकी एच्छा करनेत्रालेसे पूछा जाय कि, संबत आदि दोपोंगे गुफ्त 
ये वर्ण कहाँ सुने जायेंगे ? 

बेदमें 

बेदका पाठ शुब्ध्ध है। 

आदेश, आगम इत्यादि विकारोमे। 

पिझारोंका भी झुद उच्चारण किया है। 

ठीक तो, प्रत्ययोमिं। 

प्रत्यय्यों का भी उच्चारण शुद्ध ही किया है। 

तो फिर, धातुओं । 

धातुओंका भी पाठ शुद्ध हीं है। 

तो फिर, प्रातिपदिकोंमें 

प्रातिपंदिक भी शुद्ध पटे जाते हैं । 

ठीक तो, जिन प्रातिपदिकरॉका--डित्य, डगित्य, देवदत्त इत्यादिका-- 
प्रतिपद्देवत किसी भी सूत्रमें हिंदा सणमें उच्चारण नदी किया गया उनमें । 
६७, ढोत दीझता दे” और “किस परशारह्त दीह़वादे” छदों अक्षोद्य *क्तो 
घावति ? गई एकट्टी उत्तर दिया जाता है। खा इतः? ऐसा पदब्छेइ करनेसे पहुछे ध्रझा 
उत्तर मिडया दे, और * श्लेवः ? बह एक पद छेलेसे दूसरे प्रश्नक्ना उतर मिलता है। खा अर्थात्‌ 
कुत्ता ३ इतः अर्थात्‌ यदाँसे । शैतः धर्षात श्र दरेझा । ४02. 

६८. * छिप देश जानेयाला दे १? और / कीनया मत॒ल्य समय द३? शो व्क्षारा 
* अठ्म्बुसानों याता ? ऐसा एश्ड्री उत्त दिया जाता डे। अल्म्दम अर्पीव अव्य्युय नामक 
देश | बले अर्थात्‌ सनये ४ युस अयोद भूसा + 


छ्द ओऔमगवत्पतञ्नलिविरचितं.. [अ. १ पा. १ आहिक १ 


प्रातिपादकानि । एतेपामपि स्वस्वणोनुष्‌वीज्ञानार्थ उपदेश: कर्तव्य: । शशः । पष 
इति मा भूत्‌ | पलाश; । पाप इति मा भूत्‌। मज्कः | मछक इते मा भूत्‌ ॥ 
आममाश्र विकाराश्र प्रत्यया: सह पातुमिः । 
उच्चार्यन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कादय: ॥ 
इंति श्रीभगवत्मत्नलिविराचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे 
पवे प्रथममाहिकम्‌ ॥ 


अनके भी स्वरों और वर्णक्रमोंका ज्ञान होनेंके लिए कहीं तो उच्चारण करना 
आवश्यक है। कारण कि वैसा करनेंस “ श॒ज्ञ ? यह उच्चार लोग करेंगे, “पप? 
ऐसा नहीं । उसी प्रकार ' पछाश ? झब्दुका उच्चारण “पलाप? कोई नहीं करेगा 
और “ मश्चकोका “मझ़क ? न करेगा। 

आगम, विकार, अत्यय और धातु इनका साक्षाद शुद्ध उच्चारण किया है; 
जतः उत्त उच्चारणमें ये ' फल” आदि बणवोप कदापि नहीं आते हैं। 

इस धकार श्रीमगवान्‌ पतक्षाल्षेके रचे हुए व्याकरणमहाभाष्यके 
पहले अध्यायके पदले पादका पहला आक्विक सम्राप्त हुआ ॥ 





पहले अध्यायके पहले पादका पहला आह्विक समाता 





के. १ पा. 5 आबिझ २१ इयाकरणमदामाध्यम्‌ ४ छ्ट्शु 


प्रत्यादारनाम् द्वितीयादिकन 








भत्याद्यराद्धिक (अ. १ पा. २ आह्विक २) 


[ अक्ष पसमाम्नायकी वर्णलंएया और शिक्षाकी यर्णसंप्या--रीका भरने 
रिवीप आहिकको “अत्यादराद्धिक ? संस दी दे । कहा जादा दे कि नदत्मह्त सदेखएने 
आपना नृत्य समाप्त करेऊे बाद चीदद बार ढोलये निनाद निशालफझर 'अदृउ्णू 2 झद हू ? 
इत्पावि चीरहट झूत पाणिनिशें विसाये। इस चीदढ़ घूपोमे मी स्वर और तितीस ब्पक्षत 
दिये गये दें। इस स्परोफो और ब्यअनोंशो * मातुकावर्ण र भी कहते हैं । हा, दी, प्ठत, 
अमुनाविर इत्यादि जो वर्णो हे गुग एं उनके कारण अ इ आदे पर्णोह्े आ ई आदि अन्प 
भेद दोते है। याटिनिने उच्चारणटापरडी दृटिसि यह शाप्लसंक्रेस संथावित दिया है कि 
घूजेंगि बातृकारर्णका उच्चारण करनेपर पृथह उच्चारण से हिया जाप तो भी उपने३े- 
युक्त वर्ण भी शिये जाते हैं। ( देसिये पा. यू. १११६९ )॥ तेथा पर और मंक्रेठ छानि 
स्थापित किया दे ऊन भहेश्वरके चीदुढ सूतरोर्मेसे किसी भी सूपझा फोई भी कर्ण लेकर चीदह 
सूझोंडा कोई भी अन्त्य ब्यक्न उप्तों जोडनेसे जो शब्द प्रिद द्ोता दे छप्तशो 
 प्क्ञाशग्य्‌ ? समझा जाय, और उससे प्रथम तथा मष्य सभी यणोद्य संग्रह दो जाता है 4 
( देछिये प्रा. छू १११७१ )। इन संज्ञाप्मस्दोंको “प्रत्याधार ? हंशां दी जाती है। इस 
प्रत्यादारोपेंसे घयालीस प्रत्याडरोंका पाणिनिते पयोग ड्ियाहै। इन परत्याद्ाऐँमें सूर्नोके 
अन्त्य व्यक्षनरूप थ्‌ क्‌ू आदि बर्णोंझा समावेश नहीं होता है; क्योंकि सूजमें कमसे 
ब्योरा उच्चारण किया गया है और उनमें वे नदीं पाये जाते हैं। तथा साम्यडारने 
कहा है हि घूर्तोर्मे उठक्ना उच्चाण गीण है और प्राणिनितत्चके सजुस्प! ह्चाथ 
होते ही उसका छोप भी होता है। पाणिनिकी शिक्षानें ६३ वर्ण-दाःधश (छ ) सेवेम 
६६४ १र्ण--क्दे गये दें। २९ सप॒र, २५ ब्यञ्ञन, ४ अस्तःस्प पर्ण, ४ ऊष्मरर्ण, ४ पम, 
१ जिहाएूलीय, १ उपध्मानीय, १ अतुस्वार और १ तिमर्ग ये ६३ वर्ण होने देँ जो सभी 
इबतन्प समझे जाते हैं। माहेख्वयूयोंमे केतठ $ स्वर और २३ स्पअत हैं। पई ये 
याईपत स्वर मूलसमूत नो स्परॉझे उपभेद हों तथा उनका अन्‍्तर्भात उन नों सुपमें ही 
डिया जाता है तो भी यम, जिहामूतय इत्पादि नी दर्योशा ३३ ब्यक्षनोमे दी आरस्ममें 

अयरा अन्तमें अक्षरसमाम्तायमें पाठ है इस अकहारकी व्यवस्था समझी जाती चारियि ! 
यह मत दार्तिकआरोंका है और भाष्यफारने उठका त्श्चद्ध बिचन डिया है। 
संचृत *अ! फार और “हट? कार--इप्न आदिकयें साम्यडारते कुए छोटे 
छोटे तान्यिक मशोंडी चर्चा की दैप-- 'अ २ वर्भ *हंपूतवर है अर्थात झुख उेहचित 
करके उप्ा उच्चारण क्रिया जात है, कौर दीर्घ आ, प्लुत झा तथा ऊन्‍्प सभी सर 
4 दिदुत ? हैं अर्पात्‌ मुख्त फ़ैलाइर उनका उच्चारघ दिया जाग हे; ऊझठः पादिनियूसेर 
ब्या--७ 


० हे श्रीभगवत्पतसलिविरचित॑ . [ क्र. १ पा. १ आहिक २ 





4 अ ? कारको कहे हुए कार्य दीर्ष और प्छुत “ आ? कारफो नहीं होंगे इस शंकाकी विस्तृत 
चर्चा करके “अ? कार झा्नमें और लोकरूद्विम सर्वश्न एकह़ी है, पर सुचन्त और तिहझन्त 
शब्द प़िद्ध द्वोनेक्े पूर्व धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, आगम, आदेझ् इत्यादि स्थानोंमें उप्तका 
बिवृत उच्चारण होता है और झब्द फिद्ध ढ्वेनिपर उस बिवत “अं? कारके स्थानमें संबृत 
अ ? कार पाणिनिके “अं अ इति ? (<४६८ ) सूत्से होता है यह वातिककारोंका 
विधान भाष्यकारने स्पष्ट किया है। कऋ और छ सवर्णस्वर द्वेनेके कारण “छ ?कारका 
“ क्र ?कारमें अन्तर्भाव होता है और इससे “ऋलकू? सूचमें “लू? कार रखमेकी 
आवश्यकता नहीं थी यद्द आक्षिपककी शेक्राका अनुताद्‌ पहले करके तदुनन्तर छकारसे 
आरंभ होनेवाले छवफ आदि शब्द वास्‍्तवमें रूकारादि नहीं हैं तो (कर? कारके दोपयुक्त 
उच्चारणसे ये लमारारि समझे जाते हैं; तया क्लति आदि शनब्दोंमेंका दकार ययाति 
वास्ताबिक हे तो भी शासत्रकी इृष्टिति “कृपरो गो ला” (दारा१८) यह सूत्र प्रूवोक्त 
सूत्रोंको अप्नेद्ध द्ेनित्ति उप्त सूथके कार्यकी इण्टिसि यहाँ ऋकार ही रहता है; साथ ही साथ 
ऋतऊ आदि शब्दोंके छलतक आदि प्रकारोंप्ते होनेवाले तुनले ( अस्पष्ट, अम्पक, अच्फुट ) 
अलुफरणमेंका रूकार भी यास्‍्तवरिक कार नहीं है; क्‍योंकि झुद्ध शम्पोंका अतुम्रण भी 
अशुद्ध न करना चाहिये, अशुद्ध अहुकरण अपहब्द ही होता है यह भाष्पकारने स्पष्टतया 
बताया है। तात्पर्य यह है कि, लोकिक और वैशिक भाषामें पाये जानेशले छकारोंको 
मूलके ऋकार ही समसनेसे इटव्रिद्धि दोनेके कारण  ऋाद्कू ? दइत मारेश्वस्यूयमें दझ्ारो- 
अचारण व्यर्थ है यह यदपि वारतिककार फद सस्ते हों तो भी उपर्युक्त सययोपष करे 
छकार अनावश्यक है यह विपान करना लम्बी लडडीपर चदझूर छोटा फछ ग्राप्त फरमेके 
समान है ( खोदा पद्ाड़ू निकली घुह़िया ) ऐसा भाष्यकाएने विनोदुसे कहा है॥ 
यर्णोका अर्थवच्त्य और पद॒का अर्थवच््च--पर्णोमेत्रे कुछ एक्राप भाग शैप्ते के 
जैसे दूसो डझिसी स्वतस्त्र वर्णफे समान दिलायी दे ते। उच्त सवतल्न पणके बोरेमें जो कार्य 
नियत 2िये गये दें दे उस भाग संबंधमें ही प्रयोगमें लाये जायैँ अयगा न ढाये जायें 
इस परश्की चर्चा भाग्यकारने री दे; तथा यह उत्तर भी दिया दे कि (वर्भझा भाग पर्णमे 
पुय्रूप दो जानेते दढ़ पृथक नहीं निराला जाता दे और इससे उफ़यो ये कार्य महीं 
एिये जा सफते ६€।? अक्षरसमास्नापर्में एक ही वर्ण ५६? दो पार उच्पारा गया है ओर 
छ्मफ़ा शफ्ऐ/रेए भाष्प्कारते बताया है। लथा हू यबड टूरे झूसमरे *यवढ ३ हम क्रमश 
अपेक्षा 'र यय? यह बस अधिरऊ उचित होता अयदा नहीं इस बन्चद्य भी भाष्यफारने 
ऊद्दापोद लिया है, और फट्दा दै ह& * वर्णाष्पाएस र भेका ऋर दी योग्य दहै। प्रत्पेक 
दर्णका मिन्न मिन्न अर्थ देता है अथरा नहीं इसके बयोगें प्रत्येक पर्णा ररतभ्न आर्थ 
रहता है इस मतक्ा बतिपादन भाष्यडारने पदछे घिया है और उसझे कमर्षनार्थ ये कराएण 
दिये दें $ छुछ रपानोंगे दर्शका अर्थ दीरा पर्श दे, इर्क बुटनेर अर्प भी बइुछ 
क्यता है, रुमइयों अर्थ हो तो मितडा सदुद बचा हो उन रहतैथ स्थन्‍्षों्रों भी अर्यग 


आ. ९ था. ॥ आहिक रै ) व्याकरणमदामाष्यम | 2.6 3 रे 





प्राप्त दना न्‍्याव्य है यह लोफन्याय दे । तदनंतर मत्येर वर्ण स्वतन अर्य नहीं होता दे 
यह मत भी कद्या है और उप्तके लिए यों प्रमाण दिया दे हि *वर्णोर्मित्ते मत्येकका दप्तन 
अर्थ होता तो उन सभी अर्थोक्ठो मिलाझर झब्दका अर्थ द्वोता, पर वैसा नहीं दिखायी 
देता ?। उस्तके समर्थनार्थ भाष्यकारने यह फारण दिया दे ह्लि € वर्णक्रम घदुलनेपर अथवा 
वर्ण अल्यापिक किये जानेपर भी अर्थ कायम रहता दे प्रेप्ता कमी कभी दीख पढ़ता है १, 
और दे बोरेगें अपना स्प्ठ मत भी बता दिया है फ्रि “ विज्ञिण्ण वर्णानुर्वीयुक्त 
धर्णसमूहरूप शब्दकों अर्थ ग्राप्त दोता है? । 


शिध्रजनक्ृत् ध्याख्यानसे संशर्यनिराकरण---अइ्ठठणू और रूण्‌ इन दो सूझो्से 
श्‌ पर्ण अन्तमें पाया जाता है; अतः यह सन्देद पैदा होता है कि अण और इण्‌ इस 
मत्यादारोंके बारेमें पहला णू्‌ लेकर मत्यादार समझा जाय अपथया दूसरा ण्‌ लेके मत्यादार 
समझा जाय * अन्य बदुत ब्यज्ञन सूर्ोे अन्तमें रसनेयोग्य द्ोनेपर भी, जब कि “पण्‌! 
वर्ण ही दो घार प्रयुक किया गया है तो पाणिनिरके घूसके अर्थरे बारेगें सन्देद निर्माण हो 
तो < शिष्टजनक्ठ्त ब्याख्यानके अनुसार विशिष्ट अर्थ ध्यानमें लेकर संशयका निराफरण 
किया जाय, अर्थ्नन्देदके कारण सूत्र कभी भी अप्रमाण न भ्रमझा जाय? (४ ब्यास्यान« 
तो विशेषयतिपतिनेशि सन्‍्देह्ाइलक्षणम्‌ ? ) यह प्राणिनिरे सना अभिष्माय व्यक्त डोता है, 
एवं भाष्यकारने कहा है। * व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति? यह परिमापारूप यचन सहा- 
भाष्यमें कई स्थानॉपर संशयित स्थलमें संशय निराकरणक्रे लिए दिया हुआ पाया जाता 
है। आह्िकके अन्तर्में भाष्यकारने “ अक्षर ? शब्दुकी व्याख्या दी दै। उप्तफ्न विवेचनके 
अन्त इसने कष्ठा है कि “जिस वाणीमें वेद्रूप शब्दनक्ष है उस घाणीका विषय है ' वर्णज्ञान 
कर देनेवाला शास्र ?; इस व्याकरण शासक लिए मद्देम्वर्ने यह अक्षरस्तमाम्नायरूप उपदेश 
किया है )? यह कहकर अइण्‌ इत्यादि चोदेह सूत्रों कहें हुए अक्षरप्तमाम्मायका 
मद्दत््व उसने पर्णित क्रिया है। आह्िकके अन्तर्मे इस अक्षरसमाम्तायक्ा साष्यक्रारका 
ह्िया हुआ वर्णन बहुत चरकीला और कमालरा है ओर भाष्यकारकी सुन्दर छेसन- 
शीज्लीका घद उत्तम नमूना है। भर्तृडस्की लिखी हुई “ मद्दामाष्यदीपिका ! टीकार्मे 
ससमेंसे कुछ झब्दोंफों उद्धृत करके विस्तार डझिया गया ढे। ] 


रे अ्रीभगवत्पतञ्नलिविरचित... [थ १पा १ आहिक २ 


अइ उणू ॥१ ४ 
आअकारस्य विदृतोपदेश आकारपग्रहणार्थः | १ ॥ 
अकारस्य विवृतीपदेश: कर्तव्य: । कि प्रयोजनम्‌ । आफऊार्ग्रहणार्थः । 





आ, ३, उ॥ १ ॥ 
2" (वा, १) 'अ! कारका विव्वतत उपदेश “आ?! कारके ग्रहणक्रे लिए 
किया जाय ४ 
यहाँ “अ? अक्षरका विवृत उपदेश किया जाये (अर्थात विद्रत “अ?का 
यहाँ उच्चारण किया जाय )। 
डसका क्या उद्दैश हे ? 
(उद्देश यह है कि ) “ आ-? कारका भी यहण हो। ( विद्वत ) “अ? कारका 





कस: 


५. प्रत्येक व्णका उचारण करते समय मुफमें जिद्वाकी क्रिया चाढ रहती दैं। अर्थाति, 

जिद्दा अपना क्षप्र, उपाप्र, मध्य और मूठ इन भागोमैंसे किसी एक भागसे कण्ठ, नासिका? 
मुर्षा, ताल, पन्‍्त, ओछठ इत्यादि स्थानोमेंसे किसी एक स्थानडी ओर मुट्दती है। जिस पके 
उच्चारणमें जिस स्थानकी ओर जिठा झुड़ती है, वढ स्थान उस वर्णका समझा जाताहे। 
मित्र सरित्त स्थानकी ओर जिहाके मुट्टनेमें “सर्वश्न समान प्रमाणमें सुड़ती है? यह फोई नियम 
महीं है। यथप्ि एक हो स्थानके अनेक वण हों, तो भी उनमेंसे कुछ वर्णोऊे उच्चारणमें जिह्ला 
घुडूकर उस स्थानों चिए्रुती दे । उससे उस बगमा स्पष्ट प्रयत्व समझा जाता है। कुछ वर्णोके 
उच्चारणमैं जीम मुठकर उस स्थानक्रो किंदित्‌ अर्थात थोडासा स्पभ करती है, उससे उस वर्णका 
इईपत्ल्‍्वुट्ट प्रयत्न समझा जाता है। कुछ व्णोक्षे उच्चारणमें जोभ मुडके उस स्थानके पास जाती 
"है, पर स्परी नहीं करती हे | उससे उन वर्णोका संरत प्रयत्न समझा जाता दे और उस प्रयत्नके 
कारण उस वर्णोकरो भी सैडन कदनेकी परिपाटी द्वे। तथा कुछ वर्णोके उन्चारणमें जीम सिद्ध उस 
स्थानकी ओर सुडती दे, पास न जाकर दूर ही रहनी है, उससे उन वर्णोका विद्त प्रयत्न समझा 
जाता है, झोर उस भ्रयत्न के कारण उन्र वर्णोद्दों भी विरत कहते हैं। दीव “भा! कारके ठचारणमें 
जिहाझा गूछ भाग कण्टस्थानडी ओर सिऊ सुड़ता है, उसके पास नहीं जाता है, इसलिए उसका 
विध्रुत प्रयत्न समझा ऊाता है। पर हस्व अऋरके उच्चारणमें जिह्ागा वही मूछ भाग कण्ड- 
ह्शनके पास जाता है, इसलिए उसका संगत अयान समझा जाता है। चेदमें तथा छोकमें 
यज्ययावत्‌ सभी स्थानोंमें सैटत छुत्व आरारका साइजिक उच्चारण होता दे और वी झुद्ध 
रामशा जाता दै। अब दीप ? आ? कात्वी रद हस्व अवारवा उच्चारण भी जिदाका मूलमाग 
कण्टस्थानके पास लिये थ्रिना किया जायगा और उस रौतिसे उच्चारित हस्व अकार विद्त 
हम्व समझा जायगा, पर वह प्रयत्नसाध्य है। उस प्रझारके विद्वत हस्व भसारका यहाँ उपदेश 
किया जाय। अन्यथा हसव अ चैंश्व और दीप आ विद्यत ये प्रयत्व मित्र द्ोनेके फारण ये परस्पर 
सवर्ण नहीं द्ोंगे। सवर्सज्ञा कहनेदाला सूत ( ११६ ) देसा जाय। 


क्ष, १पा. १ आद्विक २) व्यांकिरणमद्धाभाष्यम्‌ ३ 


अकारः सवर्णप्रहणेनाक्ारमप्ति यथा गुक्कीयात्‌। कि च फारणं न ग़ह्लीयात्‌ 
दिवारंभदात्‌ । किमुच्यते विवार्मेदादिति न पुनः कालमेदाद॒पि । यथेव हाये 
विवारमिन्न एवं फालमिन्नो5पि । सत्यमेतत्‌। वस्यति तुल्यास्यप्रय्न सवर्णम्‌। 
(३१. १. $ | इत्यनास्पग्रहणस्य प्रयोजनमास्ये सेपां तुल्यों देश: प्रयतश्व ते 
सवर्णसंज्ञका भवन्तीति । नाद्यश्व पुनरास्याकालः॥ तेन स्थादिव कालमिन्नस्य 


पर एड ड-पप्रापपद: पद द्धद्र प्र 
यहां उच्चारण करनेते “ सवर्णका ग्रहण होता है,” ( ११६ ) इस नियमके अनुसार 
यह “अ? कार (अपने स्वयंके “अ? डच्चारणसे ) “आ? कारका भी ग्रहण कर 
संकेगा। 

पर (विद्तत उच्चारण न किया जानेसे ) वह (“अगकार ) क्यों ((आ?- 
कारका ) महण न कर सकेगा! 

क्योंकि “ आ? कारका “विवार” यह आशभ्यन्तर प्रयत्न मित्र होता है। 
(“अ ! फारका प्रयत्न रुबार होता है और ( आ ? कारका खिवार होता है। ) 

(“आ ! वर्णका आभ्यन्तर प्रयत्न जो ) वियार (वह “अ ? वर्णके “संवार? 
प्रयत्नसे ) भिन्न होता है इतना ही कारण क्यों दिसाया जाता है? (“आ?! के 
उच्चारणके लिए और “ अ? के उच्चारणके हिए अल्पाधिक काल छगता है; तब ) 
< काल भिन्न होता है” यह काएणे क्‍यों नहीं बताया गया द्वे ! जिस प्रकार “अ ? स्वर 
वियार प्रयत्नके काएण “अ? कारसे भिन्न होता है, उसी प्रकार काठभेव॒ुके कारण भी 
भिन्न होता है । 

.. (आपका ) यह कहना ठीक है। ४ आता सवर्णम ” ( १११९ ) इस 
सूतमें ' आस्य? शब्दका उच्चारण करनका उद्देश ( वार्तिककार ) याँ बतलानेबाले 
कि--' यहाँ आस्य झब्दका उच्चारण करनेका उद्देश यह है कि “आस्यमें 
( अर्थाद्‌ “मुर्सम ) जिनका देश और प्रयत्न एक हैं वे परस्पर सव्ण होते हैं यह 
अर्थ किया जाय '। कारू आस्यके बाहरका है। तव यय्पि दोनोंका काल भिन्न हो, 
ते भी आस्पमेंका देश ओर काल एक होनेके कारण, जिसका काल भिन्न हो वह भी 
सवर्ण समझा जायगा; पर विवार आस्यमेंको ही प्रथत्त होनेके कारण वह यदि 


३. इससे थे परस्परसवर्ण नहों सम्झे जाते हैं। 


३. हस्व पगेऊे उच्चारणके लिए जितना समय छमता 
् ता है, उसकी वर्षो 
उच्चारण करनेके लिए दुपुना समय रूपया दे। > उंहवी अग्ेक्षा दीबे वर्णोरा 


४. अ और आ परस्परसवर्ण न समझनेऊा कारणा। 
७. बर्णके उच्चारणमें उस व्के स्थानडी ओर ज्ञीम 
ट | जीम मुइती दे और उसके 
प्रयत्न द्वोता ही दे। मे जिच् प्रयलसे जोम मुइनेपर मी दूर रहती है, ठस की गा 
अयवा विवार कदते ह। दया जिस पयचसे जोम टस स्यानके पास जाती द्वे हा 
संवृत अयवा जैवार कइते हैं। इससे छिंद्ध दोता दे छि यद्द प्रयत्न मुँहमें ही झनेताल है जा 





८] (आ. १ पो.  आदक्विक ९ 


ग्रहण न पुनर्विवारमिन्नस्य ॥ कि पुनरिद विद्वतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजन- 
मन्वास्यायत आहोस्विस्सेवुतस्पोपविश्यमानस्य विववुतोपदेशश्रोयते । विजुतस्यो- 
पदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते | कये ज्ञायते। यदयम्‌ अ अ [८. ४.६०] 
इत्यकारस्य विवृतस्य संवृतताप्रत्यापातिं शास्ति | नेतवृद्ति ज्ञापफमम्‌। अस्ति 
हान्यंदेतस्प बचने प्रयोजनम्‌। किम्र। अतिखदबः अतिमाल इत्यन्नान्तर्यतो 





_ * _८२.-.ऑक्‍..ह८२--- 
भेन्न हो तो वह सवर्ण नहीं समझा जायगा और बह नहीं लिया जायगा। 

ठीक, पर ऊपरके वार्तिकर्में क्‍या विधान समझा जाय १(१)विश्त (अरे 

कारका “ अइउणू  सूत्रमं जो उपदेश किया है डसका प्रयोजन प्रस्तुत वार्तिकसे 
बताया गया है (अर्थात्‌ “ आ? कारका ग्रहण होनेके लिए * अ” कारका उपदेश किया 
है यह वार्तिकका अर्थ है )? अथवा (२) “ अइउणू ? सूत्रमें नित्यका जो संवृत (अ? 
कार है उसीका वहाँ उच्चारण किया जाय यह मनमें रखकर उसीका उस सूत्रमें विश्व 
उच्चारण किया जाय ऐसा बताया है* (अर्थात्‌ “अ! कारका ग्रहण होनेके लिए 
८अ? कारका यहाँ विद्त उपदेश किया जाय ऐसा वार्तिकका अर्थ है )? 

बिवृत “ अ? कारका उपदेश किया गया है और (सभी ) “अ? कारके 

+ ग्रहणका प्रयोजन चहाँ बताया गया है। (विवृतका उपदेश किया जाय ऐसा नहीं 
बताया गया है )। 

यह कैसे समझा जाता है 

जब कि ““अ अ इति” ( <४६८ ) सूचमें विद्रत “अ? कारकों झाखके 
सभी कार्य हो जानेपर ) संवृत होता ह ऐसा (आचार्य पाणिनि) कहता दे ( तो 
«अ कारका ही भ्रधान उपदेश किया गया है यह समझा जाता है)।! 

(पिदृत 'अ? कारकों संइत “अ! कार होता है) यह (सूत्र उपर्युक्त 
विधानका ) ज्ञापक नहीं होता है। क्योंकि यह सूत्र बताना ब्यथ नहीं ऐता है; 
डसऊा अन्य उपयोग है 
निददशशश मलिक 





६. मूल वार्तिस्में * अद्रस्य विद्तोरदेशः ? रास्दोंके आगे “ फरतेम्यग्ट शब्द नदी दे। 
इससे यद सन्देद निर्माण दोता है। झत्र हसव झकारझा विय्वार दोष समता जाता है। पेशमें 
और छो दर्मे सभी स्पानेर्मि छध्व अझार निरुए धर्यात्‌ सरत ( सैदार प्रयत्नसे उच्चारित ) पाया 
ज्ञाता दै। तब यों ठाता दे दि मदेबरने मी निरदुए दी उब्यारण किया हो। छशमित्‌ थों सी 
छगता दे कि, विदत अझार बथवि दुट दो, ठो भी उसके द्वारा दीपे अकारका प्रदृण दोनेके 
लिए उच्चीका उन्घारण किया गया द्दो। हि 

७. मरदेधरत्री मूठ उपदेश करते हुए ही यदि अछारका टब्चारण करते, यो विदवत 
अक्यार अत्वित्यमें ही न दोनेके फाएण उसको पाणिनिने सेस्त अकार आदेशके छामेंन 
बवावां द्वोठा। 


भर, १ पा. 3 भाड्ि ९] ब्याफरणमद्राभाष्यन्‌ ड़ 


विउतस्य यितत्ः प्राप्नोति सा: स्पादिलेयमर्सा प्रत्यावविः। नेदस्वि3 नये 
होफे न ले गेवेषफारी वीवुतोइम्ति । करार्दि। सेंतुतः। स्रोइश्ति झ मियति । 
तदेतत्पत्यापत्तिवचने ज्ञापफ्रेय मियति थउुतस्योतदिश्यमासस्थ प्रयोगन- 
मन्वाख्याखत इति | के पुनरत विशेषों वि्वास्पोप्रदिस्पमानम्प प्रयोजनमस्था- 
ख्यायेत संगुतस्पोपदिश्यमानस्य वा गितशपदेशभोथेनेति। ने साठ कशिद्विगेषः। 








यह या 

४ अतिरादतः ,  अगिमालः " इन उदाहरणोर्मं सट्या और मसाटा इनमेंझा 
४आ ? कार समीप होनेसे यिउत ही “अ' कार छोगा, वह गंगुत शीनेद्ठे दिए (भज 
इति! सूत्रड़ी आवश्यकता २) 

यह कहना ( शय्य ) नहीं है। बेदमें जोर टोप्में कहीं भी सिद्ध प्रयोगमें 
पविवृतत 'अ? कार नरहीं पाया जाता + । 

तो फिर झिस प्रकारका “अ? कार पाया जाता हे ₹ 

5 संतृत ? पाया जाता है। ( जय चास्तयम जहों जो ) जो (*अ? आदिश ) 
होता है ( बा बलों ) बट ( संत ही ) होगा; ( खिवितड्ा मंवृत होता है यह कहनेकी 
आपश्यकता नहीं )। अतः  संद्रत होता है? इस वियानगे यह ज्ञापित होगा कि 
मिवृत *अ? कारका ही ( अइठणू? सूजमें उच्चारण फ्लिया गया है और घस्तुन 
चार्तिकर्म उसी का प्रयोजन बताया गया है । 

फिर भी, (१) यदि कहा जाय कि “आइडणू? सूउमें दिइत “अ कारका 
डपदेश किया गया है ओर ५ आ ' कारका भी संग्रह उसका प्रयोजन है, अथाया 
(२) यदि कहा जाय कि ' आइउणू ? यूपमें जो संगत (अ  कारझा उपदेश किया 
ग्रया है उसके बदले पिद्ृत उच्चारण झिया जाय, तो इन दो दिय्वानोमें क्या भेद हे 

वास्तवर्मे देसा जाय तो इन दो जिवानोर्भ विचार करनेयोग्य कुछ भी भेद 
महीं दिसायी देता है । सेबृत उन्‍्यररणका गिरते उच्यारण फिया जाय यह सापका 

<. भर सदवा ? और * माठा ? झन्हे से  सोरिययोंन ? (११३४५ सूत्र हतय 
दुआ दै। विवुतत भशरफा यथारे ड्देश कही दे तो भो हाय होते दूषु * स्पानल्वरामः * 
( ११७५० ) परेमायासे वित्त हत्य अडार आदेश डोगा ऐपा अभिद्रा5 दे । 

६, कारण कि जो वगे तिए सपमें अध्यावमें दी नदी है, द३  स्पानेन्तरतम * 
( ९5७ ) परिमायाने भी नदी हो सच्चा दै। दफ्ड़े अतिरिक्त विस अछाझे हम्व संद्रा 
भी अप नही होगो। क्योंकि / करवाए 'में संगत भडररका उच्पारण छिया जानेछे कारम छोर 
उगसे वियत झड्ारशा प्रइण ने इोनेरे वरिवत भशाग्डोें आइ नही झट जगा सता दै। कपः 
उपसे * ऊशतोच्‌» ? ( १रा२७ ) सूपने हस्व सह नदी होपे । 


षछ श्रीमग्रवत्पतञ्नलित्रिचित॑. [थ. १ १ भाद्विक २ 


आहोपुरुषिकामार्म तु मवानाह संवृतस्योपादेश्यमानस्य विद्वतोषदेशश्वोयत इति । 
वय॑ तु जूमो विवृतस्योपदिश्यमानस्थ प्रयोजनमन्वास्यायत इतें ॥ 
तस्य विद्ृतोपदेशादन्यत्रापि विहतोपदेश? सवर्णप्रहणा; ॥ २ ४ 
तस्येतस्याक्षरसमाप्नायिकस्य विद्वतोषदेशादन्यत्रापि विवतोपदेश: कर्तव्य: । 
क्वान्यत्र । धातुप्रातिपविकप्रत्ययनिषातस्थस्य। कि प्रयोजनम्‌) सवर्णयहणार्थः । 


आक्षरसमाम्नायिकेनास्य ग्रद्णं यथा स्थात्‌। कि च कारणं न स्यात्‌ । 
विवारमेदादेव ॥ आचार्यप्रवुच्तिज्ञापपति भवत्याक्षरसमामप्नायिकेन धात्वादिस्थस्य 


विधान केवल अभिमानका दिम्दर्शक है। हम तो वार्तिककारॉंका अभिप्राय यहीं 
समझते हैं कि, विद्वत “अ ” कारका ही उपदेश किया गया है और “(आ? कारका 
भी संग्रह हो यही इसका प्रयोजन है ऐसा कहा गया है" । 

(या. २) ( (अह३पण्? सूत्रमें किये हुए ) “अ? करके विवुत उपवेशके 
अतिरिक्त अन्य स्थानके “अ? कारका भी विवृत उपदेश सवर्णप्रहणके लिए 
किया जाय। 

(“ अइउणू ? सूत्रमे ) जिस “अ? वर्णका विश्वत्त उच्चाएण किया गया है, 
उसके अतिरिक्त अन्य स्थामके “अ? वर्णका जो (पाणिनिने ) उपदेश किया है 
बह भी बविह्त ही किया जाय 

£ अन्य स्थानका अर्थ क्या है? 

धातु, प्रातिपद्क, प्रत्यय और निपात इनमें । 

(यह करनेका ) उपयोग कया है? 

सबर्णमहणके लिए; अर्थात्‌ ( ( अइउणू ? इत्यादि ).अक्षरसमुदायके “ अ? बर्णसे 
(धातु, प्रातिपद्क इत्यादिके ) “अ? कारका ग्रहण हो जाये इसलिये। 

पर वह गहण क्यों न होगा ? 

कारण कि “ विवार ? इस आमभ्यन्तर प्रयत्नसे भेद उत्पन्न होता है। 

पर आचार्य पाणिनिके छेसनसे विंदित होता है कि अक्षरसमूहके *अ ? बर्णसे 








१०. ?वार्विककारोंने महेश्व॒ (की भूल सवार दी है ऐसा समझगेझी अपेक्षा “ महेखरके 
उच्चारित विद्रत अकारका वार्निडकारोंने उपयोग दिखाया? यद् समझना अधिक उचित दिखायी 
देता दे। 

११... अशुदित्सवर्णस्‍्य० ? ( १११६९ ) पूतसे । 

१२, तव “ तुल्यात्य० ( १११९ ) सून्नसे झडठय सूथ्रमेंडा विग्र अक्रार तथा धातु 
इत्यादिमेंका सैगव अकार परस्पर सवण नहीं द्वोंगे 


भ्न, १ पा, $ भांहिझ ९) व्याजरणमटासाध्यम्‌ | । 


अहणमिति यवृयमकः सर्ण दीप: [६. १. १०११ इति प्रत्याह्येरेषफीं महण 
फरोति। क॒थ॑ कृत्वा ज्ञापकम्‌। न हि द्योराक्षरसमाम्रायिकयोर्थुगपत्समयस्थानमास्ति | 
भैतद्स्ति ज्ञापक्म्‌। अस्ति दान्यदेतस्प बचने प्रयोजनम्‌। क्रिस | यस्याक्षरसमा- 
झायिक्रेन ग्रहणमस्ति तदर्थमेतत्त्यात्‌ | खट्वादकस्‌ मालादकामिति ) सति प्रयोजने 
न झ्ञापक भवति। तस्माद्विवुतोपदेश: कर्तयः ॥ के एप यनश्नोद्रते विव्रतोपदेशो 





धातु, प्रातिपादिक इत्यादिके (अ? वर्णका ग्रट्ण होता है, क्योंकि बट ( आचार्य 
पाणिनि ) “ अकः स्वर्ण दीर्घ:” (६११०१ ) सूप्में प्रत्याहारके रूपमें 'शक्र? 
शब्दफा उच्चारण करता है। ( यदि धातु, प्रातिपादिक इत्यादिका 'अ? वर्ण संत 
होनेके कारण उसका ग्रहण न होंता हों, तो “अहू? झब्दु व्यर्थ आया होती; 
४ इकू ? शब्दुगा ही उच्चारण करना आयश्यक होंता। ) 

यह शापर कैसे शक्य होता है! (अर्थात्‌ ऊपर जो साचार्य पाणिनिके 
लेखनका तात्पर्थ त्रिदृत होता है ऐसा बताया है वह केसे दिदित होता है? ) 

कारण कि अक्षरसमूहमें दो * अ? चर्ण एक साथ आये हुए कहीं भहीं पाये 
जाते है। (इतना ही नहीं, तो अक्षरसमूहमें बताया हुआ विवृत्त 'अ? वर्ण एक भी 
नहीं पाया जाता है|) 

यह ज्ञापक नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि “अकू? प्रत्याहार देनेका 
अ्रयोजन अन्यन पाया जाता है? 

वह प्रयोजन क्‍या है ? 

अक्षरसमूहमें “अ? वर्णसे जिसका ग्रहण किया जाती है उस वर्णके हिए 

कद अकः सवर्णे रीधः”? (६।१/१०१) सूसका ] अकू शब्द उपयुस्त होता है; 

जैसे,“ “ सद्वाढफम्‌ , ( मालाढकम्‌ ? प्रयोग देस्यथि। जय उपयोग दीस पड़ता है 
तन्र ज्ञापक नहीं होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि घातु, प्रत्यय इत्यादिमें 
जो 'आ? कार है उसका विवृत उच्चारण किया जाय। 

८ ब्िद्त उच्चारण करना चाहिये ? यह जो विधान चातिकिकारोंने जान-बूझकर 
किया है, उसका कारण क्या हे? (धातु, आतिपदिक इत्यादि शब्दोंके उच्चारणमें 


१३. क्योंकि थातु इत्यादिसेंदा सभी स्थानोंका हलक अकार सेरव दोनेके छारण 
उद्ाइरणमें दही भी दो हस्व अजार विद्त नह्दों वाये जायेंगे। अक्गर विद्त केवठ छक्षरसमा- 
स्नायमें हीं है। 

१४. विश्व स्व अझारके द्वारा वि्धत दीप भयार लिया जाता है। 

१५. * सट्वा आउचरम्‌? तथा “साला आटकम्‌? में दो दीप आकारोंदे स्थानमे 
* सब सदर्णे दी * ( ६११०१ ) सुतझे दीघ आऊार एकादेश हुआ है। 

ब्या,न-_< 


ष्द्ध झआीभगवत्पतञ्षलिबिराचितं. [भ, १ पा. १ आहिक २ 


नाम। बिजुतो वोपदिश्येत संबुतो वा कोन्वञ् विशेष:। स॒ एप सब एवमर्थो 
यल्नो यान्येतानि प्रातिपादिकान्यग्रहणानी तेपामेतेनाभ्युपायेनोपदेशश्वोयते । तदू गुरु 
भवाति | तस्माद्वक्तत्यं धात्वादिस्थश्व विवुत इति ॥| 
दीमेप्छुतवचने च संबृतनिवृत्त्यमेः ॥ ३ ॥ 
दीपप्छुतवचने च संव॒तनिदृत्त्यथी विवतोपदेशः कर्तव्यः। दीर्घप्छुतो 
संबृत्ती मा भूतामिति। वुक्षाभ्याम्‌ देवदत्ता इति। नेव लोके न च वेदे दौर्ष- 
प्टुती संवुतती स्तः । को वहिं । बिवृती । यो। स्तस्ती भविष्यतः ॥ 


ही ) संदृत डच्चारण किया गया, अथवा विद्वत उच्चारण किया गया, तो उसमें 
( प्रयासकी दृष्टिस ) कुछ तारतम्य नहीं हे । (तब उच्चारणमें ही वद़्‌ इत्यादि 
धातुओं और गगे इत्यादि प्रातिपदिकोंमें विद्त “अ? कारका ही उच्चारण करना 
शक्‍य होगा और इषठ कार्य सिद्ध होंगा। ) 

(३४ कार्य सिद्ध नहीं होगा। ) वार्तिककारोंने दिशेष हेछुसे जो कहा है 
उसका कारण यह है कि, जिन प्रातिपदिकोंका कहीं भी उच्चारण नहीं किया 
गया है उनका ऊपर दिये छुए इस उपायसे बिब्त उपदेश होगा | 

(सभी प्रातिषविकोंका ग्रत्यक्ष उच्चारण करके उपदेश करना? ) यह कार्य 
प्रदीर्ध प्रयासका होता है। इसीलिए “ घात्वाविस्थश्न जिइतः ? (धातु, प्रातिपदिक 
इत्यादि शब्दोमें विदृत “ अ? वर्णका उच्चारण किया जाय ) यह कहना 'चाहिये। 

(था. ३) और जहां दीर्ध और प्छुत कद्दे गये देँ वहाँ संबृतकी 
निवृत्तिके लिए; ( वित्त उपदेश करना चाटिये )। है 

इसके अतिरिक्त जहाँ “अ? कारके दीर्ष ओर प्छुत कहे गये है (वहाँ “अ'- 
कार संदत होनेके कारण दीर्व ओर प्छुत संद्रत होंगे ), वे संगत न हों इसलिए भी 
4» ? कारका बिवृत्त उपदेश करना चाहिये, जैसे,  बुक्षाभ्याम्‌ १, ' देवदृत्त ३ ? में 
(दीप और प्छुत संबत न हों इसलिए भी सेन आकारका विवृत्त उपदेश समझना 
चाहिये ) । 

(पर दीप और प्छुत संद्रत होंगे केसे १) लोकमें भी दी और प्लुत संबृत नहीं 
दीस पदृंते, ओर बेदमें भी नहीं दिसायी देते। ( तय यह सिद्ध होता है कि वे बेसे 

नहीं है ही। ) 

तो फिर केसे दीस पढ़ते हैं ? 

विव्वत । और विद्वत दीस पडुनेके कारण दीर्ष ओर प्लुत विद्वत ही होंगे। 

१६. “पक्ष शब्दमेंसा हस्व शकार यदि मूलमें सइत उच्चारित दो, तो उसके स्थानमें 
*मफ्ति चर ( ७३१०२) सृतये दोनेराछा दीध आकार *स्थानेन्दरतम' ? (११०) 
परिभाषासे स्थानीके समान सैशत दोगा। वैमेट्री * देवरत ' शब्दके भन्त्य सैइ्त हस्व झवारयो 
* दरायघूे छ ? ( 4३7८४ ) सूत्रगे दोनेवाणा प्ठाग आदेश स्थानीके समान सैशग दोगा। 








अआ. १प १ आदिक २ ) वध्याकरणमहामांध्यम्‌ ष्ढु 


स्थानी अक्पयेदेतावनुस्तारों यथा यणम्‌। 
सेंवुतः स्थानी संब॒तो दीर्षप्डुती प्रकत्षय्रेत्‌॥ अनुस्वारों गथा सणम्‌। 
तथथा । सम्येन्ता सेंव्त्स: चेंद्ोकम्‌ वैंडोकूमिति ! अनुस्वारः स्थानी यणमनु- 
नासिक प्रकल्ययाति ॥ विपम उपन्यास: । युक्त यत्सतस्तत्र प्रकत्मतिर्भवति सान्ति 
हि थणः सानुमाप्तिका निरनुनारिक्राश्व । वीर्घप्ठुतो पुर्नैंव लोके न च चेदे 
संबृती सतः ! की तहिं। पिडुती । यी स्वस्ती भविष्यत: ॥ एक्मपि कुत 
एततुल्यस्थानी प्रक्नामिन्नी भविष्यतों न पुनस्तुल्यपयती स्थानाभिन्नी स्पातामीकार 





(था )--(संबूत ) स्थानी ( “अ? कार ) (चखंबृत दीर्ध और प्छुत ) 
इन दोनोंकी कल्पना करेगा, जिस भक्रार अल्ुस्वार ( स्थानी ) (अमुनालिक ) 
थणूफी (कल्पना करता है ) | 

पर ( जिसके स्थानमें बिवृत अथया संग्रत आदेश होनेयाले है) वह स्थानी 
४ अ! वर्ण सबृत होनेके कारण स्वसदज्ञ सबृत दीर्घ ओर प्लुत आदेशकी ही कल्पना 
करेगा। “ अनुस्वारो यथा यणम॒ *, जेसे, सेंय्यन्ता, सेव्वत्सर:, येंद्रोकप, तलोकम 
इत्यादि स्थानोंपर अठुस्वार अपने स्थानमें स्वसहश सामुनासिक यणकी ही कल्पना 
करता है**। 

यह प्रतिपादन ठीक नहीं हे। कारण कि, जो वर्ण अस्तित्वमें है वह स्थानीके 
द्वारा अपने स्थानपर हाया जाता है यह युक्त है। “यण्‌? सामुनासिक दोते है, 
अनुनासिकरहित भी होते हैं, पर दीर्ष ओर प्छुत (“अ? कार ) बेदमें अथवा टोकर्म 
कहीं भी सबृत नहीं है। 

फिर केसे हे? 

बिवृत | अतः वास्तयमें जय आदेशके रूपमें होंगे, तय वे (विवत ) ही होंगे। 

ठीक । पर किसने बताया है कि, तुल्य स्थानरे और ठुल्य प्रयत्नके दीर्घ 
और प्छुत नहीं पाये जाते है, ओर इसीलिए तुल्य स्थानके ओर भिन्न प्रयत्नके 
आदेश किये जायें? तुल्य प्रयत्नकें किन्तु भिन्न स्थानके दीर्थ और प्हुत ई अथवा 

ऊ क्यों न क्यि* जायें १ 





! १७... “सम्‌ यन्‍्ता? ये मूल पद है। यहां “ मो 5 तुस्‍्वार ! ( 2१२३ ) सूनसे मरारका 
अजुस्वार द्वोनेके बाद उस अजुरवारक़ों “वा पदान्तस्य” ( ८४५९ ) छूत़से परसवर्ण अर्थाय्‌ 
अगरे यकार, कतार और छऊ्रास्का सर्ग यफ़ार इ यादि जो भादेश होता है वड स्थानी जैसा 
सातुनासिर द्वोता दे । 

३०. “बृक्षाम्याम्‌” में कण्टरयानका तथा चदत प्यनका हस्व अद्ार है) इसको 
कण्ठम्थानका बिद्त दीपे जातार आदेश होता दे। प्रवत्नने भार ययवि स्थानी जैसा धर्वात्‌ 


६० शरीमगवत्पतञलिविराचित॑ (६ थ. $ पा.  भाविक २ 


ऊकारो वेति। वल्ष्यति स्थानिष््तरतमः [ १.१.५० _ इत्यत्न स्थान इति 
बर्वमाने पुनः स्थानिग्रहणस्य प्रयोजन यजानेकविधमान्तर्य॑ तन्न स्थानत एवास्तर्य 
बलीयो यथा स्यात्‌ ॥ 


तप्नानुह॒त्तिनिर्देशे सबणोग्रदणमनण्त्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्रानुदृत्तिनदेंशे सवर्णानां ग्रहण न प्राप्नोति । अस्य च्वी [ ७.४.३९ | 











इसका कारण आगे यों वताया जायगा कि--“ स्थानिःन्तरतमः ” (११५०) 
सूतमें पिउले सूत्र “स्थानें? पद्‌ आनेपर भी फिरसे “स्थाने ” पद्‌ रखा गया है। 
इसका अ्योजन यह विधान है कि, “जिस स्थानपर अनेकविष वर्णोके संबंधोंका 
तास्तम्य करना पढ़ता है, उस स्थानपर स्थानकी समीपता अन्य अ्रकारकी समीपता- 
की अपेक्षा अधिक प्रबल समझी जाती है।? 


(वा, ४७ ) तथापि अचुबृत्तिसे जदोँ निर्देश किया गया कै, बहा 
सवर्णोंका महण इक्य न होगा; क्योंकि वे अप नहीं हुं 


(यद्यपि स्वेत्र 'ज? कारका विवृत्त उच्चारण किया जाय, तो भी उदाहरण 
पूर्ण करनेंके लिए *अ? कार आदि वर्णोके दुशीकके माते जहाँ “अ” कार आदि 
वर्णीका उच्चारण किया गया हैं वहाँ" उस वर्णके सवर्णोंका (दीर्घ ओर प्छुतका ) 
अहण नहीं होगा; जेसे, “ अस्ये ब्वो ” (७४।३२), “ यस्येति च” (६४।१४८)। 


संश्त आकार जैसा नहीं है, तो भी स्यानसे समान है। पर वैसादी दीप ईकार उस रोइत आकारको 

क्यों न किया जाय?! कारण कि दीप ईकार तालठत्यानका होनेके कारण स्थानसे ययप्रि 

श्रकार नैसा नहीं है, तो भी उस रैंकारके सेइत प्रवत्व होनेझे कारण प्रयत्नसे स्थानी जैसा है। केवल 
ढ़ 


झथानसे समानता देखकर दी शाकार होता है, तथा केवल प्रयत्नसे सद्श देखकर दीप इंकार 
मी होसा।+ उसी प्रकार दीध ऊडार भी दोगा। 


१९. शमुइत्तिलअतुकरण। उदादरणमेंके अकारका जो “अस्य च्वो” इत्यादि सूतमें 
*अस्य ” का अदुवरण किया गया है उसमें। 

२०... इस सूतमें * अल्य” यद हस्व अकार डच्चारित हुआ है। उससे दीघ आकारका 
अदृण होनेके कारण “खट्वीकरोति? उदादरणमें दीप जाकारको भी ईकार आदेश होता है। उसी 
प्रकार “यसस्‍्येति च? छूतमें भी इ और अये दो वर्ण यद्यपि हृस्व उच्चारित हैं, तो भी उनके द्वारा 
दीपोंछा भी भद्ण होता दे। अतएव “गांगेय नादेयः? उदाइरणमें “गेगा नदी? शब्दके भागे 
ट्क्‌ ( एव ) प्रत्यय छगायों जानेपर, डस दाव्दके अन्त्य आकार तथा ईकारका उस सूउसे छोप 
होता हे। 








झ० $ प १ शाद्षिक ३] व्याफ़रणमदहाभाष्यस्‌ ह््श्‌ 


यस्पेति च [ ६ ४.१४८ ]। कि फारणम्‌ । अनण्त्वात्‌। न दोतेषणों ये 
अ्नुबृत्ती । के तर्ि । येइक्षरसमास्ताय उपदिश्यन्ते ॥ 
एकत्यादकारस्य सिद्धमू ॥ ५॥ 
एको5य्मकारो यश्वाक्षरसमान्नाये यश्वानुवृत्ती यश्व पधाल्ादिस्थ: ॥ 
अलुवन्धर्सकरस्तु ॥ ६ ॥ 

अनुअन्धसकररस्तु भाशेति । कर्मण्यण्‌ [ ३ २. १ ] आतोड्नुपसगे कः 

[२१६२ ३] इति के5पि णिल्कृत प्राप्नोति ॥ 
एकाजनेकाज्यहणेपु चानुपपचिः ॥ ७ ॥ 


(इस सूत्रमें ग्रहण न होनेका ) क्या कारण हे? 

कारण यह है कि जिस “अ? वर्णका अहण करना है वह “अणू नहीं है" । 
+अस्य च्वी ? आे सूजॉमें जिन “अरकार आदि बर्णोका रूपसिद्धिके लिए 
डच्चारण किया है वे * अण्‌? नहीं हे। 

तो फिर अणू कोनसे है १ 

जो अक्षरसमाम्नायमें कहे ह (वें ही अण्‌ है )! 

(था ५) 'अ! कार एक (ही) होनेके कारण इष्ठ कार्य सिद्ध 
होता है। 

(परन्तु कहीं भी उच्चारित हों, “अ?” वर्ण सर्वत्र एक हीं होनेके कारण 
इशसिद्धि हो जाती हैे।) अक्षरसमाम्नायमें, अनुद्रात्ति अर्थात्‌ अनुकरणमें, अथवा 
घातु प्रातिपदिक इत्यादिमें “अं? वर्ण स्वेज एक ही है। 

(वा ६) परन्तु अनुचन्धों ( अथांत्‌ इत्सशक वर्णा ) का संकर होया। 

पर ( “अ ? कार सर्वर एक ही है यह कहा जाय तो) अलुबन्धों अर्थात्‌ 
इत्सशक वर्णोंका सकर होगा, जेसे, “कर्मण्यण” (३।९॥१ ), “ आतोलुपस्गे के, ? 
(३।९।३) ये दो छूज़ लीजिये। यद्दि (अण! ओर “कर? इन दो पत्ययोका 
4 अ कार एक ही हो तो इत्सज्ञक णकारका कार्य “क ? प्रत्ययेसे मी होगा। 

(वा ७) एकाच्‌ और अनेकाच्‌ दव्दोंका जहाँ उद्यारण किया गया है, 
बहा उचित प्रवन्ध न होगा १ 

२१ तथा “अणुदित्‌० ? ( ११७६९ ) सुतसे कद्दा गया दे कि  अणसे दही सकीका 


भ्रदण द्वोता है *। 

२२९ “गोद ? क प्रत्ययोका उदाइरण है। यहां गायको देनेवाली इस द्लीलिंगकी विकश्षा 
की जाय तो “ क *? घत्यय ' अण? है अर्थात्‌ णकारेत्सतक णकार दै ऐसा समचकर * विद्वाघनुब्ट 
( ४३११५ ) छृतसे दीप पत्यय होने ऊपेगा 


हर आओमगवत्पतञ्नलिविराचित [ भ. १ पा, १ भाविक २ 


एकाजनेकाज्यहणेपु चानुपपत्तिभभविष्यति | तन्न को दोपः । किरिणा 
गिरिणेत्येकाज्लक्षणमन्तोदात्तत्व॑प्राप्नोति | इह॒ च घटेन तरति घरिक इति 
अज्लक्षणछन्न प्राप्नोति ॥ 

द्रव्यवच्योपचारा; ॥ ८ ॥ 

द्रृज्यवच्ोपचाराः माप्नुवन्ति | तयथा । द्र॒ब्येषु नेकेन घटेसानेको युग- 

पत्कार्य करोति । एवमिममकारं“नानेको युगपदुचारयेत्‌ ॥ 
जिपयेण तु नानालिड्-करणात्सिदम्‌ ॥ ९५ ॥ 

गद्य विषये विषये नानालिल्‍्ठमकारं करोति कर्मण्यण्‌ आतोष्नुपर्स्ग 

क इति तेन ज्ञायते नानुबन्धर्सकरो$स्तीति । यदि हि स्यान्नानालिक्नकरणमनर्थक 


एकाच्‌ और अनेकाचू झब्दोंका जहों उच्चारण किया गया है, वहाँ जेसा 
प्रबन्ध होना चाहिये वेसा न होगा। * 

ऐसा करनेंसे कहां कहाँ दोष आयेंगे ? 

* क्िरिणा), 'गिरिणा” रूपोंमे (कि और रि तथा गि ओर रि इन दोनों 
अक्षरॉका इकार एक ही होनेके कारण यह ) एकाच्‌ ( पकाक्षरयुक्त ) शब्द है ऐसा 
समझकर [ “ सावेकाचः? (६।१।१६८ ) सूसे ] अन्तोदात्त स्व॒र होने छगेंगा; 
उसी प्रकार * घटसे आजीविका चलाता है? इस अर्थमें 'घटिक? शब्द सिद्ध करना 
हो तो “घट? शब्दुके आगे दो स्व॒र जहाँ दें ऐसे ( दृचक्षरस़॒क्त ) शब्दके आगे कहा 
हुआ (४।४।७ ) “ठन््‌ ? प्रत्यय न होगा। क 

(था. < ) और ब्ृब्यके खान उपचार (प्रात होंगे) । 

तथा द्ब्य अथात्‌ लौकिक पवार्थके बारेमें जो उपचार पाये जाते हैं वेसे 
उपचार प्राप्त होंगे। जैसे, एक ही घट संदि हो तो अनेक व्यक्ति उस घठरे एक 
साथ पानी कदापि नहीं छा सकते हैं, देंसे ही “अ ' वर्ण एक ही होनेके फारण 
उसका उन्चारण अनेक लोग एक साथ नहीं कर सकेंगे। 

(बा. ५) परन्त मित्र भिन्न स्थलोम भिन्न भिन्न चह् छगानेसे 
(श कार्य ) सिद्ध दोता है। हि 

जब कि ( आर्य पाणिनि ) “ कमेण्यणू ” (३॥२॥१ » ४ आतो<डुपरार्गे 
कु” ( शर।३) इत्यादि भिन्न भिन्न स्थटॉर्मे मित्र भिन्न चिह्नोंसे युक्त ज? 
कारका उच्चारण करता छऐ, तो ज्ञात होता है कि अनुबन्धोंका सड्ढर नहीं होता 
है। यदि ( अनुबन्धांका राद्टर ) होता, तो भिन्न भिन्न स्थलोंमें भिन्न भिन्न चिह्न 
लगाना निरर्थक होता; तथा ( आचार्य पाणिनिने क्‌ू, णू, ञ्‌ इत्यादि ) सब इत्संरक 
वर्ण एक साथ ही जोंडफर “अ? प्रत्ययक्रा उच्चारण क्या होता। **१ 





भी अकार सर्वत्र एक ही होनेके कारण सभी स्थार्नो्में समी इत्सतझोंके काय होंगे दी । 


आअ, १ पा 3 भाडिक २ ) ब्याकरणमहासाध्यम्‌ दर 


स्यात्‌) एकमेबार्स सर्वशुणप्रद्चारयेत्‌ )॥ नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ ! इत्सेश्ञाप्रक्लृप्त्थर्थ- 
मेतत्स्पात्‌ू । न झयमनुवन्षे: शल्पकवच्छक्य उपचेतुम्‌। छइस्सज्ञायां हि 
वोप: स्थात्‌ ) आयम्य हि द्ययोरित्तंशा स्थात्‌। कयो;। आदन्तयो: ॥ 
एवं तहिं विषयेण तु पुनर्लि्रकरणाल्िद्धमू ) यदर्य व्रिपये विपये पुर्र्तिद्मकार 
करोीति प्राग्वीव्यवोएण्‌ [ ४. १. ८३ ] रिवाविम्योधण्‌ू [ ११२ ] इति तेन 
ज्ञायते नानुतन्वसकरो$स्तीति। यदि हि स्पाटुनलिंज्ञकरणमनर्थकं स्पात्‌॥ अथवा 
पुनरस्‍्तु विपयेण तु नानालिज्ञकरणालिद्धमित्पेद । ननु चोक्तमित्रंशञापक्लप्त्यर्थमे- 
तत्स्यादिति | नैप दोष:॥ छोकत एवत्सिद्धम्‌॥ तद्यथा | लोके कश्विदेवद्चमाह । 


यह ज्ञापक नहीं दिया जा सकता है। (भिन्न भिन्न स्थानोर्में मिन्न पिन्न 
अनुवन्ध ढगानेंका कारण यह है कि) उनकी इस्संज्ञा हो ओर उनका छोप हो। 
जिस पकार शल्यकके शरीरपर अनेक कटे रहते है, उसी प्रकार एक ही स्थानमें 
“अ? कार आदि वर्णोको सभी अनुबन्ध एक साथ हगाना संभवनीय नहीं है, फ्योंकि 
इत्संज्ञा होनेमें बाघा निर्माण होगी। बहुत कुछ हो तो दो वर्णाको एक साथ इस्संज्ञा 
हो सकती है। 

किन दो वर्णोको 

आदि और अन्तके ( वर्णोको )। ४ 

ठीक, तो “विषयेण तु नानालिड्रकरणात्सिद्वम ? वार्तिकके स्थानमें “ विपयेण 
तु पुनलिंड्रकरणात्सिद्वय ” यह पाठ समझें । जबकि ( आचार्य पाणिनि ) “ प्राग्दी- 
व्यतोषण ” (४।१।८३ ), “ शिव्रादिम्योईगू” (४।१।११२) इत्यादि सत्नो्ने 
भिन्न भिन्न स्थानोंगें बार बार वही चिक्र ठगाकर “अं? कारका उच्चारण करता हे, 
तो ज्ञात होता है कि अनुबन्धोंका सड्डर नहीं हीता है। यदि अनुबन्धोंका सड्डर होता 
तो बार बार एक ही अनुबन्ध छगाना निर्धक हो जाता। (एक ही स्थानमें 
णकार अनुबन्ध ढुगाकर इष्ठ कार्य सिद्ध हो जाता ।) 

अथवा, “ विषयेण तु नानालिड्रकरणात्सिद्धूम ? यही वारतिंक रहने दें | 

पर वहीं रहें ती क्या ऊपर दोय नहीं बताया कि इत्सस्ञा डोनेके लिए वैसा 
क्या हे! 

यह दोष नहीं आता है| टोकव्ययहारसे ही यह वात सिद्ध होती है। जैसे, 








२७ “आादिरनिडडब ? ( ११५) झतादि सुझ्ोसे आदि इन्सता कही है। तथा 
* इसन्त्यम्‌ ? (१श३ ) छुतसे क््त्यवफी छततता कक्‍द्दीदे। तन दोसे अषिक इत्सेश्रक दर 
छगाना दो तो मध्य वर्णों्े इत्सञा नहीं होगी । 

३५, ' विपयेग छु ? वार्निकका दालमैं- भिनर भिन्न स्थानोंमें सितर मित्र इत्इंक 


६४ क्लीमगवत्पतभलिविराचितं. [ आ. १ पा. १ शादिक २ 


इह मुण्डो भव॥ इह जदी भव। इह शिखी भवेति। यद्धिक्नो यनोच्यते 
तहिददस्तत्नौपतिउते ॥ एबमयमकारो यद्धिन्नों यत्रोच्यते तलिकृस्तनोपरथास्पते ॥ 
यदृष्युच्यत एकाजनेकाज्यहणेपु चानुपपत्तिरेति | 
एकाजनेफाज्म्रदणेपु चाटत्तिसंख्यानात्‌ ॥ १० ॥ 
एकाजनेकास्पहणेपु चाइतेः संख्यानादनेका्च्त्य॑ भविन्यति | तयथा | 
सार्श सामिधेन्यो मंवन्तीति त्रिः मैथमामन्वाह विरुचमामित्यादचितः सप्तद्श्त्वे 
भवति । एयमिहाप्यादृत्तितोड्नेफाच्ल्े भविष्यति । भवेदड्त्तितः कार्य परिहृतम्‌ । 


8 नमन तनमन मम नल 
लोगेमिं एक ही “देवद्त्त” ब्यक्तिकों यदि कोई भिन्न भिन्न स्थानपर क्हेकि 
* यहाँ मुण्ड बनो ?, यहाँ जठावाढा हो?, “यहाँ शिसी हो, तो वह भी जिस 
स्थानपर जैसा होनेडे लिए कहा जाता है वेसा ही वह होता है। उसी प्रकार ( यद्यपि 
८अ? कार सभी स्थानोमिं एक ही है, तो भी ) जिस स्थानपर पाणिनिने “अ? कार 
जैसा कहा हो वेसा ही वहाँ समझा जायगा। 

अब ऊपर जो दोष बताया गया है कि, “ जहों एकाच्‌ अनेकाच्‌ ? शब्दोंका 
उच्चारण किया गया है, वहाँ जिस प्रकारका प्रबन्ध होना आवश्यक है वैसा नहीं 
होगा,” उसके बारेमें याँ उत्तर दिया जायगा । 

बा. १० ) जहाँ 'एकाच्‌ अनेकाच्‌ ! उचारण किया गया है, वहाँ 
आवृत्तिकी गणनासे ( इष्ट कार्य सिद्ध होगा ) । 

८ जहाँ एकाचू अनेकाचू ” उच्चारण किया गया है, वहाँ आउधृत्ति के कारण 
अर्थात्‌ बार बार उसी स्व॒रका उच्चारण करनेसे अनेक अचू है ऐसा समझा जायगा। 
डदाहरणाथ, ( विक्वतियागके वर्णन एक वाक्य है )-- संत्रह सॉमिधिनी ऋचा 
ह।? (वास्तवमें देखा जाय तो वेसी ऋचाएँ तेरह ही हैं; पर ) पहली ऋचा तीन 
बार ओर अन्तिम ऋचा तीन बार पढ़कर आवृत्तिसे सामिधेनी ऋचाओंकी संख्या 
सत्रह मानी गयी है। उसी प्रकार ( “किरिणा , * गिरिणा ” रूपोरमें भी) एक ही 
इकार दो चार प्राप्त ठोनेके कारण (“किरि), गिरि ? शब्द ) अनेक अचॉसे युक्त 
समझे जायेंगे । 








दर छ्ाये हैं. वे ब्यत होंगे इसलिए उनके बठसे इत्सेज़कोंडी अव्यवस्था नहीं होती हे ऐवा न 
समझा जाय।? तो उसका तात्यय यों समझा जाय कि, ययप्रि अकार सर्वेय एक दे, तो भी 
मिन्न मित्र इत्संतक व मिन्त सित स्थानोंमें लगाये ज्ञानेके कारण आफ ही आप उनकी 
अन्यवस्था दूर होगी। ! 

२६. जो ऋचा पदकर समिघाओंका भाधान किया जाता है उस ऋचाकों सामिघेनी 


कहते हैं। 


आ० $ पा, १ भाद्विऊ २ ) स्याकरण्माशमाध्यम द्व५ 
इह तु खठ़ फ़िरिणा गिरिणेस्येफ़ान्लक्षणमन्तोदाचर्स प्राप्नोन्ेय | एादवी मिद्धम । 
फपम्‌ | छोकृत: । तथया | छोक ऋविसासमेका क्रविामेकस: सहसरत्यों 
दत्ता तया सर्व ते सहसदक्षिणा; सेपन्ना:। एगमि!गनेकार्स्े मरियात॥ 
यवृष्युच्यते ब्रृव्ययच्चोपचारा: आप्नुयत्ती भरेयदर्ससत्ि कार्य तमानेछो युगालु- 
यायितु सठु संभति कार्यमनेफ्रीईनओ तथुबपलासीतरि । सयथा । घत्ूय दर्शन 
रपर्शन था। संभाते चेई फार्यमकारस्पोत्चारण नामाने फोकी तथुगस्‍त्काहियाति ॥ 





आउृत्तिका अर्थ है अनेऊ भार उच्चारण। उसऊे बडपर (दो अचू है प्रेमा 
मानकर घट झब्दफे आगे उत्‌ प्रस्यय लगाया जानेडे कारण बोझ ) दोष दूर 
दिया जायगा, पर एक ही ( अर्थात्‌ एक जातिफ़ा ही ) भचू रानेफे कार्ण हनियाटा 
कार्य--फिए्णि, गिण्णि इत्यादि रूपोंमें अन्तोदाचच--प्राप्त होगा एी। 
यहाँ भी इए कार्य सिद्ध होगा। 
सो कैसे ! 
जेसे लोफमें वैसे ही यहाँ टै। जैसे टोझमें (आचीन कारन) सास 
ऋषियोंने एक एी कपिटा भायहा पुनः पुनः दान करके प्रत्य़ ब्यक्तिन सथ्भ्र 
धेनुऑंका दान करनेका पुण्य प्राप्त फ्िया, बसे ही यों मी ऐसा समझे जायगा हि 
(किरिणा ', (मिरेणा” आदि शब्द ) अनेक अचेमि गुक्त है) '** 
ठीक | ' द्ब्य ( अर्याद व्फिफ पदार्थ ) फे संबंपर्म जैसे उपचार प्राम कोन 
है, बेसे ही प्राप्त होंगे ? ऐसा जों ऊपर कहा गया है, उमझा उत्तर यही है हि, 
+ एक शी पदार्थक्रे संवेधम जो काये अनेश ब्यक्तिपोंको करता शत नहीं है थे 
कार्य अनेक ब्यक्ति एक साथ नरीं करते है, परन्तु जो कार्य अनेझई ध्यानियों मो भी 
एक साथ करना दाय्य हे, वह कार्य अनेक व्यक्ति एक साय इसने ही है । 
डदाहरणार्थ--धठऊा दर्शन अथगा घठका स्पर्श ॥ *अ? कारका उदग्ण्ग अभद्र 
ड्याक्तियोंकों एक साथ रूएना संमदनीय है ओर इमीडिए अरेध्ट ब्याकि एड राय 
बह कर राकेंगे।॥ १६ 
२७. गा.ामें कोई एक ही सैदा काममें आर है। हब रु हो रैदपा, एश धाय 
प्राप्त दोंगो पत्ते बाइमें प्राप्त हुई से व्या पूरे) पराझ्य बाय छाती दे। र३ पापा उतर साया काटे 
गोग हो क्पता मुग्प हो, उच्ीके द्वारा परी राजा को जाटी दे। 
२८, तथ सभी स्पानोंने भधार एड ही है ऐसा समफनेयें झोईफाश नई दरियराईः 
देती ६ 
ध्या १ 


६ श्रीमगवत्पतञ्नलिबिराचितं. [ भ. १ पा. १ भाह्िफ ३ 


आन्यभाव्य तु कालशब्दव्यवायात्‌ ॥ ११॥ 

आन्यमात्य त्वकारस्य। कुतः। कालशच्दब्थवायात्‌। काल्व्यवायाच्छब्द- 
व्यवायाच्च । कालव्यवायात्‌ | दण्ड अग्रम्‌ू । शब्दव्यवायात्‌ | दण्ड: | न 
चेक्रयात्मनो व्यवायेन भवितव्यम्‌ | भवति चेद्धवत्यान्यभाव्यमकार॒स्य ॥ 

बगुगपस देशपृथस्लदशनात्‌ ॥ १२॥ 

युगपच्च देशपुथक्त्वदूर्शनान्मन्यामह आन्यमाव्यमकारस्थेति । यदये 
युगपद्देशपुथक्त्वेपूपलम्यते । अश्वः अर्कः अर्थ इति । न छ्ेको देवदत्तो युगपत्सुमे 
च भवति मथुरायां च॥ यदि पुनरिम वर्णा: शकुनिवत्स्यु: ॥ तद्रथा । शकुनय 


(वा, ११ ) परन्तु कार और शब्दके व्यवायके कारण “अ? कार 
सर्वत्र एक नहीं दे। 

(ययपि चारों ओरका “अ ? कार सर्वन्न समान हो, ) तो भी वह “अ ? कार 
मिन्न सित्न ही समझा जाता है । 

सो कैसे ? 

काल और शब्दके व्यवायसे अर्थात्‌ व्यवधानसे | अर्थात्‌ कालव्यवायसे ओर 
शुब्दव्यवायसे । कालब्यवधानका उदाहरण है “दुण्ड अग्रंद ! ।(यहाँ “दण्ड? के 
अन्तका “अ? और “अग्र? के आरम्भका “अज?4) शब्दव्यवधानका उदाहरण हे 
4 दण्ड? ( शब्दके आविका और अन्तका “अ? वर्ण )। यदि “अ?वर्ण एक ही 
हो, तो एकमें ही व्यवाय अर्थात्‌ व्यवधान होना संभवनीय नहीं है। जब कि 
व्यवधान है ऐसा समझा जाता है, तो निष्कर्ष यह निकेलता है कि दो “अ? कार 
भिन्न हैं । 

(वा. १९) और एक साथ भिन्न भिन्न स्थानका “अ? कार भिन्न भिन्न 
पीख पड़नेसे (“नम ' कार सर्वेश्न एक नहीं है ) । 

एक साथ ही भिन्न भिन्न स्थानोंपर दाौख पदुनेंस भी हम समझ सकते है 
कि, भिन्न भिन्न स्थानका “अ”कार भिन्न मिन्न ही है। “अश्वः7, “अर्क:?, 
* अर्थ; ? इत्यादि स्थानोमें एक साथ ही “अ' कार दिखायी देता है, तो वह मिन्न 
होना ही चाहिये; कारण कि एक ही “देवद्त्त ” व्यक्ति एक साथ खुप्न ओर मथुरा 
इन दोनों नगरोंमे दिखायी नहीं देता है। 

पर कदाचित्‌ वर्ण पक्षियोंके समान हों । पक्षी अत्यन्त ड्ुतगाति होनेके कारण 


२६. बहोंसे वार्तिककार, सत्र स्थानोंमें अरार एक दी है यह सिद्ध कर रह्दे हूँ 
३०... दुण्ड! शब्दवा उच्चारण करनेडे बाद थोड़ी देरसे “श्म्र? शब्ददा उच्चारण 
किया जाता है। 





भ. १ पा, $ आादिक ३ व्याकरणमद्ासाध्यंस्‌ ६७ 


आशुगामित्वायुरस्तादुसतिताः पश्ाइश्यन्ते ॥ एक्मयमफारों द्‌ इत्यम्म हठो ण्ड 
इत्पन्र दृश्यते । नेवे शक्यम्‌ । अनित्यलमेव र्यात्‌ । नित्याक् शब्दा:। नित्येष 
च शब्देपु कूटस्थेरविधालिमिरमिवित यमनपायोपजनेविकारिमि: । यदि चाय दे 
इत्यन्न दृष्ों णए्ड इत्यन हर्येत नाये कूटरथः स्थात्‌॥ यदि पुमर्मि व्णी 
आदित्यवस्यु:। तथथा। एक आदित्योध्नेकाविकरणस्थों युगपद्देशपथक्लेपू - 
पहस्यते | विपम उपन्यास: । नेऊ़ी द्रष्टावित्यमनेकाबिकरणरपं ग्रगपदेशपययत्वेपू- 
पलमंते$कारं पुनरुपलभते | अकारमपि नोपलमते | कि कारणस्‌ | श्रोप्रोपहाणि- 
बुद्धिनिर्याद्यः प्रयोगेणामिम्बलित आफ्राशदेश: शब्द एफ च पुनराकाशम्‌ ! 
आकाशदिशा अपि बहवः । यावता बहवस्तस्मादान्यभा-यमकारस्थ ॥ 


40030: पेड शी, 228 मह:५ 402: 4 ै5/08:2 6400 2 336 64:40 4५8०: / किस 
आमेकी ओर उद़ाण करके भी झट पीछेडी ओर भी दीस पड़ते हैं, उसी प्रकार 
“अ? वर्णे एक ही होकर भी “द?में दिसायी देठाहे ओर “ण्ड!में भी दीस 
पड़ता है। 

यह शस्य नहीं । (क्योंकि बेसा समझनेसे शब्द) अनिय होने छग्गे। 
( पर वास्तव देसा जाय तो ) शब्द नित्य ही है, और ये निय होनेझे कारण 
उनमे जो वर्ण है, वे भी नित्य, विनाशदीन, क्षयरहित एवं शद्धविरहित होने चाहिये । 
यदि ९ द्‌? में दिखायी देनेवाला (अ वर्ण “एड में भी दीप पड़े, तो 'अ? वर्ण 
कूटस्थ ( कायम रहनेदाठा ) नहीं कहलाया जायगा। 

पर यदि ये बर्ण सूर्यके सहझ हों तो? जेसे, एक ही सूर्य एक साथ ही मिन्न 
भिन्न स्थानोंमें ( रदनेदाले लोगोंको ) मिन्न भिन्न स्थानोंमें मानों दीरा पढता है । 

यह हृष्टान्त भी यहाँ उचित नहीं है। क्योंकि एक ही व्यक्ति एक टी समयपर 
मिक्न भिन्न स्थानोंसे मिन्न भिन्न स्वानोम रहनेवाले सूरज नहीं देस सकता हे, पर 
4४ अ? दर्णको ( इस तरह ) देख सकता है। 

£अ ? चर्णको भी ( इस तरहे ) नहीं देस सकता है; 

सो केसे 

शब्द है कणेसे उपल्ब्ध होनेवाला, चुद्धिसे ग्राह्म, घ्वनिसे प्रकाशित होनेगलाः 
ओऔर आकाशर्मे रहनेवाला, पर आकाश तो एक ही है” । 

आकाशके प्रदेश भी बहुत है। और यदि वे बदेश वद्भुत है, तेर 'अ? कार 
भो वास्तवर्मे मिन्न भिन्न स्थानोंमें उपलब्ध होनेके कारण मित्र ही है ऐसा सिद्ध 
होता है। 

३१९ भिन्न भिन्न स्थानोंमें रइनेवाठा १ 


३२ तव “झ? कार आदि दणोश्रे एक दी पुस्प सी १६3 देखता दे ऐसा को हमें 
लूगता दै वह निरा ऋम दे । शन्दव्यज्ञक जो ध्वनि चह मितदेशी होनेके कारण बस उपापिये इच्द 


मो मिन्रदेशी दे इस प्रद्भारका आभास डोता है । 


द्द ओऔभगवत्पतन्नलिविरचितं. [० १ पा. १ भाहिक २ 


आऊकतिग्रदणात्सि्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
अवर्णाकृतिरुपादैण् सर्वमवर्णकुलं॑ ग्रह्दीप्यति । . तथेवर्णाकृति: | 
पथोवर्णाक्षति; ॥ 
तद्ृच्च तपरकरणम्‌ ॥ १४॥ 
एवं घ कृत्वा तपरा: क्रियन्ते। आहातिग्रहणेनातिप्रसक्तामीति। ननु च 
सवर्णग्रहणेनातिप्रसक्तामिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌ । प्रत्याख्यायते तत्सवर्णें5ण्यह- 
एछमपारिभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाच्चेति ॥ 





(वा. १३) “अ! बर्णकी जातिके प्रदणसे (इष्ट कार्य सिद्ध होता है )। 

(८ अइउण ” सूतमें ) अत्वजातिके दर्शक “अ? का उच्चारण किया गया है, 
उससे उस “अ? बर्णसे सभी “अ? वर्णफा संघ समझा जायगा। उसी प्रकार 
४ इ? कार जाति और “उ? कार जाति । 

(वा, १४) जहाँ “त? कार रूयाकर स्व॒रका उद्यारण किया गया है, 
यहाँ जातिपक्षका स्वीकार करके छी वद किया गया है । 

जातिपक्षका स्वीकार किया जाय तो अ, इ, उ इत्यादि किसी एक स्व॒रका 
उच्चारण करनेसे ही उसके सभी भेवोंका महण किया जायगा, और उससे कहीं कहीं 
अतिव्याप्तिदांप आयेगा। वह न आ जाय इसलिए जहाँ विशिष्ट भेदोंकी ही 
आवश्यकता है, वहाँ आगे “त? काँरँ लगाया है। 

(ठीक । पर जातिपक्षका ही स्वीकार क्यों किया जाय?) “अ? का “८ 
उच्चारण किया जानेसे “अणुदित्सवर्णस्य चाग्रत्ययः” (१।१६५ ) सूतसे “अ? 
के सभी सवर्णोंका ग्रहण किया जायगा, और उराशे जो अतिब्याप्ति आ जायगी उसे 
टाल देंनेके लिए “त? कार छमा दिया है ऐसा क्‍यों न कहें ९ 

4 अषदित्सवर्णस्य० ? ( १४१६९ ) सूत्रम “ अणू ? झब्द न हो ऐसा वार्तिक- 
कारोंने (१॥१॥८ वा ६८) कहा है। वहाँ दिसाया गया है कि “ सवर्णग्रहण ? 
बतानेवाले सूरमे “ अणू? शब्द न रखा जाय। क्‍्योंके “अ? झब्दुके उच्चारणसे 
ही अत्वजातिसे युक्त सरभीका सहज ही ग्रहण होता है, तया दीप आ, प्छुत ज हे 


३३, “ तथानुइत्तिनिर्देशे? वार्तिकमें “अस्य च्वी” इत्यादि स्थामोंमें सवणका प्रहण नहीं 
होगा ऐसी जो शर्त प्रदर्शित की पयो थी उसका उत्तर यहँँसे वार्विऊ्चार दे रहे हैं। 

इ४ड “अतो भिस्‌ ऐस्‌? ( ७१॥९ ) छूतमें * अत? रूपमें “ अ? कारकों पार ऊगाया 
गया दे। तय * तपरस्तत्कालस्य ? ( १9७० ) घूतखे केवछ हस्व अकारसे ही भ्रदण द्ोता है । 
अतपुव ' रमामि * वदादरणमें * मिस्‌_ प्रत्ययक्रो * ऐस्‌ * आदेश नहीं द्ोता दै 


क्र. १ पा. ५ भादिक २) व्यांकरणमहामाष्य म्‌ ६९ 


इल्ग्रइणेपु च ॥ १५ )॥ 
किम्‌ । आक्रातिग्रहणालिद्धमित्येथ | झलो झाडि [ <.९.२६ ] | 
अवास्ताम्र्‌ अवात्तम्‌ अवात्त । यत्रैतन्नास्त्यण्सवर्णीन्गूह्लातीति (| 


रूपसामान्याद्वा ॥ १६ ॥ 
रूपसामान्याद्वा सिद्धमेतत्‌ ! तयथा । तानेव शाठफ्रानाच्छादयामों ये 


इत्यादि अकार “अ?! वर्णसे भिन्न ही नहीं हैं। 

(या. ६१५) और ब्यजनप्रहणमें भी-- । 

क्या 

आक्ृतिंगहणसे इष्टकार्य सिद्ध होता हैे। (और जहाँ हलोंका अर्थात्‌ 
व्यअनोंका उच्चारण किया गया है, वहाँ “जाति? का ग्रहण ही आवश्यक है। 
उसके बिना इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होगा। ) जैसे, ' झलो झाले ? ( 4२२६ ) सूज्ज लें। 
इस सूत्रसे * अवात्ताम ', “ अवाचम ?, “ अवात्त ” रूपॉकी सिद्धिके लिए जातिपक्षकां 
ग्रहण करना ही चाहिये। यहाँ “त्‌ ? व्यजन “अणू ? न छोनेके कारण “ अण॒दित्‌ ? 
(११६९ ) सूजसे एक तकारसे अन्य तकारोंका ग्रहण न होगा, अत्युत “झल्ू? 
जातिका ही अहण करना पढ़ता है। (अर्थात्‌ पहला तकार भी झठ हो सकता है 
और दूसरा भी | ) 

(वा. १६) अथवा रूप समान होनेसे ( इछ काये ) सिद्ध होता हैं। 

अथवा (सब “अ? बणौंका ) रूप समान ही होनेके कारण प्रस्तुत स्थानमें 
4 अ? के सामान्य स्परूपका उच्चारण करनेसे सभी (अ? वर्ण आते हैं। उदाहरणार्थ, 








३७... ताक यो झश्नवरण मौये रैंगमें मिन हो तो भी आकारमें मिन गहीं दोती है, वैसे 
दी दीघ इत्मादि हस्वसे उच्चारणझालकरे प्रमाणमें मिन्न छगते दो तो भी भवणरी दृष्टिते थे मिने 
नहीं दोते हैं । 

३६. उससे भनेरू तकार “ झछ ? के सुपमें एक साथ नहीं लिये जायेंगे। “अवाताय? 
उद्दादरणमें व्‌ धातुके आगे छड्ट अत्यय, उसको तसू, उसको लाम्‌ आदेश, बोचमें सिचु शत्यय, 
घातुमेंके भकारसी बद्धि, पीछे अदू आागम ओर "“सः स्याधेबातुके ” (ज४४६) सूत्रसे 
घातुके सझारको तकार, इतने काम हो जानेपर * अदत स्‌ ताम? यह स्थिति होते हुए भी दो 
तकारोंके बीचके सकारका * झलो ज्ललि” ( ८९२६ ) छूत्रसे लोप होता दे। छोपके लिए 

सकारके पीछे झोर भागे दो झछ्‌ पथ चाहिये। अक्षरसमाल्नायमें झल अत्याहारमें ' चटतवू ? 
इस प्रकारका तकार उच्चारित हुआ है सही; परन्तु ज्यक्तिकी अपेक्षा वद तकार किसी एक 
तकारका अतुफरण समझा जायया, एक साथ दो तकारोंका अनुकरण नहीं फह्दा बायगा। अतः 
' झछो झलि ! छूत्नसे सझ्रारका छोप नहीं दोगा १ 


७७ आरीममवत्पतञ्नलिविरचित॑ [ अ. १ पा. १ आहिक २ 


मथुरायाम | तानेव शालीन्मुञ्ज्जहे ये मगधेषु ॥ तवेवेद मवतः कार्पापणं 
यन्मथरायां अहीतस्‌ । अन्यस्मिश्नान्यार्मिश्व रूपसामान्यात्तदेवेद्मिति भवाति | 
एवानिहापि रूपसामान्यात्तिद्धम्‌ ॥ 


ऋ लुकू ॥ २॥ 
लककारस्योपदेशः किमर्थ: । कि विशेषेण लकारोपदेशश्रोयते न पुनरन्ये- 
पामपि वर्णानामुपदेशश्रोयेत । थदि किंविदृन्येपामप्ि वर्णानामुपदेशे प्रयोजन- 
मस्त्प्लकारोपवेशस्यापि तद्लवितुमहति । को वा विशेष: | अयमस्ति विशेष: । 
अस्य ह्यलकारस्याल्पीयांश्वेव प्रयोगविषयों यश्वापि प्रयोगविषयः  सोडवि 
क्लपिस्थस्य क्लपेश्व ललमासेद्धम्‌ | तस्यासिद्धत्वादकारस्थैवाच्का्याणि भविष्यान्ति 
नार्थ छूकारोपदेशेन ॥ अत उच्तरं पठाति | 
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(ययापि झ्ञाठक भिन्न भिन्न हैं, तों भी एक ही जातिके हों तो हम कहते हैं-- ) 
(जो श्ञाठक मथुरामें हम ओढ़ते थे, वे ही यहां ओढ़ते हैं; ” * जो चावरू हम मगध 
देशमें खाते थे, वे ही यहाँ मी खाते हैं; ?  मधुरामें जो कार्पापण मेंने आपसे छिया 
था वही यह है। (वह आप वापस लीजिये )। ? ययपि इन सभी उदाहरणोर्मे 
पूकालीन और वर्तेमानकालीन पदार्थ भिन्न भिन्न हों, तो भी “वे ही ये? ऐसा हम 
व्यवहार करते हैं। वैसे ही यहाँ भी स्वरूप समान होनेके कारण “अ ? , शब्द?” 
सभी *अ? बर्णौका ग्रहण किया जायगा। 
ऋ लू॥ २॥) 
इस सूत्म “७? कारका उच्चारण क्यों किया गया है? 
विशेष हेतुसे छकारंके ही उच्चारणके सैवंधर्में क्‍यों ग्रश्न किया जाता है! 
अन्य वर्णॉके उच्चारणके बारेमें क्यों नहीं ? याद अन्य वर्णोके उच्चारणमें कुछ हेतु 
हो, तो पही हेतु “लू? कारके डच्चारणमें मी उचित है। तब (अन्य अक्षरों और 
लककारमें ) भेद क्या है ? 
भेद यों है-- इस “हू? वर्णका प्रयोगक्षेत्र बहुत ही छोटा है। और जो कुछ 
अयोगक्षेत्र दीस पढता है चह “चल ? घातुका ही लूकार है। तथा “कृप्‌” घातुके 
ऋकारको ' कृपो रो हःः (८।२।१८) सुत्से जो (रू? आदेश हुआ है वह 
अन्य कार्योकी दृछ्ठिसे मानों हुआ ही नहीं। तब वह रूकार असिद्ध होनेसे 
( कारकों ' अच? समझकर ) जो जो कार्य होने चाहिये, वे ऋकारकी कल्पनासे ही 
होंगे। अतः  ऋलक ”? सूज़में “लू ? बर्णके उच्चारणका कुछ भी प्रयोजन नहीं है। 
यह सब शंका ध्यानमें लेकर वार्तिककार उत्तर देते हैं-- 


३७, अत्य च्दी अ४३२ ) श्यादि सूत्रमेके * कर शब्दसे 


छ 
आ, ९ पा १ आहिक २) व्याकरणमहामापष्यत्‌ डे र्‌ 


्‌ 
लुकारोपदेशों यदृच्छाशक्तिजानुकरणप्लत्याथर्थ: | १॥ 
लकारोपदेश: क्ियते यहच्छाशब्दार्ोइशक्तिजानुररणार्थः प्लुत्यायर्थश्व । 
यहच्छाशब्दार्थस्तावत्‌ । यदुच्छया कृश्विद्छ्ततको नाम तस्मिन्नस्कार्याणि यथा 
स्थु । दृध्यूछतकाय वेहि । मध्वूछतकाय देहि । उदडुढतकोध्गमत्‌ 


प्रत्यडलूतफोइगमत्‌ ।॥ चतुट्यी शब्दानां प्रवात्तिः। जातिशब्दा गुणशब्दा; 
ष्ट्ू 


क्रियाशब्दा चदुच्छाशब्दाश्रतुधीः ॥ अशक्तिजानुकरणार्थ: । अशक्त्या कयाचि- 
द्वाह्मणपा ऋतक इति प्रयोक्तय लटक इति प्रयुक्तमु॥ तस्यानुकरण त्राह्मण्यू- 


(था १) ल्यकारका उपदेश स्वाभाविक उच्चारण, अशक्यताके कारण 
किया हुआ अनुकरण और प्छुति--इनके लिए ए्‌। 

छूकारका उपदेश किया जाता है। उसका उपयोग (१) स्वाभाशिक रीतिसे 
ल्कारयुक्त ऐसे जिन शब्दोंका हम उच्चारण करते है उनके लिए है, (९) 'ऋ? का 
उच्चारण शक्‍्य न होनेके कारण जिस “लू” का उच्चारण किया जाता है उसके 
अनुकरणमें आये हुए लकारके लिए है, ओर (३) प्छुत आदि कार्य होनेके लिए 
भी है। स्वाभाविक सीतिसे उच्चारित लकास्युक्त शब्दुका उपयोग यों दिया है -- 
किसी व्यक्तिका ' छूतक ? यह स्वाभाविक नाम रखा जाय तो उसके ल्वर्णकों अच्ू 
समझकर कार्य हों। जैसे, ' दंध्यूछतकाय देहि ', “ मध्वहूतकाय देहि ), “ उदडूडूल- 
तको&गमत्‌ ?, ' प्रत्यडूडूछूतको६गमत्‌ !। ( यहाँ पहले दो उदाहरणॉमें यण संधि और 
अन्य दो उदाहरणॉमें डमुढागम अर्थात्‌ डूआगम ये कारये होने चाहिये। स्वाभोपिक 
रीतिसे उच्चारित भी शब्द होते हैं।) चार प्रफारके शब्द उपयोगमें पाये जाते है-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, ओर क्रियावाचक शब्द ये तीन प्रकार 
तथा सहजतासे उच्चारित शब्द अर्थात्‌ व्यक्तिवाचक सज्ञा आदि चौथा प्रकार। |; 


ऋवारका उच्चारण अश््य होनेसे जिस लफारका उच्चारण किया जाता है 
उसके अनुकरणमें आये हुए र्कारका उदाहरण यों है--मान लीजिये, किसी 
तोतडी ब्रा्मणीने “ऋतक? शब्दका उच्चारण करनेके बदले ( छूतक ? शब्दरा 
१ यहां 'छतकर इब्दमें “लू? कार भय है ऐसा समझकर * 
रे ₹ “दधि! शब्दके 
पिया मधु? शब्दके उकारकों *इड्े यणवि (६१७७ ) सूतसे यरार तथा बार भार हर 
। उदहूदडलक * में * ढमो हश्वादबि०? ( ४30३३ ) सूतसे दूमुदू आगम हुआ है। हे 
है 
काएण का शा आदत हल हु नो सर पलित हैं वे भापाणत जे हो हमे 
इक च्र्त्ति दी नदीं होगी? यद जो शड्ा निर्माण होती है उसका 'यदच्छा 
आपइब्द नहीं दें” ऐसा उत्तर यहोँ दिया गया है। *डब्मझे प्रकार होते हैं? पंप 
माना गया है। लए होते हैं? यह पक्ष यह 


छ२ श्रीमग्रवत्पतञ्नलिविराचितें.. [ भ. १ या, १ आदिक २ 


छवक इत्याह कुमार्यछूत्क इत्याहेति ॥ प्हुत्यायर्थश्न लकारोपदेश: कृर्तव्यः । 

के पुनः प्लुत्यादयः । प्छुतिद्िवेयनस्वरिता: । कल श्पशिख । क्लप्म: । पर्दा: । 

प्लुत्यादिपु कार्येपु क्‍लपेलेत्वे स्लिद्धं तस्य सिद्धल्वावच्कार्याणि न सिथ्यन्ति ( 
तस्मादूछकारोपदेश: कियते ॥ नेतानि सन्ति प्रयोजनानि | 
न्याय्यभावात्कल्पन संज्ञादिप ॥ २॥ 

न्याय्यस्य ऋतकशब्दस्य भावात्कल्पन॑ संज्ञादिपु साधु मनन्‍्यन्ते । ऋतक 


उच्चारण किया हो, तो उसका अनुकरण करके तथा रूकारका प्रयोग करके हम॑ ये 
चाक्य बोलते हैं-- ब्राह्मणी छूतक इत्याह ', “ कुमारी छृतक इत्याह”। इन वाक्योंमें 
यणू सेंघि हो यह उपयोग है) है 

प्लुलि आदि होनेके लिए भी लूकारका उच्चारण ( प्रस्तुत महहेश्वरसूचमें ) 
करना चाहिये । 

प्छुति आदि क्‍या हैं ९ 

प्छुति, द्विवव और स्वरित। (उनके कमसे ये उदाहरण हैं )--  कछ ३ 
प्ताशिसः?, क्लप्प्तः), अबलूप्तः ?। ये ही तीने कार्य वतानेका प्रयोजन यह है कि 
तीन कार्योंके संबंधमें कृप धातुके ऋकारका छकार सिद्ध होता हे, ओर वह सिद्ध 
होनेसे ( उसको ऋकारकी भावनासे ) ये तीन स्वरकार्य नहीं हो सकते हैं। वे होनेके 
लिए ऋकारका उच्चारण करना चाहिये । 

ये उपयोग नहीं दिये जा सकते हैं। 

(वा. २ )--( ऋतक शब्द ) योग्य होनेपर सेज्ञा आदिसें व प्रणुक्त 
किया जाय । 

ओग्य * ऋ्रतक ? झशब्दके होनेपर व्यक्तिवाचक संज्ञा आदिमें ऋतक शब्दको 
ही योग्य समझकर प्रयुक्त किया जाय | ऋतक ही योग्य है, छतक नहीं । 





३. “क्जुश्सशिस३ ? में “गुरोस्तो० (८२१८६ ) सूतसे तृझ्ारदों प्लव हुआ हैं। 
*क्लृप्प्त-' में “भनयि च? (4४१४७ ) सूतने पकारकों द्वित्व हुआ है। “ प्रक्दप्तइ में 
गतिसनन्तरः? ( ६२४९ ) सूजते “श्र? इस पूर्वपद्मेके अफारकों प्रकृतिस्वर आर्थाव ठदात्त 
होनेसे उसके आगेके छच्चरको “उद्ातादनु> ( «४६६ ) छूतसे स्वरित हुआ दै। 
सफारका पाठ यदि अक्षरसमाम्नायमें न किया जाय तो उसको भू नहीं कद्दा जा सकता दे 
और उससे ये तीनों कार्य सिद्ध नहीं होंगे ॥ 

ड. व्याकरणसे सिद्ध दोनेवाठा शब्द द्वीनामकरणमें नाम रखनेवालोंसे प्रयुक्त किया 
जाता है। * ऋत्‌ ? घादुके झ्षागे क्युन प्रत्यय उमारर * ऋतऊ * शब्द सिद्ध दोता है। ' छवक ! 
शब्द दिद्ध न द्वोनेसे वह अपमंश ही है। 


कआ ११ा १ आदि ११] व्याफरणमटामसाध्यम्‌ धरे 


एवासी ने लतक इति ॥ अपर आहट । न्याप्य फतकशच्दः शास्रान्वितोडरित 
सा कल्पपितत्यः साथ: सक्ञादियु। ऋतक एवासी न छतकः ॥ अय तहिँ 
यद्वच्छाशन्दो3एरिद्यायः ! व्यप्िडः छफ़िड:। एपोप्प्यफ़िड: ऋफिइश् | 
कथमग्‌ । अतिंप्रवुत्तिश्ेय हि लोके लक्ष्यते फिडाफैंडाबीणादियंग प्रत्ययी ॥ नयी 
च्‌ शब्दानां प्रवृत्ति: । जातिशब्दा गृणशब्दा: क्रियाशब्दा इति)। न सान्ति 
यदृच्छाशच्दाः ॥ अन्यथा कृत्वा प्रयोजनमुच्तमन्यथा छृत्या परिहार: । सास्ति 


5 3 चर सीकर 2 कसी मे पर (7 अलसी 3 9-ल्‍मअ लक २48 > व वप 220: की )42क 

दूसरा ( ध्याख्याफार ) कहता हँ--योग्य “ जतक ? शब्द व्याकरणशुद्ध 
होनेके कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा आदिमें वही योग्य है। “ ऋत्तक ? ही शब्द है, 
४ रूतक ? उसका अपभ्रश है | 

हक तो, लफिंड अथवा लफिड यह यहच्छाशब्द अर्थात्‌ स्वाभावि्र रीतिसे 
प्रयुपत किया छुआ शन्द लें। यह नि,सशय छुक्त है, उसका दूसरा कोई भी 
स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। 

यह भी ऋफिड अथवा ऋफिट्ठ ही है। 

सो केसे १ 

4 ऋ ? धातुसे साधित शब्द होममिं दिखायी देते है, ऋफिड, ऋफिहगें भी 
* क्र ? धातु ही है, फिड और फिड्ड प्रत्यय उणादिप्रत्ययोमेसे है । लोगेंगें झन्दोंकि 
उपयोगके तीनही प्रकार है ॥ जातियाचक झब्द, गुणदाचक झशब्दु ओर क्रियाशचक 
० शब्दोंके तीन प्रकार हैं। यदच्छाशब्द ऐसे कुछ च्ीथ प्रफारके शब्द नहीं 
होते है। 

एक प्रकारसे विधाने करके उपयोग कहनेपर अन्य प्रकारसे फिर विपोन करके 
बह उपयोग शकक्‍य नहीं है यह कैसे कहा जाय ? “ यदच्छा शब्द होते ह” ऐसा 





५. किसीने छतक नाम रखा है ऐसा ययप्ति भवीत द्वोवा दे तो भी बढ़ी माम रखने- 
बालेशी भूल है। ऋतऊ ही शुद्ध नाम समझा जाय। तात्पय यद है हि, * छवद? अपमेश 
शब्द द्वोनेके कारण उप्मेंके ददाारको अर व प्राप्त दोोनेके लिए * ऋचक ! सूचमें दद्यरझा पाठ 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

६, जिस तरद * ऋतक ! व्याकरणशुद्ध शब्द है और * दछतरू! उसझा अपभ्रत है टस 
तरह यहाँ कुछ नदीं कद्दा दा सझता दे। 

७. तो “रह? धावुरा श्योग केवक घेरमें दो है ऐसा न समया जाया 

£._ इस प्रदार राभी सेज्ञाओंमें पक्ृतिर यय्ी अवीति द्वोनेके वे प्राय फ़ियाशब्दोमें दी 
गिने जाते हैं। अत अवश्य ही झब्दोंके तीन ही प्रकार हैं यइ पक्ष चिद्र दोवा है। 

“४ ६ इदाब्दोंके चार प्रद्ार हैं यह पक्ष ध्यानमें ऐेझर । 

९०, दब्दोंके तीन ही प्रकार हैं यइ पक्ष ध्यानमें छेकर । 

ज्यों --१० 


छछ अआीमगबत्पतञ्नकिविरचितें [अ१पा १ भाहिद्य २ 


यदृच्छाशब्दा इति कृत्वा प्रयोजनमुक्क न सनन्‍्तीति परिहार: | समाने चार्थे 
शास्रान्वितो5शास्तान्वितस्य निवर्तज़ो भवति । तथथा । देवदचशब्दो देवदिण्ण- 
शब्द निवर्तमति न गाउ्यादीनू । मैप दोपः । पक्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति ॥ 
अनुकरणं भिष्टाशि्ठरतिपिद्धेए यथा छोडिसवेदिकेए ॥ ३॥ 
अनुकरणं हि शिछ्ठस्थ साधु भवति | आशेटप्रतिपिद्धस्य वा नेव तद्बोपाय 








___/ _॒_ आज 
विधान करके “ लू कारके उच्चारणका उपयोग बताया गया; फिर € यहच्ठाशब्द्‌ 
नहीं होते है” यह विधान करके उपयोग नहीं ऐसा कहा गया। यह उचित नहीं 
है।'' और शाखीय कल्पनासे सिद्ध होनेवाले आब्दके द्वारा शास्रीय कह्पनासे 
सिद्ध न होनेवाठे झब्दका जो निवर्तन (अर्थात्‌ बाघ) होता है बह उन दोनों 
शब्दोंका एकही अथ हो तभी होता है। जैसे “देवदृत्त” शब्द शास्त्रीय रीतिसे 
शुद्ध सिद्ध हो जानेसे वह “देवदिण्ण ' शब्दका निवर्तन बरता है, “गावी? आदि 
झब्दोंका वह बाघ नहीं कर सकता हे ॥ 

यह दोंप नहीं आ सकता है। ( एक अकारसे विधान करके क्यि गये 
आश्षेपका ) दूसरे प्रकारते विधान करके भी परिहार किया जा सकता है। 

( वा. ३ ) शासत्रसिद्ध तथा शाखसे असिद्ध किन्ठ अनिरषिद्ध शब्दोका 
अनुकरण (योग्य होता है), जेसे छोकमें और वेवमें । 

शाखजझद्व शब्दोंका अनुक्रण ही योग्य होता है। जी शब्द न शास्रसिद्ध 
है, न शासनिपिद्ध भी, डसके अनुकरणसे न दोष है, न उत्कर्ष। जैसे लोकमें 
७ उप तक पज 
११. यहीँयों अमिप्राय दे कि जो पक्ष ध्यानमें टेकर शका अदर्शित की गयी हो उसी 
पक्षका अवर्ूय करके उसका निरसम करना चाहिये। वार्तिए्पर यह एक आक्षेप है। 

१३ उसी प्रकार “ऋतक शब्द नद्दीं तय कर सकता है कि 'ठुतक शब्द सदोप है?) 
क्योंकि “ऋतक ? शाह्दका भर्य है तिदक अथवा दयाछ, और “डृतक? एक विशिष्ट व्यक्षितका 
नाम है। वार्तिकपर यद दूसरा भाक्षेप दे 

१३. .ध्राक्षेपस्के छद्दीत पक्षका जवलब करके ही आश्षेफक्रा निरसन वरना चाहिये ऐसा 
कोई नियम किसीने नहीं कर रखा है। ११ दी टिप्पणीमें बताये हुए पहले आज्षेपका यह उत्तर 
है। १३ वीं टिप्पणीमें प्रदर्शित किये हुए दूधरे आक्षेषरका यों उत्तर है कि, यय्यपि 'लुतक दब्द 
सद्दोष है? ऐसा तक शन्द नहों उदधरा सकता हे, सो भी छृतक दाब्दका प्रयोग शिट छोगोंते न 
किया जागैके कारण दद छुवक दाब्द साधुशब्द दे यह नहीं कद्दा जा सकता है। यह उत्तर स्पट 
दी है, अत भाष्यसारने उसका निर्देश नहीं किया है। 

१४. तब इस श्रफारका अनुकरण किया जानेमे वहाँ “इको यणचि ' आदि शाम्नकी 
प्ररृत्ति नहीं होती है, इसलिए दकारका उपदेश न किया जाय 


थे १पा १ भाह्विक २] व्याकरणमहासाधष्यम्‌ छंद 


भवत्ति नाम्युदयाय । यथा लीकिकवैदिकेपु ॥ यथा लीकिकेपु वेदिकेषु च कृता- 
न्तेपु । लोके तावत्‌ । थ एपमसी ददाति थ एयमसो यजते य एवमसावधीत 
इति तस्यानुकुर्वन्द्यात् यजेत चाथीयीत च सोध्प्यम्युद्येन युज्यते । वेदेडपि। 
ये एवं विश्वसुज॒सच्त्राण्यव्यासत इति तेपामनुकुर्व॑स्तद्धत्सस्ताण्यध्यासीत सो 
धप्पभ्युदयेन युज्यते ॥ अशिष्षप्रतिपिद्धम् । य एवमसी हिक्ाति थे एकमसी 
हसाते य एवमसी कण्ड्यतीति तस्थानुऊर्वन्हिकेज हसेश कण्डूयेच्च नैव तद्दोपाय 
स्पान्नाभ्युदूयाय ॥ यस्तु खल्वेवमसी ब्राह्मण हन्त्येवमसी सुरा पिबतीति तस्या 
नुकुर्वन्बाक्षण हन्यात्सुया वा पिवेत्सोईपे मन्‍्ये फ्तित, स्यात्‌ । विषम 








और बेदमें । अर्थात्‌ जिस प्रकार लौकिक और वेदिक बातॉमें देखा जाता है, 
उच्ी अकार यह है। छोकमं भी अच्छी छाोंके अलुकरणसे लाभ होता है। अयुक 
प्रकारस अमुक व्यक्ति दान करता है, यजन करता है अथवा अध्ययन 
करता हैं, उसी प्रकारसे दूसरा कोई उसका अजुकरण करके दान करें, यजन करे, 
अथवा अध्ययन करे; तो इसरेका भी लाभ होता हैं) चेदक उदाहरण या किया 
जाता है--अमुक रीतिस ये छोग विश्वसृज्‌ सत्म करते हे यह देखकर यदि उसी 
प्रफारके सत्नका कोई अनुकरण करे तो उसका भी अभ्युदुय अवश्य होता है। 
अब शास्रसे असिद्ध किद्ु अनिपिद्ध वातका उदाहरण देते है! कोई 
व्यक्ति अमुक रौतिसे हिचकी देता है, अथवा अमुक रीतिसे हँसता है, अथवा 
ऐसे खुजलाता है, उसी रीतिसे यदि दूसरा कोई हिचकी दे, अथवा हेंसे, 
अथवा ख़ुजलाएं, तो उससे उसे दोष भी न लगेगा अथवा उसका उत्कर्ष भी 
नहोंगा। 

( परन्तु निपिसछ घातके सब्धमें मात भिन्न अ्रकार है। ) यदि अमुक् व्यक्ति 
आाह्मणकों ऐसे मारता है, अथवा एसे मदि्रि पीता हैं, इसलिए उसीका अनुकरण 
करके दूसरा कोई ब्राह्मणकों मारे अथदा माद्रिपान करें, तो उस दुसरे व्यक्तिकों 
दोष एगेगा ही एव वह पतित होगा ही। 

थह उदाहरण ठीक नेहीं बताया गया है । क्योंकि यदि कोई हत्या करता 
है और उसका अनुकरण करके दूसरा काई हत्या करता है, तो दोनों भी हत्याका 


१५. शव छत अपशाज्दका अछुरुरण किया चानेसे यदि पार निर्माण द्वोता है, 
तो उसके जिए लछूशारका उपदेश करनेरा बिलकुल प्रयोजन नहीं है। 

१६. यहँसे घताया जाता है कि द्झारका उपदेश अवश्य करना चादिये ! 

१७०. अछुकरण फरनेवाला भी अनुकरण करते समय अत्यक्ष दी हत्या करेगा। 


छंद आमगवत्पतञ्नलिविराचित॑ (भ. १ पा. १ भाहिक * 


उपन्यासः । यय्रैवं हन्ति यश्ानुहन्त्युमी तो हतः । यश्व पिबति यश्वानुपि- 
बत्युमी ती पिचतः । सस्तु खल्वेवमसी जाह्मणं हन्त्येवमसी सुरां वा पिबतीति 
तस्यानुकुर्वन्सातानुलिषी.. माल्यगुणकण्ठः कवृलीस्तम्म॑ छिन्यातयो वा 
पिल्ेज स मन्‍्झे पतितः स्यात्‌ । एवमिहापि य एयमसावपरशन्द प्रयडूक 
इति तस्थानुकुर्वन्नपशब्द॑प्रयुज्ञीत सोध्प्यपशब्दभाक्स्यातू । अय॑ ख्न्‍्यो- 
इशब्दपदार्थकः शब्दों चदर्थ उपदेशः कर्तव्य:॥ न चापशब्दपदार्थकः 
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अपराध समान ही करते हें। उसी प्रकार यदि कोई मदिरा पीता है और उसका 
अनुकरण करके दूसरा फोई मदिरा पीता है, तो दोनोंका भद्रिपानका अपराध 
एकसा ही है। परन्तु यदि अमुक ध्यक्ति अप्रुक रीतिसे घ्राह्मणकी मारता है अथवा 
मदिरि पीता है ऐसा देखकर केवल उसकी क्रियाका अनुकरण दूसरा कोई व्यक्ति 
करे और स्नान तथा अलुलेपन करके एवं गहेमे पुष्पमाला पेंहनकर ( स्वस्थ चित्तसे 
और प्रकटतासे ) कदलीका स्तम्भ कांटे अथवा दूधका प्राशन करें, तो वह कदापि 
बहिष्कृत नहीं समझा जायगा । यही बात प्रस्तुत विषयमें भी है। कोई व्यक्ति 
अमुक रीतिसे अशुद्ध झब्दुका उच्चारण करता है इसलिए दूसरा कोई व्यक्ति उसी 
रीतिसे उसी अशुद्ध शब्दका प्रत्यक्ष उच्चारण करे, तों उस दूसरे व्यक्तिपर 
(ययपि उसने अनुकरणसे अपडइब्दका उच्चारण किया हों) अपझब्दुके 
उच्चारणका उत्तरदायित्व पहले व्यक्तिके समान ही ओ जाता है। (और 
उस प्रकारका अनुकरण करके उच्चारित “ल्टू्वक” शब्द अपशझृब्द होनेसे 
उसके कार्य होंनेके लिए ' ऋ छू क्‌ ? सूतमेंके रूकारका उच्चारण अवश्य है सो 
बात नहीं। ) 

पर प्रस्तुत 'छूतक? शब्द अनुकरण करनेके लिए उच्चारित “ लछूतक ? 
झब्द नहीं है, तो (रूतक ? अपशब्द ही जिसका अर्थ है ऐसा अर्थात्‌ अपशब्दुका 
बोधक “ छृतक ? शब्द है। ओर उसके सँपिकार्य होनेके लिए ' ऋछऋ ? सूममें 


१८, इससे यों सूचित क्रिया ज्ञाता है कि उसझा चित्त अस्दत्य नहीं भौर डब्से चुद 
लिविद्ध करी करनेके लिए श्र होनेदाला नहीं। 

१९... छूतक ? दन्द कतक! का झपन्नश है।  ऋतक ? शब्दका अथ है तिदर अथवा 
दयाउु । उसी झयमें यदि * छतछ ? शम्दका प्रयोग किया णाय तभी वह अपरास्द समझा जाता 
है। ब्राप्गी यदि चुतटेवनसे “ ऋतऋ ? शसदके पे ही * छुतक ! शब्दका उज्वारण करे और 
दूसरा कोई उसी प्रदारका टसी अर्में दी ' लूवछ! इशह॒इका उच्चारण फरे तो ये दोनों भी 
अगुद्ध शब्द उच्चारनेवाछे समे जाते हद 

३०, ब्राझगी इ्दका उच्चारण कैसे करती दे यद् दिसानेडे लिए यदि * आाद्षणी छतक 
कदती दे” ऐसा वाक्य दूसरा कोई चोछे, तो दख वाफयमेंडा * झतक ” शब्द तिदक भयवा 


क, $ पा. १ शाहिक २]. व्याकरणमहाभाध्यन ज्ड 


शब्दोइपशन्दो मवाते | अवश्य चेतदेव विशेयम्‌। यो हि मन्यवेष्पशन्दपदाभकः 
शब्दोध्पशच्दों भवतीत्यपशन्द्‌ इत्येव तस्यापशब्दः स्थात्‌॥ ने चैपोडपशब्दः ॥ 
अर्य खल्वषि भूयोषनुकरणशब्दो&परिहायों यदर्थ उपदेश: कर्तव्यः | 
साध्वूल्लकार्मधीते । मध्यूलृकारमधात इति। क्रत्थस्य पुनरेतवनुकरणम्‌ 
पल्टपिरथस्य | यदि. क्लापिस्थस्थ कल्परेश्व लत्वमसिद्धं तस्यासिद्धत्वाहकार 
एवाक्ष्कार्याणि भविष्यन्ति । भवेत्तदर्थेन नार्थः स्पातू । अये त्वन्यः कलृपित्थ- 
पदार्थकः शब्दो यदर्थ उपदेश: कर्तव्य;य। न क्तैब्य:। इदमवश्यं वक्तव्य 








4 छकार ? का उच्चारण करना ही चाहिये। अपशब्दफा बोधक होनेसे ही कोई 
शब्द अपशब्द कदापि नहीं होता है। और यह बात मान्य करना आवश्यक ही है । 
क्योंकि अपशब्दका बोधक झब्दू नियमसे अपशब्द होता है ऐसा यदि कोई समझे 
तो उसे यह मानना पड़ेगा कि “ अपशब्द ? शब्द्‌ भी अपशब्द अर्थात्‌ अशुद्ध 
शब्द्‌ है। वास्तवमें देखा जाय तो “अपशब्द ? अपशब्द अथीत्‌ अशुद्ध शब्द 
नहीं है। ( तब तोतले व्यक्तिसि उच्चारित “लतक? बाब्दुका बोधक जो छतक 
झब्द्‌ उसके कार्य होनेके लिए  ऋत्क्‌ ? सूत्रमें ' हू? रखना चाहिये। ) 

इसके अतिरिक्त अगले उद्घाहरणमें दिया हुआ अनुकरणशब्द अपरिहार्य 
है; और उसके लिए “ ऋलक्‌ ? सुत्॒में “लू” रखना ही चाहिये। “ साध्यूदकार- 
मधीते |; “ मध्वदृकारमधीते ? ( यह रूड़का लूकार ठीक पढ़ता है, छुकार मधुरतासे 
पदता है ) ये उदाहरण देखें। 

पर कहाँके लूकारका यह अनुकरण है? 

4 कलपू ? घातुके । 

यदि ' क्लप्‌ ? धातुके रूकारका यह अनुकरण हो (तो कोई बाधा नहीं )+ 
5 बलप्‌ ” धातुके ऋकारको जो रूकार हुआ है वह यण आदि कारयोंकी इृष्टिसे 
असिद्ध ( अर्थात्‌ वह मानों हुआ ही नहीं ऐसा ) होनेसे वह “ ऋकार ! ही है, ओर 
इसी हृश्सि बहोँ सँधिकार्य होंगे।॥ 

ठॉक । “ बलपू ? धातुर्में जो कार है उसके कार्य होनेके लिए “ऋलकूर? 
सून्नम * तू? कारकी आवश्यकत्ता नहीं है। पर “कल्प? चातुर्मे जो छकार है 
उसका वाचक जो लुकार उसके अनुकरणसे उच्चारित होगा उस्तको स्व॒रकार्य होनेके 
लिए ' ऋलक्‌ ' सूत्र "छू? अवश्य रखना ही चाहिये। 





कृपाछ इस अर्थका बोचक नं है, प्रत्युत वद माह्मणीसे उच्चारित जो ' छतक ? अरशब्द है ठखका 
चोघक दै। अतः यह स्वये जपशब्द नहीं होता है 


छड्ट अओमगवत्पतश्नलिविरचिते. [ थ. १ पर. १ आहि% र 


प्रक्रृतिवदनुकरणं भवतीति। कि प्रयोजनम्‌ ) द्विः पचन्त्वित्याह। तिडतिड: 
[<- १- ६८] इति निषातो यथा रथातू। अग्नी इत्याह । ईदूदेह्विचन प्रगृह्मस्‌ 
[१. १. ११] इती प्रग़हात्तज्ा चथा स्पात्‌) यदि प्रकृतिवदनुकरण भवतीत्यु- 
च्यतेध्पशच्द एवासी मवदि कुमार्जुतक इत्याह जाह्मण्जुकक इत्याह। अपशब्यो 


हास्य प्रकृति: । न चापशाब्दु: प्रकृति: । न हापशच्दा उपदिश्यन्ते न चानुपदिश 
प्रकृतिरातति ॥ 


जि 3४ पल कक > बेड जनक अमल अमान कक. मल) 
-. उसके लिए भी रख़नेकी आवश्यकता नहीं। “अक्ृति (अर्थात्‌ मूल झब्द, 

उस ) के सहश अठुकरण होता है ( अर्थात्‌ उसके घमें अनुकरणमें अति हैं ), ? यह 

तो अवश्य बोलना ही चाहिये। 

$ सो किस लिए ? 

( उसके उपयोग बहुत हैं।) “दिः पनन्तु इत्याह ? वाबय लें। यहाँ “दि; 
पचन्तु ” इस अनुररणमेंके “पचन्तु” को तिडन्त समझके “तिडतिडः ” 
(८।१६८ ) सत्से अजुदात्त होता है, यद एफ उपयोग है। “अग्री इत्याह ? में 
+अग्मी” इस अनुफरणमेंके 'ई? कारकों दिवचन समझकर “ ईंददेद॒दियचने 
अ्गृद्यर ” ( १११११ ) घबसे अग्रद्यसंश्ञा होती है, यह दूसरा उपयोग हे। ( यहाँ 
४ पनन्तु ? और “अभ्री ? इन झब्दोंका उच्चारण अनुकरणके रूपमें ही ड्िया गया 
है; उनको अनुकार्यके समान कार्य होनेके लिए “ अद्वृतिकि समान अनुकरण होता 
है” यह विधान अरश्य करना चाहिये )) 

परन्तु ' प्रकृतिक समान अनुकरण छोता है ? यह जिधान यदि क्लिया जाय, 
तो “ कुमार्यद्रतड़ इत्याह, ? “ ब्राक्मण्यद्नक इत्याह ” इन वाय्योंमे ९ रछूतक ? 
शुद्ध शब्द नहीं होगा; वह अपझब्द होगा ) कारण कि अतुकरणके रूपमें मिसका 
उच्चारण किया है यह मूठ “ लमक ? झम्द अपशब्द शी है। 

( यद विधान ठीक नहीं है। ) अपशब्द “भ्रइ्तति? अर्थात्‌ मूल शब्द टै 
यह मानना सेमयनीय नहीं । कारण ढि अपझब्दोंडा उपयोग फोई कहां नहीं 
करता है, तथा मिसका उपदेश नी दिया गया ह डेसा अब्द अक्वति! 
अर्थात्‌ मूल शच्द नहीं होता 04 (तर “कुमार्दद्तक इत्याह” में तक 
शुद्ध झब्द है; उसको स्ाप्फ्मार्य शेनेफे लिए 'ऋत्यछ? छूपमें ६ लुफार ! रखना 
जआपश्यक् है ) 


३. ' कार धाउनेंश हीरे शघर रझूार है ऐसा गभगरर गदि उपडे नि्मिकों 

गपर शाप दिद्दे खाठे है, हो उस साच्ाएे घा॒रख्द-स्पमे इयारित्ों छुधार है हपदे निमिशो 
६ सगे 

भी रशहइाक होगे) 








कष, १ पा. १ भाहिए ५) व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ७ 


एकदेशबरिकृतस्पानन्यत्वात्मुत्यादय 


-देशाबिद त्वात्पुत्यादयः ॥ ४ ॥ 

एकदेशविकृतमनन्यवद्धवतीति इत्यादयो5पि भविष्यन्ति॥ अयेकद्श- 
विकृतमनन्यवद्धबतीटुच्यते राज: क थे [४. ९. १४ ०] राजकीयम्‌ अद्योपो- 
ह॥नः [६ ४. १३४] इति होपः प्राप्तेति। एकवेशपिरृतमनन्यवत्पदीनिर्दिट- 
स्पेति वक्ष्यामि । यादि घधीनिर्दि्स्पेत्यूच्यतें क्‍्लू इसशिख इति इतो न प्रापोति। 
जी की नललओआओीथिएगए 





(वा. ४) एकड्वेशर्में जो विक्रत छू चह ( अविक्ृतसे ) मिक्ष से होनेके 
कारण प्छुति आदि कार्य दो ज्वायेंगे 

( ऊपर जो लिखा गया है कि “प्छुते आदि होनेके लिए भी त्कारका 
उच्चारण प्रस्तुत माहेश्वरसूजमें करना चाहिये, ” उसफे बारेमँ बताया जा सकता 
धै कि ) “ जिसके एक भागमें विक्वाति हुई है ऐसा शख् मूल अग्रिकृत झब्दसे 
भिन्न मु समझा जाय ”? इस साधारण नियमसे प्हुति आदि कार्य हंगि ही। 


). थदि “ पक भागमें विक्रत शब्द मित्र न समझा जाये » इतना ही कहा 
जाय, तो “राजकीयम ! उदाहरणमें “राशः के च” (४२१४० ) सपने 
नकारको ककार आदेश होनेपर राजन्‌ आब्दमेसे “अकू” भाग “अबू? हे ऐसा समझकर 
४ अ? कारका ढोप “ अल्लोपोध्नः ? (६॥४।१३४ ) सूजसे होने लगेगा। 


तो फिर “पष्ठी विभक्तिसे निर्दिष्ट शब्दस्वरूपके संबंधमें ही एक भागमें 
विक्ृत शब्द भिन्न नहीं समझा जाय » यह साधारण नियम हम करेंगे) 
यदि “ पष्ठी विभवितिसे निर्दिष्ट शब्दस्वरूपके संनंधर्म ” ये शब्द मिलाये 
जायें तो “ वल् $ सशिख ” उदाहरणमें “८” कारका प्छुत नहीं होगा। चयोंकि 
छिसकी कढ्पनासे प्छुत होनेत्राला है वह “कर? कार पष्ठी विभततिसे निर्दिप्ट नहीं है 
( इसलिए छूकारका ऊकार नहीं समझा जायगा )। 
मिनरल 
३२, इस नियममे * क््ूश्सशिख-? उदाहरणमें * रू! बरण्ण ' कु ? वर्णमे भिन न समझा 
ज्ञानेके कारण उसको “ पड? दी समझकर * गुरोरतुत ० ?( 4२०६ ) छतसे पढव होगा। बारण 
किक? में जो रेफ्जैसा भाग दे वह केवल कृपो रो छू ? (८३१८ ) सूत्रले छकारसा 
हुआ है। तब 'इपो रो छ  शात्र * गुरोरतृत-० * की इृश्िसे स्रिद्ध हो तो भी यहें कोई दोप नहीं 
आता है। हे 
२३, “४ राजः क च! सूसमें * राज! रूप “राजन? इब्इकी पट्ठी है ; 
पा । तन ' राजऊ ? 
मी “राजन? शब्द हे ऐसा समझा जा सकता दे। परन्तु * अन- प आन शत पयी वहा 
पल 2 से जोर दी. अन.' दें ऐवा ही वाया जा। सत्ता है। अत वर यम 
हाँ होगा. क्र रू कि 2 
अतेपोड्त- * से छोष नहीं होगा, कारण कि उसको ' अन्‌ ? इस शब्द स्वरूपकी आवश्यकता है। 


<० आरीमगवत्पतञ्नलिविरचित. (आओ. १ पा. १ झाहिक रे 


न छात्र ऋकारः पष्ठीनिर्दिः । कर्तहिं। रेफः॥ ऋकारोष्प्यत्र चष्ठीनिर्दिष्ठ: । 
कुथम्‌ | अविमाकिको निर्वेशः। कृप उः रः ले कृपो रो छः [<. २. १८) 
इति । अथवा पुनरस्त्वविशेषेण । ननु थोक राज क च राजकीयम्‌ अल्लोपो5न 
इति छोपः प्राप्रोतीति । नेष वोषः | वक्ष्यत्येतत्‌ । श्वादीनाँ प्रसारणे नकारान्त- 
अहणमनकारान्त्रतिपेधार्थमिति ॥ तत्मकृतमुचरत्नानुवर्तिप्यते । अल्लोपोषनो 
नकारान्तस्येति ॥ इह तर्दि क्लुश्प्रशिख इत्यनृत इंति प्रतिषेषः प्राप्नोति । 
मिनी ग न नलन्नथ्प+ स अल 

(कर पष्ठी विभक्तिमें किस शब्दुका उचारण किया गया है? 

शुफका उच्चारण किया गया है।। 

पष्ठी विभ॑क्तिमें ' ऋ”?” कारका भी उच्चारण किया गया है। 

सो कैसे ? 

८ क्ृपो रो छः (८२१८) सूत्रमे ' कृप ” यह विभवितप्रत्ययका उच्चारण 
किये बिता ही पष्ठीका रूप बनाया गया है; और सूत्रके पद्‌ ४कृप? डा रिर 
ध्लः ये च्ठ हज 

अथवा “ पष्ठी विभक्तिसे लिर्दिषप्ट ? थे पद न लगाकर (“एक देशमें विकृृत 
शब्द भिन्न न समझा जाय 2) यही ( साधारण नियम ) रहे । 

पर वैसा किया जाय तो ऊपर दोष बताया गया है न कि “राजकीयम 
उदाहरणमें “राज्ः क च » (४॥२१४० ) सूत्रसे नकारका ककार आदेश होनेपर 
८ अलोपोडनः ” सूचसे “अं * कारका छोप होने छगेगा * 

यह दोप नहीं आता है । क्योंकि ( “ श्वसुवमघोना० ” ( ६।४।१३३ ) सूत्रके 
ब्याख्यानमें वर्तिककार ) अगला वार्तिक कहनेवाले ही हैं कि श्वत्‌ आदि शब्दोंके 
संप्रसाएणमें शिनके अन्तमें चकार है ऐसे ही शब्द लिये जाये$ अर्थात्‌ जिनके 
अन्तर नकार नहीं ऐसे झाब्दोंका संप्रसारण नहीं होता है। वह वार्तिक 
अगले “ अछोपोष्ना ” (६४४।१३४ ) सूत्रम भी समातिष्ठ होगा और जिसके 

अन्तर्म नकार है ऐसे ही अन्नन्त अंगके “अबू? भागके अकारका छोप होगा। 

परन्तु “ वल्म हे छशिस ” उद्ाहरणमें “ अद॒तः” (८२८६) रेसा प्छुतका 
क्लपध ऐोगा और “ कल ३ घशिस # रूप सिद्ध न होगी । 


37४5 
२४. 'हुपो से छ. ? सुप्रमें / रः रूप द्‌! स्यक्षनकों पष्ठी दे,  ऋ हवरझी नहीं। 
* ऋ! की पढ़ी  उः * द्वोती हे। 

२५, यह“ की पड़ी“ उप का दवाएग किया सवा ही दे। अतः थे दी 'क 
समझा छा सकता दे। 

२६. “थ' को का समनकर वह मद दे खलिए प्यव फ़िया प्यय तो सद कारन 


अ. १ पा. १ आहिक २]. व्याकरणमदासाध्यम्‌ <१्‌ 


रचत्मतिपेधाथ ॥ ५॥ 
खत्म॒तिपेषाब्रेतात्सिध्यति | गुरोररवत इंति वक््यामि | यबरबत इत्युच्यते 
होतू ऋकार होत शकार अन्न न प्राध्रोति । गुरोरखतो हस्वस्येति चक्ष्यामि॥ स॑ 
एप सत्नभेदेन लुकारोपदेशः प्हुत्यायर्थ; सन्प्रत्याख्यायते सैपा महतो वृशरतम्बा- 
हट्टानुकष्यते || 


] 





(वा. ५ ) आर रब॒तका प्रतिषेध होनेले इ8 कार्य लिद्ध होता ऐै 

( शुरोरठत:०--८4।२।८६---सूचमें “ अद्धतः ? के स्थानमें “अखतः ' पाठ छेकर ) 
४ गुरोररबतः ” ऐसा कहा जाय यह आगे बताना है। तव “ जिसमें रेफ हे उसका 
प्छुत नहीं होता है ” यह अर्थ होकर ( ' बल ३ प्रशिस ? में ( रेफ? न होनेके कारण 
प्छुत होगा और कल ३ पाशिख ? रूप ) सिद्ध होगा। 

पर यदि “ अनृतः ” के स्थानमें ८ अखतः ? किया जाय तो होतू + कार 
यह संधि होकर बने हुए “होतृकार ” झब्दम प्छुत न होगा। ( क्योंकि एकादेशसे 

से ० हे । 

बना हुआ दीर्घ ऋढ़कार रेफ्युक्त है और उससे “ अरखत:? यह निषेध होंगा। ) 

तो फिर “ गुरोः; अरबतः हस्वस्य० ? ऐसा सूत्र करेंगे ( जिससे सब इष्ट कार्य 
सिद्ध होगा। ) रई 

( इृष्ट काये सिद्ध होगा यह बात ठीक हे, पर वैसा करना निरर्थक है। कारण 
कि ) “ गुरोरद्ततः० ? इत्यादि सूचके बदले 'गुरोः अखबतः हस्वस्य०? इत्यादि 
अधिक बढ़ा सूच करके ( फिर ' ऋलकू ? इस माहेश्वरसूत्रम ) ( प्छुत आकि हों? इस 
अभिप्रायसे उचारित रूकार ( आवश्यक न होनेसे ) निकाऊ देना यह बात बढ़े 
बॉसके सम्भेपर चढ़कर रूदवा (चिढ़िया अथवा छोटा फछ) तोड़ लेनेके 
समान है) ३ 





कद्ापि नहीं किया जायगा। कारण कि * भत्॒तः * अर्थात्‌ * हृस्वरुकारभित वणका रेखा 
उस सूतमें कहा गया है। अतः कृष्ण ३१ में जिस प्रकार ऋरूारवों कदापि प्लुत नहीं होता दे 
उसी श्रशार ' व रप्तशिखः ? से नहीं होगा। 
२७, अर्थात रेफजुक्त जो छस्व ऋचार हे उत्तीफ़ों प्ठतका निषेध होगा। होठ रुकारः 
में दीव पहुकारकों प्लतक्गा निषेघ नहीं होगा। ड 
ब्या.-११ 


२ ओऔमगवत्पतश्नलिविराचिते.. [भ. १ पा. १ भाहिक २ 


ए ओझः ॥ ३॥ ऐ औच ॥ ४॥ 

इदे विचार्यते | इमानि संध्यक्षराणि तपराणे वोषदिश्येरन्‌ । एत्‌ ओतड़। 

ऐैतू झीतब इते | अतपराणि वा यथान्यासमिति | कश्ात्र विशेष: । 
संध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्रेत्तपरोच्चारणम्‌ ॥| १ )॥ 
संब्यक्षरेषु तपरोपदेराश्रेत्तपरोच्चारणं कर्तव्यस्‌ ॥ 
घत्यादिष्वज्विधिः ॥ २॥ 

बत्यादिष्वजाअयो दिधिन सिध्यति। गो ३त्रात नी श्ञ्रात इत्यनानवि व 

[ ४, ९, ४७ ] इत्यव उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विवचर्स न प्रामोति। इह, 


छ,ओ॥0३॥0, आ॥ 8४ ॥ 

(मा. रू. ३, ४) यहाँ यह पूछा जाता है कि ए, ऐ, ओ, जी इन सम्ध्य- 
क्षरोंका उच्चारण प्रत्येकके आगे त्‌ व्यक्षन छगाकर “ एवं ओत्‌ डर,” “ऐेत्‌ ओत 
च्यू ” ऐसा कियो जाय, अथवा तकार न लगाकर जैसा उच्चारण किया है भेसा ही 
उनका उच्चारण क्रिया जाय 

दोनोमिं भेद क्या हे ? 

(था. १) संध्यक्षरोमें तकार रखनेका फल दो तो तकार आगे लगाकर 
(संध्यक्षरोंका ) उचारण ( करना चाहिये )। 

संध्यक्षरोमं तकार रखनेकोँ फल हो तो तकार आगे लगाकर संध्यक्षरॉका 
उच्चारण करना चाहिये। 

(या, २) प्लुत स्परोंके संबधर्मे होनेवाले स्व॒रोंके कार्य न होंगे । 

(तथा तकार लगाकर चंध्यक्षरोंका उच्चारण किया जाय तो ए, ओ 
आदि ) प्छुत स्वरोंके संबंध होनेवाले स्वरोंके क्ाये न होंगे। “गो ३ भाव? 
४ नी ३ च्रात” उदाहरणोंमें “अनावे च” (८४४७ ) सत्रसे “ओ ३? तथा 
४ ओऔओ ३? स्वर न होनेके कारण यर जो तकार है उसका दित्व न होगा। उसी भकार 

९. यहें ए, भो इत्यादि दीपोंकों तकार जोड़ा गया हे इसलिए “ हपसस्तत्का- 
छस्प ? ( १७० ) सृप्रसे दीपोंड्ा ही भ्रदण किया जायगा। भोर एकार इत्यादि प्छत हों 
हो छनओी भज सैहा नहीं होगी + 

३. यदि दढार न जोड़ा जाय हो एकम्ात्रिक एकाट, ओकार इत्यारिकों अ्ू ईशा 
होकर हस्व सैदा दोगी। और “ बिमेणि *, “ चित्रथ- ! रुपरोंमे एकार तथा ओोकारशों “ हल्वे ! 
( जथा५९ ) और ' गोव्ययोन ? ( १२४८ ) सूथोसे हस्व द्वोठे समय एशयात्रिक्न एकार 
तथा ओवार होंगे । वे न दो इसलिए यदों दीपके आये तकार छगाना चादिए ! * कफ हो * ऐसा 
कहनेका कारण यद हे डि, ये चाय शंध्यक्तर एकमा्रिद स्पगें भस्तित्यमें दी नहीं दें। इयसे 
एकार आरिशे हम्य द्ोठे समर एकसाम्रिइ एकार भारि आदेश द्वोनेडा सेंगव नहीं । 





श्र, १ पा, १ आहिक २] ब्याकरणमद्दाभाष्यम्‌ ई-] 
च प्रत्यड़ेःश्तिकायन उदड़ी ३पगव इत्यचि [<. २. ३२] शते डमृण्न प्रामोहि ॥ 


छतसंज्ञा च ॥ ३२ ॥ 

प्छुवर्सज्ञा च न सिध्यति। ऐशतिकायन औ३पगव। ऊकालोउन्झखदीर्ष- 

प्रृतः [ १२-२७ ] इति पुतर्सज्ञा न प्राप्तोति ॥ सन्‍्तु तहांतपराणि। 
अतपर एच इम्त्रस्वादेशे ॥ ४॥ 

यथतपराण्येच इग्मस्वादेशे [१.१.४८_] इति वक्तव्यम्‌। कि प्रयोजनम्‌ 
एचो हस्वादेशशासनेष्वरष एकारो5र्थ ओकारो वा मा भूदिति। ननु च यस्यापि 
त्पराणि तेनाप्येतद्वक्तयम्‌। इमापेची समाहारवर्णो मात्रावर्णस्य मात्रेवर्णो- 
वर्णयोस्तयोहस्वावेशशासनेपु कवाचिद्वर्ण: स्यात्कदाविद्विणोंवर्णी मा कृदाचिदवर्ण 


४ प्रत्यदूझ १ तिकायन: ?, “उदड्डों ३ पगवः” उदाहरणोंमें ऐ तथा ओ स्पर न 
होनेके कारण अच आगे रहनेंसे होनेवाठा “डम॒द्र ? (हू) आगम (८/शश२) वन 
होगा। ( इतनाही नहीं, तो ) 

(वा, ३) और प्छुतसंशा ( सिद्ध न होगी ) । 

प्लुतसंज्ञा सिद्ध न होंगी। “ऐ ३ तिकायन?, “ओ ३ पगव ! उदाहरणोंमें 
(“ऐ! कार और “और? कारकों ) “ ऊकालो<ज्झ्नस्वदीष॑प्छुतः ? ( १९२७) 
सूत्रसे ( त्रिमात्र स्व॒रके बारेमें बतायी गयी ) प्लुतसंज्ञा भी नहीं होगी। (क्योंकि 
तीन मात्राओँसे युक्त 'ए? कारकों अथवा “ओ? कारको सून्नके उच्चारणसे स्वर 
नहीं कहा जायगा | ) 

ठीक ॥ तो ये द्वीप टालनेके छिए “त? कार आगे न छूमाना। 

(वा. ४) यदि तकारयुक्त उच्चारण न किया जाय तो “एच इम्प- 
स्वादेशे ” ( सून्न अवश्य पढ़ना चाहिये ) | 

यदि तकारयुक्‍्त उच्चारण न किया जाय, तो “ एच इम्जस्ादेश ” (११४८) 
सूत्र अवश्य पढ़ना 'वाहिये | (वह नहीं निकाल दिया जा सकता है। ) 

सो किसलिए ९ 

इसलिए कि ए, ऐ, ओ तथा ओका हृस्व आदेश करते समय आधा * ए ? कार 
और आधा “ ओ ? कार न हों! 

पर “ त ” कार छमाकर उच्चारण करनेवाढेको भी ( “ एच इग्घस्वादेशे ?--- 
शाश४< ) यह (सूत्र ) अवश्य ही पहना चाहिये। कारण कि शे और जी 
संयुक्त वर्ण हैं; उनकी एक मात्रा “अ ? वर्णकी है और दूसरी “इ? बर्णकी अथवा 
४ उ बर्णकी है । अतः उनका छस्व आदेश करते समय कदाचित्‌ अकार होगा 
और कदाचित्‌ इंकार अथवा उक़ार होगा; उनमेंसे “अ? क़ार कदापे न हो 
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मूविति | प्रत्याख्यायत एतत्‌। ऐयोश्रोत्तरमूयरत्वादिति। यदि प्रत्याख्यानपक्ष 
इद्मपि प्रत्याख्यायते | सिद्धमेड: सस्थानत्वादिति। ननु चेड: सस्थानतराबर्ध 


(इसलिए “ एच इम्रस्वादेशे ” सूय अत्यन्त आवश्यक है )। 

परन्तु ( ऐे और ओ के लिए ) यह रूप आवश्यक नहीं ऐसा बताया गया हैः 
( ११४८, वा. ४ ) ? इसका कारण यह दियाँ गया है कि “ ऐ और आगे अगले 
वर्णका अर्थात्‌ इकार अथवा उकारका अधिक अंश है ?। 

आपने ( तपर फरनेगालोंने ) यद्दि इस सूत्रप्रत्याख्यानका पक्ष लिया हो तो वह 
4१ ओर (ओ ? के बारेमें ही क्यों? 

(“ए? कार और “ओ? कारके लिए भी ) यह सूच आवश्यक नहीं ऐसा 
बताया गया है! (और उसका कारण यह है कि) (ए? और (ओर? को 
होनेवाला हस्व आदेश इकार अथवा उकार ही होगा; क्योंकि ( “ ह? कारका ) 
4 ए ? कारके साथ एक ही ( ताडु ) स्थान है, बैसेही ( “उ? कारका ) “ओ ? कारके 
साथ भी एक ही ( ओछठ ) स्थान है। 

पर ( स्थानके कारण प्राप्त साक्निष्यसे हस्व आदेश ठहराया जाय तो ) 
आधा एकार अथवा आघा ओकार स्थानसे “ इ ? कार और “3? कारकी अपेक्षा भी 
अधिक निकर्टके होते हैं 


३... द्विमानिस्फे भागे एए, ओव्‌ ऐसा तऊार छगानेसे ए, भो इत्यादि एकमात्रिझों- 
को अबू तथा हस्व ऐसा कुछ भी नहीं कद्ा जा समता दे) अतः एकमात्रिक एयर आदिकी 
निरति दोनेके लिए यद्यपि सूत्र नदी करना पडा तो भी अक्रारकी निरतति झोनेऊे लिए घूत्र 
करना ही पता है ! 

४. तब ऐं ओर औ में अकास्का भाग इछार उमारके भागी अपेक्षा कम होनेके 
बारण ऐ और औ को अकारसे इकार उकार ही अधिक समोपके होते हैं। अत. उनको हृस्व होते 
समय “ स्थानेउन्तस्तमः ” ( १११५० ) परिभाषासे दे ही होगे, अकार नहीं । 

५. एकार और ओकारका स्थान अफारके साथ मेर नहीं खाता इसलिए उनवों 
हस्व होते समय अऊार नहीं होता दै। एकारका कण्व्तालस्थान नहीं। उसका शुद्धवालस्थान है। 
उसी तरद्द ओकारका फण्ठोष्टस्थान नहीं । उसका शुद्ध भोप्टस्थान है। इद् प्रकार यहैँ| भाष्यकारने 
समझ लिया है। 

६. एकार और इक्कार इन दोतोंका त्ालस्यान है सही; पर उनमेंसे एकारका जो 
ताडस्थान है वह ताला भाग कंठके समीपका है) एकमा््रिक एकारका वैसा ही है । और 
इकारका जो ताठस्थान है वद तालका भाग दन्‍्तऊे समीपका है| एम्ार आदिका उचारण हमेशा 
दीष अर्थात द्विमाश्रिक क्या जाता है । भाथा एकार एकमात्र एकार है और आधा ओकार 
एफमात्रिक झोकार है । 
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एकारो5प ओकारश। न हो स्तः। भदिं हि तो स्यातां ताबेवायमुर्पादिशेत्‌ 
ननु च मोश्ठन्वोगानां सात्यपमुम्रिराणायनीया अर्धभेकारमधैमोकारं चाधीयते । 
सुजाते ए अशभ्वसूनुते । अध्वर्यो ओ अद्विभिः सुतम्‌। शुक्के ते ए अन्ययजतत ते 
ए आन्यदिति। पाववृकृतिरेपा तत्रमव्तां नेव हि लोके नान्यस्मिन्वेदेईपे एकारो- 
इमश्च ओकारों वास्ति ॥ 
शकादेशे दीर्ग्रहणम्‌ ॥ ५॥ 

एकादेशे दीपैमरहण करैव्यम्‌। आदुणो [६.१ ,<७]दीपै। इ्दिरिति[ ८८] 
बीए शी ३ कि गवाडलग आस प्र मा फतक इति । कि प्रयोजनम । आस्तर्यतश्निमाञचतुर्मात्राणां स्थानिनां निमान- 

किन्तु वे शाखमें नहीं रद्यि हू ( तो क्‍या करें )। वे यदि शास्रमें दिये होते, 
ते जिस प्रकार 'अ? कार ओर ४ इ? कारका उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार 
उनका भी उच्चारण कियाँ जाता। 

परन्तु सामवेदका अध्ययन करनेवार्लॉमेंसे सात्यमुप्ति और राणायनीय 
झासाओंके अनुयायी आधा एकार और आधा ओकार पढ़ते हैं। जैसे, “ झुजाते ऐँ 
अध्व सुछते ”, “ अध्यर्यों ओ' अद्विभिः सुतम 7, ५ झुक ते ऐँ अन्यत्‌ ”, “ यजते 
ते एँ अन्यत्‌ ” थे वेदिक वावय देखें । यहाँ आधा “ ए” कार और आधा 'ओ? 
कार दीख पड़ते हैं । 

पर यह आधा 'ए? कार अथवा आधघा “ओ? कार केवल प्रातिशास्य- 
कार्रोकी कल्पना है। क्‍या छोकमें अथवा क्‍या अन्य किसी वेदम, कहीं भी आधा 
८ ए' कार अथवा आधा ओ ? कार दिखायी नहीं देता है । 

(वा. ५) प्कादेश बतानिवाले सूत्रो्म ' दीर्घ ' शब्द ( अधिक ) रखना 
पड़ेगा 

( इसके अतिरिक्ति, इन प्रस्तुत सत्रॉमें ए, ऐे, ओ और ओके आगे ( त? कार 


कि 


न्‌ छुगाया जाय तो ) एकदेश बतानेयाठे सुरोमें “दी? शब्द (अविक) रखना 
पड़ेगा । जैसे, आई गुणों दीपः”, “इंदिरिचि दीप: ” ऐसे सूज ( ६९८७, <८ ) 
करने पर्डेंगे । 

इसका क्या प्रयोजन हे 
55 
७. कारण कि प्विमानिर एु आदिके उचारणसे एकमातिझके उचारणमें लाधव 8। 
इसोलिए अ, & 3 इत्यादि वर्गोका उच्चारण एकमातनिक ही किप्रा गया है । 

८. उस शाखामें उदणाता नामका ऋत्विज जब साममायन करता है तब गाते समय 
उसके पैँहसे आये एकारका उचारण फ़िया जाता है ५ गानेझी झछपमें एकारका अधूरा उच्चारण 
हुआ केवरु इसीलिए वद स्वतंत्र व नहीं ददरता दे । 


<९ अरीमगवत्पतञ्नलिविरचि्त ६ भ. १ पा. १ आाहिझ ३ 


अतुमन्ना आदेशा मा भूवज्िति । खट्टा इन्द्र: खदेन्दः । खा उदक खडट्टो- 
दकूघ । खड़ा ईपा खड़ेपा । खट्टा ऊदा खड़ोदा । खट्टा एडका खडलका । खड्ठा 
ओदनः खट्ठीदनः । खट्टा ऐविफायनः खंटेविफायन: | खड़ा औपगव: खट्टीपगवः॥ 
तत्ताहं दीपग्रहण कर्त्यमू। न कृत यम । उपरिष्टायोगविमाग: फरिष्यते। अकः 
सवर्ण एफो भवति। ततो दी: । दीर्घश्व स भवति यः स एकः पूर्वपरयोरित्येव 
निर्दिष्ट शति । इहापि तह पराप्नोति | पशुम्‌ विद्धमू पचन्तीति | नेष दोप:॥ इह 


( जहाँ एकादेश हुआ है वहाँ जो दो स्थानी मिलकर एकादेश हुआ हो उन ) 
दो स्थानियोंकी मात्राएँ मिलाकर तीन अथवा अर मात्राएँ हों, तो उनके स्थानर्मे 
होनेवाले आदेश गुणकी निकटतासे तीन अथवा चार मात्राओंसे युक्त (होंगे वे ) 
न हों । जैसे, सट्वों इन्द्रः सदवेन्द्र', सट्वा उद्‌क॑ खट्वोदुकर, सटयां ईपा सटवेपा, 
खट्वा ऊढा सखोढा, खखा एलका सबेलका, सटवा ओदुनः खटदीदनः, ख्वा 
होतिकायन: सर्टवतिकायनः, खटवा औपगवः सट्वीपगव:। 

तो फिर एकादेश वतानेवाले उस सूत्र में “ दीर्च ” शब्द ( अधिक ) रखना 
चाहिये । 
न रखनेसे भी काम चलेगा ) ( गुणवद्धि बतानेवाले सूपोक्े--६१।८७,<८८ ) 
आगे ( दी कहनेवाझे सृुतका--६११०१ ) विभाग किया जायगा। /अकः 
सवर्णे ? यह पहला भाग है, उसका अयथे यह है कि * भकू ? स्व॒रके आगे सवर्ण स्वर 
होनेपर दोनों मिलकर एक आदेश होता है | उसके पश्चात्‌ दूसश भाग है “ दीर्घ: |; 
उसका अर्थ यह दे कि * एकः पूर्वपर्यो, ” (६॥१।८४ ) अधिकारमें जो किसी 
मी सूबे एकादेश बताया हे वह एकादेश दी्ष होता है। 

पर वेसा करनेसे “ पशुर्म ), ' विद्धमु /,  पर्चान्त ? इन उद्ाहरणोंमें भी ( जो 


९. यह०ँ आरारको दी मानाँ हैं और इकारकी एक मात्राहै। इन दो स्थानियोंक्री कुछ 
सीन मात्राएँ होती हैं। उन दो वर्णोके स्थानपर होनेवाला जो गुण एकार दे वह स्थानीके समान तीन 
मात्राओँसे युक्त अर्थाव प्लत होने छगेगा! पर 'एओड्‌', 'ऐऔच' सूत्रोंमे एकार आदिके भागे तछार 
जोड़नेसे यह दोष नहीं आाता है। कारण द्वि वहा एं, ओ इत्यादि संध्यक्षरोंक्ना उचारण द्विमात्र 
किया गया है / तपरक्रण किया बे इसलिए “ तपरस्तप्काव्ध्य ? ( १89॥3० ) सूउके बलपर उन 
द्विमान एकार आदिसे जिमान चतुर्मान एकार भादिका प्हण नहीं होता है। तब उन निमात्र चतुर्मात्र 
एकार आदिको एइ और ऐच्‌ नहीं कद्दा जाता है ओर इससे उनको * इद्धिरादैनू ? ( १४४१ ) और 
खदेद गुण '( ११२ ) सूतोंसे कृद्धि तथा गुण सन्चाएँ नहीं होती है। 

१० यह ' भा ? कारडी दो मायाएँ और अग्छे इंकारडी दो सात्राएँ मिलकर चार 
मानाएँ होती हैं। तब उतके स्थानपर होनेवाला युघय चार मानाओंका एकार होगा। 

११.  पश्मुम्‌? में * पञ्ष ? शब्दके आगे अमर ? प्रत्यय लपनेसे * परगुर शब्दमेंका उकार 
ओर * भम्‌ ” सत्ययमें छा अद्वार इन दो वर्णोक्रे स्थावपर ' अमि यूव ? (६४१०१०७) सूझसे हस्व 





अ० १ पा. १आहिक २] वच्याकरणमहाभाष्यमरु द््ज 


तावत्पशुमित्यम्येक इतीयता सिद्धस्‌ । सोधयमेव फिद्धे सति यतूरवश्ह्ण करोति 
तस्यैतञ्ययोजन॑ यथाजातीयकः पूर्वस्तथाजातीयक उभयोर्था स्थादिति। विद्वमिति 
पूर्व इत्येबानुवर्तते । अथवाचार्यप्रदत्तिश्ञॉपयति नानेन संग्रसारणस्थ दीर्पी! भनतीति 
यदये हल उत्तरस्य सेप्रसारणस्य दीपत्वे शारित | परन्तीत्यतों गुणे पर इतीयता 


एकददेश होता है, वह भी दीर्घ ) होने रंगेगा । 

यह दोष नहीं आयेगा। (“ आमि पूवे; “--६।९॥१ ०७७--सूचसे पूर्वरूप 
होकर सिद्ध होनेवाला ) “ पशुम्‌ ” उदाहरण लीजिये; (“ अधि पूर्व; ” सूत्नके स्थानमें ) 
८ अम्येक: ” ऐसा छोटा सूत्र करनेसे इष्ट कार्य सिद्ध होते हुए भी जिस कारणसे 
आचार्य पाणिनि “ अभि पूर्व; ? ,यह सूत्र करते हैं, उसी कारणसे उनका यह हेतु ' 
दिखायी देता है कि जिस प्रकारका पिछला स्वर है उसी प्रकारका एक आदेश दोनों 
स्व॒रोके स्थानमें हो”! *विद्वर ” उदाहरण लीजिये । ( यहों “ ग्हिज्या०-- 
६१११६-- सूजसे संप्रसारण हुआ है और बादमें 'संप्रसारणाच्च? --६॥१।१०८-- 
सूजसे पूर्वरूप हुआ है। * संप्रसारणाच्च ? सूत्रमें भी ) “ पूदे: ? शब्द पिछले सूत्रसे 
आता ही है। ( अतः यहें भी ' पशुम्र्‌ ? के संबंधर्में ऊपर दिये हुए विधानके अनुसार 
ही सब कुछ समझा जाय। ) अथवा आचार्य ( पाणिनि ) का मत यह दीख पड़ता 
है कि ( * संप्रसारणाव्व ? सूत्रसे पूर्वरूप एकादेश करते समय ) संप्रसारणकों 
दीर्घ न किया जाय, क्‍योंकि उन्होंने “हल: (६४२ ) सूत्र करके ब्यंजनके 
आगे होनेवाले संप्रत्ताराणकों दीर्घ कहा हैं। अब * पचन्ति ” उदाहरण छीजिये। 
यहाँ * अतो गुणे ? (६।१।९७ ) सूतसे “पच ? का “अ” कार और “अन्ति? का 
4अ? कार ये दोनों मिलकर “पर ” का अर्थात अगले “अन्ति? के “अ? कार 
का रूप होता है। (“अतो गुणे ” में “एडिः पररूपम “--६।१९४--इस पिछले 








उकार एकादेश हुआ दे। उसी तरद * विद्धम्‌” में “ब्यघू ” घातुके आगे “क्त ? पत्यय और ब्यध्‌ 
घातुर्मेक़े यक्रारको / प्रद्दित््या० ? ( ९११९ ) सुन्नसे संप्रथ्धारण इजार दोनेपर वद इंकार और उसके 
आगेका अकार इन दो वर्शोके स्थानपर 'सैप्रतारणाच! (६9१० ८) सूत्रसे स्व इकार एकादेश 
हुआ दे । तथा * पचन्ति ? में * पक? धातुके आगे ठट प्रत्यय, उसको सि आदेश, उस झकारको 
अन्त भादेश भौर बोचमें शप्‌ भ्रत्यय द्ोकर पच्चू + भ + भन्ति यह ह्थिति होते हुए उन्तमेंसे 
दो अकाग्ेके स्थानपर * छात्रों गुणे ? ( ६१६७ ) सबसे छृध्व अकार एकादेश हुआ है। 

१९, “एक ! शब्द * एकः पूर्वपरयोस! ( $॥9<४ ) अधिऊारमेंके * एक ” शब्दका 
आवुवाद दै। वास्तवमें देवा ज्ञाय तो “अमि ? पदसे ही इटट कार्य सिद्ध दोता हे । * प्रयमयोः 
पूर्व्यवर्गः ? ( ६॥१॥१०२ ) सूत्रमेंसे “ पूवरेसवर्ण- ? पदकी अनुरृत्ति होगी । 

१३. तब अवश्य दी ' पूरे! शब्द के बठपर ” एकादेश दी होता दे? इस सामान्य 
नियमका यदेँ। घाघ दोगा 


<्द ओऔमभगवत्पतश्नलिविराचितं [अ. १ पा १ भादिक ३ 


सिद्दम्‌ | सोध्यमेव सिद्धे सति यद्ूपग्रहण करोति तस्थेतत्मयोजने यथाजातीयक 
परस्य रूप तथाजातीयकमुमयोर्यथा स्पादिति ॥ हद तर्टि खर्श्य: मालश्य इति 


वीर्घवचनादकारो नानान्तर्योदेकारीफ़ारी न । तत्र को वोषः । विशुहीतस्य श्रवण 
प्रसज्येत । न जमे यय क्रियमाणे दोपस्तन कतैब्यमिति। कि वहिं। यत्र 
क्रियमाणे ने दोपरतन कर्वेव्यातेिति | क् च क्रियमाणे न दोपः। संज्ञाविषी। 
वृद्धिरांदेज [११.१] दीर्घ: | अदेड्गुणो [२] दी इति ॥ ततहिं वीरपग्रह्ण 
सूत्रसे  पररूपम्‌ ” शब्द प्राप्त होता है|) ' पररूपम्‌ ? के बदले ' परः ? उचित होनेपर 
भी (आचार्य पाणिनि ) “ रूप? शब्दका उच्चारण अधिक करते हे उसका यह 
प्रयोजन दीख पढ़ता हैं कि, जिस प्रकारका अर्थात्‌ जितनी मात्राआँका अगले 
स्वरका रूए है उसी प्रकारका रूप दोनोका मिलकर हो । 

ठीक । ( रहने दीजिये ये उदाहरण । ) खबर, मालइय. उदाद्रण लीजिये / 
यहाँ “आ? कार और “ऋ्र? कारके स्थानमें “ एकादेश (गुण ) दीध होता हे? 
छेसा कहनेसे * आ? कार स्थानीकों निक्टका होंनेपर भी “अ? कार नहीं होगा, 
ओर निकठका न होनेसे ' ए? कार अथवा 'ओ? कार नहीं होगा। 

फिर इससे कया बिगड़ता है १ 

सधि न होते हुए भी दोनों स्व॒रोंका श्रवण होगा, (क्योंकि इसरा कोई 
उपाय नहीं है )। 

(“ एकादेश करना आवश्यक होते हुए भी दी्का ग्रहण किया 
ज्ञाय ? इस वार्तिकका अर्थ हम यों नहीं लेते हैं कि ) जिस सूत्रमें ( *एकादेश 
दीप द्वोता है ” ) यह बतानेसे दोष आता हे, वहाँ ( “ एकादेश दीर्घ होता है! ) ऐसा 
बताया है। 

तो फिर आपका कहना क्‍या है ? 

हम कहते है कि जहाँ ( एकादेश दीर्घ होता है? यह ) कहनेसे दोप 
नहीं आता है, वहाँ ( ' एकादेश दीप होता हे” ऐसा ) कहा जाय, ( ओर वहाँ 
*दीच? शब्द रखा जाय । ) 

कहो ( ' दीर्घ ? झब्द ) रखनेसे दोष नहीं आता है? 

जहाँ ( “ इच्धि? और “ग्रुण? ) संज्ञाओंका स्वरूप कहा गया है, उस सूत्रमें । 
उदादरणार्थ, “बुद्धिरादैज दीर्ष.? ( ६११ ), “ अदेड् गुणों दी: ? ( १४१४२ ) इस 
प्रकारके सूत्र किये जायें। 


१४ यहाँ * खट्वा ? में का दीध * आ ? कार और उसके आगेझा ऋकार इन दो वर्ण 
स्थानपर एकादेश गुण द्ोता है । अ, ए, ओ इन तीन मर्णोमेसे ऋकारके निक्टा कोई नदों। 
ऋश्चरका मूर्पेस्थान है और अ, ए, ओ इन वीनोंमेंसे मू्धवस्थान कियोका भी नदी! पर कण्ठस्थानरा 
आरार आकारके निकंटरा दे इसलिए बढ़ी यहाँ “ भाई गुण * ( ६॥१८७ ) सूत्रसे आदेश 
द्वोठा है भीर वह * उरश रपर ? ( 99।५१ ) सूत्रसे रपर होता दे अर्थाद्‌ यही भर गुण होता है । 





, ९ प्रा. १ आढिक ३ ] व्याकरणसदासाध्यस्‌ <ददु 


कर्तव्यम्‌। न क॒र्तव्यम्‌ । कस्मादेवान्तर्यतस्धिमात्रचतुर्मान्राणां स्थानिनां जिमान- 
च॒तुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति | तपरे गुणवृद्धी । ननु च तः परो यस्मात्गोड्य 
तपरः | नेत्याह। ताद॒पि परस्तपर इति। यदि तावृपि परस्तपर ऋद्षेरप्‌ 
[३. ३. ५७] इतीढिव स्यात्‌। यवः स्तवः। लव; पव इत्यन न स्पात्‌। नेष 
तकारः। कसतर्हिं) दकार:। कि दकारे प्रयोजनम्‌। अथ कि तकारे। ययसंदेहार्थ- 


तो रखिये वहों “ दीप ” शब्द ( और सूज्ोंका स्वरूप बदल दीजिये )। 
+ दीधे ? शब्द रसनेकी आवश्यकत्ता नहीं है। 
तो फिर, तीन किंवा चार मात्राओंसे युवत स्थानियोंके स्थानमें ( जहाँ “गुण ? 
अथवा “वृद्धि ? आदेश होंगे, वहों ) वे गुण निकठताके कारण तीन अथवा चार 
मात्राओंसे युक्‍त आदेश क्योंकर न होंगे ? 
इसलिए कि (गुण ओर वृद्धि संज्ञाएँ कहनेवाले सह्रामें ) गुण और वृद्धि 
( स्वरों ) का उच्चारण “तू” लगाकरे किया गया है। 
पर “त़्पर” का अर्थ “त? कार जिसके आगे है ऐसा ही किया 
जाय न? 
हम कहते हैं कि वैसा ही अर्थ किया जाय सो बात नहीं; तो “त? कारके 
आगे जो रहता है वह “ तपर ? है यह भी अर्थ किया जाय । 
थदि तकारके आगे रहनेवाले वर्णको भी “ तपर ? कहा जाय तो “ ऋद्दोरपू ? 
( ३४३५७ ) सूत्रसे ' अप ? प्रत्यय ' यबः ?, “ स्तवः ? इन्हीं स्थानोंपर होगा, 'लबः, 
4 पव: ? इन स्थानोंपर अप प्रत्यय नहीं होगे । 
(पर  ऋदोरप्‌ ? सून्र्म ऋकारके आगे) “तर? ब्यंजन नहीं रखा 
गया है। 
तो फिर क्‍या व्यंजन लगाया गया है? 
४द्ू? वर्ण । 
*दू? वर्णे ठगानेका क्या कोई विशेष उद्देश है ? 
4? वर्ण लगानेका भी क्या विशेष उद्देश हे? संशय न जा जाय इस 


4५, “बूद्धिरारैयू ? ( १११ ) सूतमें आठ इस तकारके आगे एस शब्दका उच्चारण 
किया गया दै। ठसी प्रकार * अदेटू गरगः ? ( २ ) सूजमें अब इस तकार के आये एड 
इब्दया उच्चारण किया यया है । 

३६, ऋत्‌ इस तकारके आगे हस्व उकारका उच्चारण करके उसकी पशमी * कद्दोः 
हुई दे। यद हस्व उड्ार तकारके आगे उच्चारित होनेके कारण उसके द्वारा दीदे छडारका श्रदण 
नहीं होगा । तथ यु, घ्तु इन हस्व उवारान्त धातुओके आगे दी भप्‌ू हत्यय द्वोमा; लू, पू इन 
दी ऊडारान्त घानुओंके आगे अप्‌ प्रत्यय नहीं होया । 


ब्या,--१९२ 








९७ ओऔमभगवत्पतश्नलिविरातिते [अ १ पा, ९ आहिक २ 


स्तकारो वृकारो5पि | अथ मुखसुखार्थस्तकारो दुकारोइपि॥ 

इद्‌ विचार्यते ( य एते वर्णेपु वर्णेक्देशा बर्णान्‍्तरसमानाकृतय एतेपामवयव- 
अरहणेन ग्रहण स्याद्वा न वेति। कुत्तः पुनारेय विचारणा। इह् समुदाया 
अप्युपविश्यन्तेधयवा अपि। अभ्यन्तरश् समुदायेधदयवः। तथथा। दृक्षः 
प्रचलन्सहावयवे: प्रचलाति | तत्र समुदायस्थस्यावयवस्यावयवग्रहणेन ग्रहण स्याद्वा 
न वेति जायते विचारणा। कश्रात्र विशेष: । 


हेतुसे “त्‌” वर्ण लगाया गया हों, तो “द्ू? वर्ण भी इसी कारणसे छूगाया गया है ऐसा 
कहा जायगा। यदि बोलनेमें सुलभती होनेके लिए “त्‌? वर्ण छगाया गया हो, तो 
* दू ? बणे भी उसीके लिए लगाया गया हैं ऐसा कहा जायगा। 

यहाँ यह विचार निर्माण होता है कि, इस वर्णसमूहमेंसे कुछ वर्णोके अवयव 
अन्य स्वतंत्र वर्णीके समान ही दिखायी देते है, तब वर्णके वें अवयव ( स्वतंत्र 
वर्ण जिस प्रकार सरुमुदायम्ने अवयव लिये जाते है) वेसे ही लिए जायें 
अथवा नैहीं ? 

यह भ्रश्न क्यों उपस्थित क्या जाय 

उपस्थित होनेका कारण यही है कि, (इस वर्णसमूहमें संपूर्ण स्वर ए, ऐ आदि ) 
घर्णसमुदायोंका भी उच्चारण किया गया है तथा अ, इ, उ आदि अवययोंका भी 
( स्वतत्र उच्चारण किया गया है )। ( वास्तवमें देखा जाय तो ) सम्नदायर्म अवयव 
जावे ही हैं। जेसे, पेड़ हिलने लगता है तब उसके अवयव भी हिलने लगते है। 
अतः समुवायरूप ब्णगें उस वर्णके साथ सहजतासे उच्चारित जो स्व॒तंत वर्णसहशश 
अवयब है बह स्वतंनतासे वर्ण लिया जाता है अथपा नहीं यह प्श्न यहाँ उपस्थित 


होता है। द्षनों 
(छिया जाय अथवा न लिया जाय ) इन दोनोंमें भेद दया है ! 


१७, वबीचयें तकार न रपा जाय तो ऋको यश होकर रोरप्‌ ऐसा मूत्र दोगा। वैध 
किया जाय तो दीप ऋरइ उच्चारित है धयया इल्व ऋ उच्चारित दै इस प्रसारका सन्देद निर्माण 
कप ५ उफ झन्टेडको हुए कहत्तेमे ,लिए जकए उद्सा स्का है। 

१८. बीचमें व्यपन रखे बिना ऋ-ठ के उच्चारणमें को कुछ थोड़े पष्ठद्वोते हैं ये 
उनमें ज्यणन रखे उच्चारणमें नहीं होते। 

१६७, दृत, हत इयादि शन्दोंमेंके ऋछारमें जो सीतरवा माग है वह क्ता शादियेंके 
दैफ ध्यपनऊे समान दिसायी देता दै। तग्र रेक ध्यगनरे संययमें दोनेंवाठे कार्य जैसे कर्ता आई 
बच्दोंमें दवोंढे हैं वैसे झत भआादि शस्ोंमें हुछारका जो रेझ स्यज्न भैया शिपरायी देनेशाला 
शध्यमाग दै उसझो रेफ ब्यज़न समसऊझर ये यायय द्वोते हैं अथवा नहीं ऐसा सन्देद निर्माण द्वोता दे। 
उसी प्रझार छ स्वरमें ठद्ार णैखा भाग दीस पदता है। ए, शो इत्यादि सन्ध्यदरोंमें भकार, 








अर. १पा. १ आहिर २] ड्याकरणमहामाप्यम्‌ दर 


बर्णेकदेशा वर्णग्रदणेन चेत्संध्यर्तरे समानातरातिधिमतिपेषः ॥ ६ ॥ 

वर्गफदेशा वर्णयहणेन चेत्संध्यक्षे' समानाक्षराअ्रों विधि: प्रान्‍्नेति स 
प्रातिपेष्य: । अम्ल इन्द्रम्‌। वायो उदकृमू | अकः सवर्णे दीप: [१-१-१०१] 
इति दीषैत्व॑ प्राप्नोति ॥ 

दीर्घे हस्वविधिप्रतिपेष! ॥ ७ ॥ 

दीर्घे हसाक्षरात्रयों विविः प्राप्नोति स॒प्रतियेध्य:। ग्रामणी:। आठ्य [ 
प्रढय । हस्वस्य पिति कृति तुग्भववीति तुक्प्राप्नोति। नेप दोप:ः ) आयचार्यप्रव्नाचि- 
ज्ञीपयाति न दीर्ध हस्याश्रयो विविभवतीति यदये दीर्घाच्छे तुऊं शास्ति। नेतदरित 


(वा. ६) यद्वि चर्णका एक्क भाग स्वतन्न वर्ण लिया जाय, तो संयुक्त 
अक्षरों सनान अक्षरोर्रो बताये हुए फार्योका निषेध ( करना चाहिये )॥ 

यदि वर्णका एक भाग स्व॒तेज् वर्णे ढिया जाय, तो संयुक्त अक्षरोमेकरे 
विभक्त अक्षरोंड्रों “उन जैसे अक्षरोकों बताये हुए कार्य? प्राप्त हंगि और उनका 
निषेध करना चाहिये। जेंसे, “अम्ने इन्द्रग्‌, 'वायो उदकम्‌? हे। (यहाँ ए 
ओर ओ बर्णामेंकरे इकॉरे ओर उकारका “इन्द्र” और “उद॒कम? के इकार और 
डकारके साथ ) ( अकः सवर्ण दीव:? (६।१/१०१ ) सूपसे सवर्ण दीव होने छुगेगा। 

(वा. ७) दीर्घ स्वस्के हस्व कार्यका निषेध ( करना च्यहिये )॥ 

उसी प्रकार दीर्थ स्वस्के एक्रातिकत भागकों भी हस्त स्वरके बाम्मे 
बताया हुआ कार्य प्राप्त होगा और उसका निषेध करना चाहिये। उदाहरणार्थ, 
“ग्रामणी: १, आलू”, “प्रदूय! उदाहरणोंमे “ हस्वस्य पिति कृति हुदू? 
(६१७१ ) सूत्नसे ( पकार- इत्‌ ?-युक्त छुत्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर हस्त स्वाद 
संबंधर्म बताया हुआ ) तुछू आगम होता है, वह ठुझ आगम (ईकार ओर ऊक्नन्द 
अगले भागको ) होने उुगेगा। 

थह दोष नहीं आता है) क्योंकि छकार आगे रहनेपर दीर्ष स्वसझे ट्रक 
आगम आचार्य पाणिनि'' बताते हे (दा१७प ), तों इस विधानसे यह &-+ 
होता है कि हस्त स्व॒रके वारेंमे बताया हुआ कार्य दीर्च स्कपके एकमानिक्न (>> 
भागको नहीं होता है। 


दुरै ओभगवत्पतञ्नलिविरचित॑ [भ.- १ पा. १ भाहिक २ 


ज्ञापकम्‌। अस्ति हान्यदेतस्य बचने प्रयोजनस्‌। किस्‌। पदान्ताद्वा [६-१-७६] 
इति विभाषां वल्यामीतति । यर्ताहें योगविभार्य करोति । इतरथा हि दीर्पात्यदान्ता- 
द्वेत्येव बूयात्‌ ॥ इद्द तहिं खट़ामिः मालामिः अतो मिस ऐस्‌ (७. १. ९] 
इस्थेस्मावः प्राश्ोति । तपरकरणसामर्थ्यान्न भविष्यति ॥ इह वहिं याता बावा 
अतो लोप आर्थधातुफे [६, ४. ४८] इत्यकारलोपः प्राप्रोति | ननु चात्नापि 


ऊपरका ज्ञापक निष्पन्न नहीं होता है। ( दीप स्व॒रको छकार आगे रहनेपर 
हु कहनेके लिए “ दीधघोत्‌ ?) यह (भिन्न छूब) बतानेमें आचार्यजीका अन्य हेतु है! 

वह कौनसा ? 

4 पदके अन्तमे रहनेवाले दीप स्व॒॒कों छकार आगे रहनेपर तुक आगम 
विकल्पसे होता है? (६१७५ ) ऐसा हम कहेंगे ।( तब “ दीर्घ ? शब्दका उच्चारण 
करना ही चाहियें। “बह उच्चारण हम पहले छूजमें करेंगे” यह ओचायजीका 
अभिष्राय दिखायी देता है। ) 

पर वैसा रहनेपर भी “दीघीत्‌? ( ६१७७५ ) और “ पदास्तादा ? (६१७६) 
ये दो मिन्न सूत्र करमेका प्रयोजन क्या है! जब कि आचार्यनी भिन्नमिन्न सूझ 

करते हैं, तों उनका अभिप्राय यह दीख पढ़ता है कि, हस्वके बारेंमे 
बताया छुआ तुझ दीर्घ स्व॒रका अवयव जो हस्व स्परसहश भाग है उसको नहीं 
होता है। यदि होता तो  दीघोंत्पदान्तादा ? ऐसा एकही सूत्र आचार्यजाको 
करना चाहिये था । 

ठीक, ते ' सत्थामिः *, “मालाभिः” उदाहरणोंमें “ आ?-कारका अवयव 
जो हस्व '* अ ?-कार है उसके निनित्तसे अगले “ भिसू? प्रत्ययको “ अतो भिस्‌ ऐस्‌ * 
(७१७ ) सूउसे “ऐस” आदेश होने लगेगा। 

(“अतः ? में ) 'त? वे रखा गया हे, उसके चलूपर “आ? कारके अगले 
 भिसू? प्रत्ययकों “ ऐस ? आदेश नहीं होगा। 

ठेके, तो 'याता?, 'वाता? उदाहरणोमें “अतो स्ोप आर्घधातुके ? 
( ६।४।४८ ) सूउसे आधेधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर कहा छुआ अकारलोप “आर? 
कारका अवयब जो “अ? कार है उसको होने छगेगा। 

२२. “ धदास्तादा ! ( ६६१०६ ) इस अयले सूत्रमें * दीर्घात? पदढी अनुद्ृति दोनी 
चाहिये। नहीं तो ' द्षिब्छाया'में हम्वज़ो ही तुझू आयम्र विकल्पसे होने लगेया। अत. उत्त अवृशति* 
के लिए  दीर्घात्‌ ? सृत्र किया है । 

२३. * सट्वामि :' इत्यादि उद्ादरणोंमें दीएे अरारके आयेके ' मिए्‌ * अत्ययक्ों * ऐस * 
श्ादेश न हो इसलिए “ झतः * ऐसा हस्व अदासको तकार णोड़ा गया है। पर यदि दीरपमैंके अगऊे 
हस्‍्व मायकी लेकर यह ' ऐस्‌! आदेश दोया तो जोड़ा हुआ तदार व्यय दोगा। 








अं, १ पा. १ भाह्िक २] व्याकरणमद्दाभाष्यम्‌ बुई 


तप्रकरणस्ामर्थ्यादिव न भविष्यति ) अत्ति हान्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्र ! किम्र । 
सर्वस्प छोपो मा भूदिति। अथ क्रियमाणे5पि तपरे परस्थ लोपे क़॒ते पूर्वस्य कस्मान्न 
भवति । परलोपस्थ स्थानिवद्धावाद्सिद्धत्वाच। एवं तदावारयप्रवृत्तिशञापयाति 
नाकारस्थस्याकारश्य लोगो भवतीति यवयमातोध्नुपसगें कः [३. २. ३7 इति 
ककारमनुबन्ध करोति। कर्थ कला ज्ञापफम। कित्करण एतत्ययोजने 


पर यहाँ भी 'त? कार रखनेके बरूपर “आ? कारके अवयवभूत “अ 'कारका 
लोप नहीं होगा। 

यहों “त? कार रखनेका अन्य उपयोग है, ( इससे बह “तर? कार निरर्थक 
नहीं है )। 

बह कौनसा ? 

यद् कि सबकर अर्शाद्‌ (आए! काका कोए मे ही / 

पर यदि “त? कार रखनेसे "आ? कारका अगछा भाग जो “अ? कार है 
उसीका केबल छोप हो, तो वह होनेपर शेप “ आ? कारका बचा छुआ पूर्वभाग जो 
“अ? कार है उसका फिर छोप क्यों न हो * ? 

अगला मांग जो “अ ” कार है उसके लोपको स्थानिवद्रभाव (१११५७ ) होंगा। 
और बह लोप “असिद्धवदबाभाव? (६४२२ ) सूत्रसे असिद्ध भी होगा। 
( उससे “अ?” कार मानो बीचमें होनेपर पूर्वमाग जो “अ? कार है उसका झछोप 
नहीं होगा। ) 

ठीक, तो हम कहें कि, जब कि “आतो$नुपसभे क; ? (३॥२॥३ ) सूच्नसे कहे 
हुए “ अ! प्रत्ययको “क? कार इत्‌ गाया है तो आचाग्ने ( प्रणिनि ) की कृतिसे 
यह अनुमान निकलता है कि “आ  कारमेंका अवयव जो “अ? कार है उसका “अ? 
कारके रूपमें छोप नहीं होता है । 

यह अनुमान केसे निकलता है! 

+ क? कार हत्‌ छगानेका उपयोग यह है कि ' कित्? प्रत्यय आगे रहनेपर 
होनेवाला जो * आ ? कारका छोप (६।४।६४ ) है वह ( पीछे रहनेवाले “ आ ? कारका ) 
हो। 'आ ” कारमेंका अवयव जो ' अ? कार है उसका यद्दि लोप॑ होने लगे, तो “क 





२४... तकार लगाये बिना यदि * अस्य झोपः ! ऐसा सूत्र द्विया जाग तो उस भकाररे 
सवरण दीप आफारका भो प्रहण द्वोकर ( ११७६६ ) पूरे आकारका छोप दोगा। वह न द्वोके 
उसमेंके सिर्फ अगछे भागझा ही छोप तपरकरणसे होगा । 

३५. यदि पुनः छोप हो तो तपरकरण किया जाय अथवा ने किया जाय तो भी रुपए 
ज्यों का त्यों रहकर लपरकरण ब्यथ द्वोगा । 

२६, “ आतो लोप३? ( ६४४८ ) सत्रसे कदा हुआ छीप । इस लोपका निमित्तमातर 


3 श्रीम्रगवत्पतकञ्षलिेविरचित॑.. [अ. $ पा. १ आहिेक २ 


कितीत्याकारछोपों यथा स्यादिति। यदि भाकारस्थस्याफारस्य लोपः स्पात्कि- 
'ल्करणमनर्थके स्यात्‌। परस्याकारस्य लोपे इते दृयोरकारयो: पररुपे दि सिख्धे 
रूप स्थात्‌ गोद: फम्बलद इति। परयति त्वायारयों नाकारस्थस्याकारस्य लोपों 
मवतीत्यतः कफारमनुअन्पे करोति। नेतद॒त्ति ज्ञापफम्‌। उत्तरा्धमेतत्स्मात्‌। 
तुन्दशोकयो: परिमृजापनुदीः [३. २. ५] इति। यचर्डि मारेट्टकू [ ३. २. <_] 
इत्पनन्थार्थ कृकारमनुचन्ध करोति ॥ 
एकबर्णबच ॥ ८ ॥ 
एकवर्णव्य दीर्षो भवतीति वक्तव्यम्‌। कि मयोजनस्‌ । वाचा तरतीति 





प्रत्ययर्में “* क? कार इत्‌ करनेका कुछ प्रयोजन ही न रहेगा। 'आकारमेंका अवयव 
जो “अ'कार है उसका लोप होनेपर बचा हुआ दूसरा अययब जो “अंकार है बह और 
प्रत्ययका “अ? कार उन दोनोंके स्थानपर पररूप (५)१।६७ ) अथीद “अ? कार 
होके “गोदः ?, 'कम्बठवु:? इत्याति रूप सिद्ध होंगे। अतः “आ ? कार्रमेंका 
अवयब जो “अ 'कार है उसका “अ 'कारके नाते ढोप नहीं होता है ऐसा ही आचार्य 
मानते हैं; और इसीलिए वे ( “क? प्रत्ययमें ) * क? कार इत्संज्क लगाते हैं। 

ऊपर दिया गया ज्ञापक ठीक नहीं है। ' क? कार इत्संस्क लगानेका उपयोग 
(६ यद्यपि ' आतोहनुपसर्गे क; “--३२३--सूजमें नहीं हुआ, तो ) “ तुन्दशोकयोः 
परिशजापनुद्दोः ? ( श२।५ ) इस अगले सूतमें होता ही है *। 

तो फ़िर ' गापोष्टकू / ( ३२।८ ) सूत्॒र्भ “टक्? प्रत्ययकों जो (क? कार 
इत्संज़्क लगाया गया है उसका तो (“आ? कारके छोपके सिंदा ) दूसरा कोई 
उपयोग नहीं है। ( वह निरथक ही है; ओर उससे अनुमान निकाला ही जायगा कि 
* आ ! कारका अवयद जो “अ ? कार हैं उसका “अ ! कारके रूपमें * अतो लोपः *-- 
६(४।४८--इ त्यादि सून्रोंसे छोप नहीं दोता है। ) 

(या ८) ओर ( दीर्घ स्वर ) एकयर्णके सम्रान ( समझा जाय )। 

इसके अतिरिक्त दीर्ष स्वर ( यथ्ञपि वर्णद्वयात्मक संयुक्त स्वर हों, तो भी ) 
एक ही चर्ण समझा जाय ऐसा ही कहना चाहिये! 

सो किस लिए 

(वह इस लिए कि एक दीघे स्व॒रसे युक्त बाच्‌ आदि झब्दोंके आगे वे 








आधधधातुकसंज्ञक प्रत्यय है । उस प्रत्ययडों कर इत्सज्ञक चाहिये ऐसा आध्रद नहीं। 

२७.  घुन्दपरिशजः ? ठदादरणमें “ मज्‌ 'धातुके ऋकारको “सजेबुद्धिः १(ज०११४) 
सूजते उद्धि प्राप्त होती है। वधा * झोकापलुद ? उदहरण्में * नुद ' घातुके उकारकों ' पुगत्त 
( १७३८६ ) सूतसे गण प्राप्त होता है परन्तु धत्यय किव द्वोनेके झारण * विडवि ? ( १११५) 


अ० १ था. १ आडिक २] व्याकरणमद्यासाष्यम्‌ श्ष 


बज्लक्षणठन्मा भूदति। इह च वायो निर्मित तस्य निमित्त संयोगोलाती 

[५, १. ३८] इति ब्यज्ठक्षणो गन्‍्मा भूदेति । अनावि गोनीग्रहणे ज्ञाफक ' 
वीर्षाद्‌ बज्लक्षणों विषिर्न भवतीति ॥ अग्॑ तु सर्ेपामेव परिहार: | 
नाव्यपद्क्तस्थावयवे तद्रिध्रियया द्रब्येष ॥ ९ ॥ 

नायपदकस्यावयवस्यायययाअयों विवि यथा द्वयेयु । तयथा 


प्रत्यय न हों जो दो स्वरोंसे युक्त शब्दोके लिए कहे गये है। ) उद्याहरणार्थ, ५ वाचा 
तरति? ( बारणीसे पार होनेवाला ) इस अर्थर्म ' वाचू? ऋब्द दो स्वरोसे थफ्त होनेके 
कारण उसके आगे “ठव्‌ ? प्रत्यय न हो ( अर्थात्‌ ' हन्‌ ! प्रत्यय लगाकर “ वाचिक 7 
शब्द उपयोगमें नहीं छाया जाय ) | तथा “वाचो निमत्तम? ( वाणीया निमित्त ) 
जर्थतें 'तस्य निमित्त संयोगोत्पत्ती --५१।३८--( इस सूत़के सब पद मिस 
सूतमें अनुड़्त होते है, ऐसे “ गोद्दबदोइसंख्या०---५॥१।३९-- ) भूससे (क्षाच्‌ 
शझब्दके आगे ) दो स्वरेंसि युक्त होनेके कारण “यदत्‌ ? प्रत्यय होगा, वह ने ही। 
( यह भी “ संयुव॒त स्वर एक ही स्वर है? ऐसा समझनेका दूसरा उपयोग है। ) 

( यह अछग कहनेकी आवश्यक्ता नहीं, क्योंके ) यहाँ मी ( * नौदग- 
चण्ठनू *--४।४७--और “ मोद्दयचोउसंख्या० --४१३९--इन॒सूत्रोमें ) गो 
और नी शब्द रखे गये है, उससे भी यही समझा जाता है कि, दीप स्वर दो स्वरोसि 
युफत स्वर है ऐसा समझकर उसके आगे ( दो स्वरोसे युक्त शब्दोंके आगे कहे हुए ) 
प्रत्यय नहीं छगगते है। 

(ऊपर बहुतसे दोष बताये गये हैं और उन सत्रका भिन्न भिन्न रातियोंसे 
परिहार भी किया गया है, ) पर आग्रे दिया हुआ परिहार सभी दोषोंकी हटा दे 
सकता है। 

(वा. ९ ) जिस अवधवका स्वरूप ( सम्र॒द्वायसे ) मिन्न नहीं प्रतीत होता 
है उसको स्वतंत्र रीतिसे अर्थात्‌ मिन्ष रूपमें श्रतीत होनेयाले अययवक्रो 
होमेवाका कार्य नहीं किया जा सकता दे, जले, ऋृप्योफे संईंधमें । 

जिस अवयवका स्वरूप ( समुदायसे ) मिन्न नहीं अतीत होता है (अथरि 
जो समुदायरे साथ एकरूप हुआ है ) उसको सतत्र रीतिस अर्थात्‌ भिन्न रूपमें प्रनीत 
होनेवाले अबयवकों होनेवाला कार्ये नहीं किया जा सकता है। उद्दाहरणार्थ, व्ब्योंके 
संबंधमें । ( यज्ञीय ) द्रष्योंके सर्वधर्मे ( मीमांसामें ) यही चात दीस पढ़नी है। जेसे, 





सृप्रमे उस घृद्धिका तथा गुणझ् निषेघ द्वोवा है । 
इ८ * कयू * धातुर्मेे अन्त्य हल्व अकारको द्वोनेवाठा छोषटप कार्य (४5) सा? 
धातुके दीप आकारमेंडरा अपछा जो हत्व अकार जैसा भाग है उसझो नहीं होता दे । 


रद श्रीमगवत्पतञ्ञालिविराचित..[ भ. १ पा. $ आदि * 


द्रब्येपु । सप्तव्श सामिधेन्यों भवन्तीति न संप्तद्शारत्निमात्रे काष्ठमम्ावम्यापीयते । 
विषम उपन्यासः। प्रत्यच चेव हि तत्कर्म चोयते5सेमवश्राग्री वेयां च॥ अंयो 
तहिं सप्तवृश प्रादेशमात्रीराश्वत्थी: समिघोउम्यादधीतेवि न सप्रदशप्रादेरामार्त 
फाष्ठमभ्याधीयते | अन्नापि प्रतिप्रणवं चैतत्कर्म चोयवे तुल्यश्रासंभवो&म वेयां च॥ 

हि की 


न््श्क्णसहर 


: सन्नहे सामिधेनियोँ होती हैं? इस वाक्यके अनुसार समिधाओंका हवन करते समय 
सत्रह अरत्नियों रूंचा एक ही काछ अम्रिमें नहीं छोड़ देंते हैं; ( तो एक एक अरलि 
लंबे सत्रह काष्ठ अमिमें छोड़े जाते हैं )।॥ 

आपके उद्ाहरणकी रचना ठीक नहीं है। ( ' सत्रह सामिधेनियों होती हैं ! इस 

वाक्यके अनुसार किया जानेवाला हवनरूप ) पह कैत्य प्रत्येक ऋचाके रामय आहुति 
दी जाय इस स्वरूपका बताया गया है। ( सन्रह अरत्नियाँ लंबा एक ही काप्ठ लेकर 
बह नहीं किया जा सकता है।) और सत्रह अरलियों लुँवा एक ही काष्ठ न अग्निमें 
समाएगा, म वेदीपर। ( संक्षेपमें, * सत्तुश० ५ ८ सत्रह अरल्नियाँ! लूुंबा एक 
ही काष्ठ ? यह अर्थ किया ही नहीं जा सकता है और उसका उदाहरण भी नहीं 
दिया जा सकता है। ) 

ठीक । ( ऊपरके बावयमें “सामियेनी” शन्दका अर्थ ' कचा ” होनेसे तथा सन्रह 
ऋचाएँ अछूम अलग पदनेकी आवश्यकता, 20220 उपर्यक्त उदाहरण चुसंगत न 
हो, ) तो “ संप्तदुश भाविशमाी डान्‍्य८्यी१ समिधो5भ्यादधीत” वाक्यका उद्दाहरण 
लीजिये। यहाँ कहा गया है कि * एक एक प्रादेश ( भित्ता ) जिटनी छँबी पिप्पडकी 
सब्रह सम्रिधाएँ अग्रिमें छोद दी जायें।” वहाँ सत्रह बित्ते ठंची एक ही सरिश अफ्निमें 
नहीं छोड़ दी जाती है। 

( यहाँ भी एक ही समिधा न डेनेके अन्य कारण भी हैं ही। ) सनह समिधाएँ 
अग्रिम छोड़ देनेका यह कार्य भी प्रत्येक समय प्रणवका उच्चारण करके हीं करना 
चाहिये ऐसा बताया गया रे; और सन्नह बिसे लेची पक ही सम्रिधा न अप्रिरे 
संमाएगी न वेदीपर। 

ठीक | तो “तेल न बेचना, ? “मांस न बेचना” इस निषेधके अनुसार 
(व्यवहार करते हुए ) प्रत्यक्ष तेल रूपसे अथवा माँस रूपसे पथकू दीस पड़नेवाली 





३६. जिस छुचायो पदुझर समियाओं शा भाधान डिया ज्ञाता दे उस छुयाशे * सामि- 
पनी ' झुदते हैं ॥ सन्रद लरत्नियों ठम्दाईंडा एक झाप्ठ ठिया जाय तो ठसमेंदा एक एक इस्यप्रमा* 
जा भाग भटग भरप नदी प्रतीत द्वोता दे। मुद्धी बैर दिये दापडी एशरंडे परिमाण्शे 
भरत्नि इदते दे। 


अ, $ पा. १ भांढिक २] ब्याकरणमरामाष्यम्‌ पछ 


छयपवृक्ते थ गावश्व सर्पवाश्व विक्रीयन्ते | तथा लोमन्ख सूट शीर्च फर्तीय- 
भिति व्यपदृर्क सूद नियोगतः कर्तव्यमेब्यपतुके कामचार:॥ यद तर्टि ब्यपपर्गो- 
इस्ति । फ़ च व्यप्रगेंइस्ति । संध्यक्षरेप्‌ । 
संध्यक्षेप्र विश्लान ॥ १०॥ 
यदनावर्ण विवृततरे तदन्थस्मादवणयि अपीवर्णोरवर्ण तरृततरे ते अम्या- 
भ्यामिवर्णोवर्णास्थाम्‌ ॥ 
अथवा पुनर्न गुद्यन्ते । 
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बस्तु नहीं बेचते है, परन्तु मिस बस्तुममें तेल अथवा माँस भिन्न रूपमें नहीं दिसाया 
जाता ऐसी सरसों, येर आदि वस्तुएँ बेशक बेचते है। उसी प्रफार बालों अथया 
माखूलोंका स्पर्श होनेपर झुद्धताके लिए स्नान अथया मार्मन क्रिया जाय! इस 
जिधानके अनुसार देटसे गुथरू जो वालअथया नायून हैं उनका स्प् होनेयर ढोगोंकों 
स्नान आदि अयश्य करना पड़ता हे; पर देहसे संल्म बालों अथवा नासूनोंका स्पर्श 
होनेपर वहाँ वह विधान छागू नहीं होता ऐै, तो वहाँ छोग ययेच्छ व्यय॒हार करते है। 
( अतः इन दोनों दृष्टान्तोंसे यह बात स्पष्ट होती है ऊ, जहोँ अपयत पृथक दीख् 
पड़ता है, वहीं अययय स्वत कार्य कर सकता है, इससे "आ? कार आदिमें 'अ? 
कारकों स़तंत्र ' अ-कारके समान कार्य नहीं होता है। ) 

अब जहाँ संयुक्त अक्षरका विभाग पुथक दीस पढ़ता हो,*' वहाँ क्‍या ख्लिया 
जाय? 

ऐसा पुथकू भाग कहाँ दिरिगायी देता है ? 

सन्ध्यक्षरोँमें ( अथोंत्‌ ऐ तथा ओ में )। 

(या. १०) संध्यक्षरोमें बिवृत होनेसे (दोप नहीं आता & ) | 

( संध्यक्षरोंम बाधा नहीं आयेगी, ) कारण कि उनका “अ ? कार अन्य ' अउ 
कारोसे अधिक बिवृतत है, तथा उनके जो “ इ ? कार अथवा “उ? कर हैं वे अन्य 
4 ३? काररोंसे अथरा' उ? कारोंसे अधिक विदत है। ( अतः सन्ध्यक्षरोंके अकार, 
इकार अथया उकाएका ग्रहण “अन्य ? “अ! कार आदिसे नहीं होगा; क्योंकि दोनोंके 
प्रयत्नमें भेद है। ) 

अथया ( ऐसा भी समझनेमें वाघा नहीं कि, दर्णके अवयव छतंत्र वर्ण जैसे ) 
कहीं भी न समझे जायें । 


३०. देखिये हहृद स्पश्तया प्रतीत नदों होता दे। परन्तु ऋषारमें रेफ स्पथनया प्रतीत 
दोवा दे । तथा छुकारमें लकार, सस्प्यउरोंमें अकार इसार इयादिमी स्पट रुपसे शरतीव होते है 
छमेंते सन्ध्यश्रोंमेंके अदार आदि जैसे भागोंद्ो अफूए आदिक काये दोदा इट नदी । 

ब्या--१३ 
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अग्रहण चेश्नड्डिघिलादेशबिनामेप्टकारग्रहणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अयहण चेन्नुड्डिबिलादेशविनामेप्चुकार॒स्थ अहर्ण कर्तव्यम्‌ । तस्माचुड्‌ द्वि- 
हलः [७. ४. ७१ | ऋकारे चेति वक्तत्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ । आनृपतुः 
आजृधुरिति ३ यस्य पुनर्गुदमन्ते द्विहल इत्येव तस्य फिद्धल्‌ | यस्यापि न गुह्न्ते 
तस्याप्येप न दोष: । द्विहल्यहर्ण न करिष्यते । तस्मान्ुड भवतीत्मेव । यदि ने 
क्रियत आखतुः आटुरिव्यत्रापि प्राप्नोति | अभ्ोतिमरहर्ण नियमार्थ भविष्यति 


(वा, ११ ) यदि (थक ) न समझे जायें तो छुद आगम, लकार 
आदिश और णत्व कहनेवाले सूत्रोंमे ' ऋ? कार रखना चाहिये । 

यादि वे वैसे ( अथौत्‌ एथक्‌ ) न समझे जायें तो नुझ्‌ ( आगम ) कहनेवाले सूचमें 
ठकारादेक्ष ( ऊकाररूप आदेश ) कहनेवाले सूचमें तथा विनाम (णत्व ) कहनेवाले 
सूत्रमें ' ऋ ” कार रखना चाहिये। नुद के विषय “तस्मान्लुडू दविहठः” (७४७१) 
सूत लें। इस सूत्रमें “ऋकारे च” (ऋकार होते हुए भी ) ये शब्द रखने चाहिये; इससे 
«५ आदत: !, ( आलघुः ” ये रूप सिद्ध होंगे” । फिर जिसके मतसे (चर्णके अवयव 
स्वतंत्र वर्ण जैसे ) समझे जाते है ( उसके मतसे ऋकारे च? शब्द रखनेकी आवश्य- 
कता नहीं है; ) ५दिहलू ” शब्दस ही इष्ट कार्य सिद्ध होगा । ( कारण कि ऋकारका 
अवयव रेफ शास्रकारोने मान्य किया ही है। ) 

जिसके मतानुसार पर्णके अवयब स्वतंत्र वर्णके समान नहीं समझे जाते है, 
उसे भी ( ' आवधतुः *, 'आनघुः ? रूपोंकी सिद्धिमें ) दोष नहीं रगता है। (( तस्मा> 
न्युड् दिहरकः--- ७४।७१--सूत्रमें ) ' द्विहलः ? झब्द नहीं रखा जायगा; “ तस्मा- 
न्लुद्ू ? इतना ही सूच किया जायगा। 

< यवि ५ दिहलः ” शब्दु न रखा जाय तो “ आठठुः ? 3९ * आठ ? रूपोर्मि भी 
नुडागम होने ठंगेगा ) 

( नहीं होगा; ) क्योंकि € अश्नोतेश्व ? (७४४७२ ) सूत्रसे “ अश ? धातुको 
विशेष हेतुसे जो नुडागम बताया गया है ( वह निरथंक होमा और ) उससे नियम 
किया जायगा कि, “ जिसका उपान्त्य अक्षर हस्व '*अ ? कार है ऐसे धातुको यदि 





३१. यदि छकारमेंका रेफ़ स्वतंन रेफके समान हू न समझा जाय तो रथ घादुमें 
धकार एक दी दल दोनेके धारण वद धातु द्विदझ नदींद्ोता दे । तब * द्विदलः * मात्र पटूकर इ४ 
कार्य स्रिद्ध नहीं दोगा। भव ःयझार द्वोते हुए भी अठ्य * झुटू ? आयम कहना चाहिये।. -- 

३९ तब * आठतुः *, * जादः ? स्मॉर्मे झट आगम दोवा नहीं। कारण कि हद 
अद्में उपान्त्य भक्षर हस्व भरार दे । ऋण घाठुझा उपान्त्य भक्षर हस्व धकार न द्वोनेके कारण 
वहाँ ' भभोतिष ? ( जभ७२ ) नियमसे सुट्‌ आयमरी व्याउत्ति नदीं दोदी ई १ 
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अभोतेरावर्णावधस्य नान्यस्यावर्णोपपस्थेति ॥ लादेशें च ऋकारग्रहर्ण कर्तव्यम्‌ । 
कृपो रो छः [८. २. १८] ऋफारस्प चेति वक्तत्यम्‌ । इह्मपि यथा स्थात्‌। 
कल्प: कलपवानिति । यस्य पुनर्गहान्ते र इत्येव तस्थ सिद्धम्‌ू । यस्थापि ने 
गुद्न्ते तस्पाप्येप ने बोप: । ऋकारोध्प्यन्ष निर्देशयते । कृथम्‌ । अविभक्तिफो 
ननिर्देशः | कृप उः र: लः कृपो रो छ इति | अथवोमयतः स्फोटमा् निर्दिश्यते । 
रश्रुतेर॑शुतिमेवतीति ॥ विनाम ऋफारगहणं कर्तव्यम्‌ । र॒पाम्यां नो णः समानपदे 
[<. ४. १] ऋकाराबैति वक्तत्यम | इहापि यथा स्थात्‌ । मातृणाम्र्‌ पितणा- 
मिति । यस्य पुनर्गह्नन्ते रपाभ्यातित्येव तस्य सिद्धसू । न सिध्यति । यत्तिद्रे- 


नुडामम होगा तो “ अश  घातुको ही होगा, उस प्रकारके अन्य किसी धातुओों 
“ने होगा |” 

(६ ठीक, नुद्र विधि रहने दें ।) लकारादेश (ठकाररूप आदेश) कहनेवाडे सूतमें 
“क्र? कार रसना पड़ेगा । “कृपों रो छः” (८२।१८) सूत्र लें। इस सूतमें ' कका- 

रस्य च ! शब्द रखने चाहिये; इससे “ क्लप्तः”, “ क्लप्तवान्‌ ” रूपोर्मे मी लकारादेश 
होगा । पर जिसके मतसे ( वर्णका अवयव स्वतंत्र वर्ण जैसा ) समझा जाता है, उसके 
मतसे ( यह दोष नहीं आता है, ) जो २: ? झब्द सूतमें है उससे ही उसका इृष्ट 
कार्य सिद्ध होगा । 

(केबल बेसा ही नहीं। ) जिसके मतानुसार वर्णका अवयव स्वतंत्र पर्णके 
समान नहीं समझा जाता है उसका भी कुछ दोष नहीं रूमता है । ( कारण कि “कृपों 
रो छः? सूतमें ) ( क्र! कार रख दिया मया है ही । 

सी केसे १ 

“क्ृपो रो रूप ? सूजके पद्‌ ' कप ', 'उ:?, “२: ?, “रः ! ये छिये जायें; 
६ कुप ? पद्‌ विभवितप्रत्ययके उच्चारणसे रहित पष्ठचन्त समझा जाय, और (ख? 
६ क्र ? झब्दुकी पष्ठीके एक्वचनका रूप हे। अथवा “र: ? ओर ( छः ? इन वोनों 
स्थानॉपर केवल स्फोटरूपका ही निर्देश किया है ओर क्ल्थपू धातु की र घ्यूनि के बदले 
रू घ्वनि होती है ऐसा सूत्रका अर्थ समझा जाय ॥ 

( यद्यपि जुट्के और छकारादेझके सेब्रेधमें दोप हटाया गया तो भी ) ण््व 
कहनेवाले सूचर्म ऋकार रखना चाहिय । ' रवाभ्याँ नो णः समानपदे? ( 4४8१) 
सूत्र * ऋकाराच्व ? ऐसा पढ़ना चाहिये; इससे * मातृणाय 3 पिवृणाम्‌ 
इत्यादि रूपोमें भी नकारको णकार होगा । जिसके मतानुसार वर्णका अवयत्र 
स्ववृत्र वर्णक समान समझा जाता है उसके मतसे “ र॒पाम्याँ नो ण:० ? सूउसेही इष्ठ 
कार्ये सिद्ध होगा। 

नहीं सिद्ध होगा। कारण कि ( यद्यपि ऋकारमें रेफ हो तो भी ) रेफके बाद 
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फालर भक्तेस्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति | मा मूदेवम्‌ ॥ अड॒व्यवाय इस्येव 
सिद्ध । न सिध्यति | बर्णकदेशाः के बर्णमहणेन गुद्चन्वे । ये ब्यपवुक्ता अपि 
वर्णा भवन्ति । यन्ञापि रेफालर भफ्तेर्न वत्कबिदपि व्यपवृत्ते दृश्यते । एवं तर्हिं 
थोगविभागः करिष्यते । रपाम्यां नो णः समानपदे । ततो ब्यवाये । व्यवाये च 
रप्ाभ्यां नो णो भवतीति । ततो&कृप्वाइनुम्मिरिति । इद्मिदानीं किमर्थस्‌ । 
नियमार्थम्‌ । एतेरेवाक्षरसमामार्थिफैव्यदाये नान्येरिति ॥ यस्यापि न ग॒द्यन्ते तस्याप्येप 


“न? कार नहीं हो सकता है; ऋकारके रेफफे चारों ओर “ अ>जमक््ति ? रहती है 
(ऐसा समझा जानेसे ) अजमक्तिका व्यवधान होगा और उससे (“रपाम्यां० ? 


सूत्रसे ) णत्व न होगा। 
न हो तो भी कुछ दोष नहीं। अटसे व्यवधान होनेके कारण “ अश्कुप्वाडू० ? 


(८।४।२ ) सूत्रसे ही णत्व होगा। 

डस सूरसे णत्व नहीं होगा । कारण कि, वर्णोके अवयब स्वतंत्रतया वर्ण 
समझे जाते हैं सही ) पर वे कोनसे ? वे ही कि जो अन्य स्थानपर प्रयोग एथकू 
रूपमें भी दीख पढ़ते हैं। ऋकारमें रेफे आसपास रहनेवाढी अजूभक्ति स्वतंत्र 
रंतिसे बर्णेके रूपमें कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। (तब अजूमाक्तिका अदके 
नाते अहण होना संभवनीय नहीं और उससे “मातृणाय ,  पिठृणाण ? इत्यादि 
डदाहरणोंमें < अद्रकुप्वाड़ “7 ८॥४९-- सूज़से णत्व न होगा। ) 

तो फिर अब “ रपाम्याँ नो णः समानपवे ? सूबके बाद “अर्‌कुम्बाहू० ? सूच 
थी भाग करके पढें--( ६)  ब्यवाय ” ( व्यवधान होते हैंए भी णत््व होता है) 


और (२ ) “अट्कुष्वाड्नुम्मि: ५ 
पर “व्यवाये ? इस एकही सूत्रसे इष्ट कार्य सिद्ध होता है तो “अदकुप्वाइ- 


नुम्मिः ? सूत्रकी क्या आवश्यकता है? 
नियम समझनेके लिए अक्ष्रसमूहमें ( दिये हुए वर्णोसे व्यवधान होनेपर यदि 
णत्व होगा तो ' जट्‌?, “क वर्ग | पवर्ग, “आह? ओर “तुम? ) इन वणणोसे 
ही व्यवधान होंनेपर णत्व होता है, (अक्षरसमूहमें दिये हुए) अन्य वर्णोंसे 
३३,  ऋकारमेंका भीतरी माग जैसे रेफ समझा जाता है वैसे ही उसके आसपासका स्वर 
हेसा भाग स्वर समझा जायगा ! अव' भजमक्तिसे (अर्थात्‌ स्वर जैसे भाग्सें) यह थो व्यवधान 


होता दे, वद भद्से ही द्वोता है । 
३४. * असुक वर्णोमें व्यवधान होते हुए * ऐसा यही कुछ सी निर्देश न क्रिया है, थ 


कारण अजुभक्तिसे ज्यवघान द्वोते हुए भी घत्व होगा । 
३५. अजुमक्ति भइवण इत्यादि अक्षरसमूहमेंका व नदी (अतः यहूँ। नियमसे पत्व/ईी 


ज्याइति नहीं होती । $ 
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“न बोपः । आचार्यप्रृत्तिज्ञाौएयति मवत्युकारान्नो णत्वमिति यदर्य॑ क्षुम्नाविषु 
नुनमनशब्द पठाति । नेतव॒स्ति ज्ञाफफम्‌। वुद्धयर्थमेतत्स्यात्‌ । नार्नमनि: ) यत्तरहिं 
+ तृप्रोतिशब्दं पठाति | यज्चापि नुनमनशब्दं पठाते । ननु चोक्ते वृद्धयर्थमेतत्स्यादिति | 
बहिरज्ञा वुद्धिरन्तरन्न णलम्‌ । असिद्धं बहिरज्ञमन्तरज्े ॥ अथवोपरिणायो- 








व्यवधान होनेपर णत्व नहीं होता है ( ऐसा “ अदकुप्वाइनुस्मिः ? सूचका अर्थ 
किया जाय ) ९ 

जिसके मतसे ( वर्णंका अवयब स्वतंग वर्ण जेसा) नहीं समझा जाता है 
उसके मतानुसार भी ( * मातृणाम्र आदि उदाहरणोंमें णत्व नहीं होगा”) यह दोष 
नहीं आयेगा। कारण कि, आचार्यजीकी प्रदृत्तिसें ही अनुमित होता है कि 
« ऋकारके आगे आनेवाले नकारको णत्व होता है।? क्‍्योंके णत्त्र न होनेके 
लिए ' क्षनादि” गणोंमें (८!४।३९ ) वे “नमन? शब्द रखते है। (यदि 
ऋकारके आगे आनेबाले नकारकों णत्व न होता तो “च्नमन? झब्दुकों णत्वका 

निषेध कहनेकी आवश्यकता ही नहीं होती) 

( “ इनमन ? शब्द * क्षुम्नावि ? गणोंमें रखा गया है ) यह शञापक नहीं दिया 
जा सकता है। (“हनमन ” शब्द  क्षम्नादि ” गणोंमें रखनेका उपयोग नहीं 
ऐसा नहीं, ) वृद्धि होके बने हुए “नार्नमाने” शब्दमें रेफ होनेसे “र॒पाभ्यागु० ? 
(८५११ ) सूचसे प्राप्त णत्व न होनेके लिए “नजुनमन? शब्द झ्लुभ्नादि ? गणोंमें 
रखना चाहिये । 

ठीक, तो “ झ्म्मादि ? गणोंमें “ तृप्नोति ? झ्ब्द रखा गया है ( उससे ऊपरके 
विधानका अनुमान निकालें )। 

और “ हनमन ? शब्द्से भी वही अनुमान निकालनेमें ( दोष ) नहीं। 

पर क्या ऊपर नहीं कहा गया कि, ( यादि केवल “च्नमन ? शब्दका 
छुभ्नादिगणोंमें रखनेका उपयोग न हो तो भी ) उसको चृद्धि होंके उससे बने हुए 
«५ नानेमनि ? झब्दर्म णत्व न हो इस हेतुसे “तनमन? झब्द " क्षुम्नादि ? गणोमें 
रखना चाहिये ! 

(उस हेतुसे भी नहीं। कारण कि “नार्नमनि? रूपमें ) इद्धि वहिरड्ञ हे और 
णत्व अन्तरड्र है। और जब अन्वरड्ग (कार्य) करना है तब बहिरद्भा (कार्य) 
असिद्ध होता है (इस परिभाषासे णत्वकी दएसि 'उनमन ? यही रूप दिखायी देता 
है, “नार्ममनि ? ऐसा नहीं। ) 


३६, तब * जूनमन ? शब्दका थाठ ब्यप दी होनेके कारण ऋक्‍ारके अगके नवारको: 
णऱव होता है ? इस अरथरा वद ज्ञापक कद्दा जा सऊता हैं, यह बात सिद्ध हुई दे । 





१०१ आओ मगवत्पतशञ्नरिविरचिते [अ. १ पा १ आदिक २ 


मविमाग: करिष्यते। ऋतो नो णो भवति । ततः्छन्द्स्यवरह्मत्‌ | ऋत इत्येव ॥ 
प्छुतावच इदुतों ॥ १२॥ 
एतत्च वक्तव्यम्‌ | यस्य पुनर्गह्यन्ते गुरोछेरित्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्‌। 
यस्यापि न गुहान्ते तस्याप्येप न दोष: | क्रियत एतन्ल्यास एवं ॥ 
तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यज़्नविधि। ॥ १३ ॥ 
तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यक्षनाअयो विधिन सिध्यति | कुकुटः पिप्पलः 
पित्तमिति । यस्प पुनर्गहान्ते तस्य द्वी ककारी द्वी पकारी द्वी तकारी | यस्यापि 


पी ले #......--नन्‍नच्ंेललनता-+ 

अथवा, “ अट्कुप्वाड० / ( ८४४२ ) इत्यादि सृत्रोके आगे पढ़े गये ' छन्दु- 
स्यृद्धवग्रहात्‌ ? सूजके दो विभाग करें---एक “ऋतः ? ओर दूसरा “छन्दस्यवग्रहात्‌ !। 
४ ऋतः ? सुन्नका अर्थ है  ऋकारके आगे भी नकारको णर्कारं होता है ?; उसके 
बाद “ हन्दृस्पवग्रहात्‌ ? सूत्रम ?  ऋतः ? पद॒की अनुव्ात्ति फरनी ही चाहिये। 

(वा. १२ ) ऐ और ओ को हेनिवाल्ा प्छुत उनके अवयव इ और उ को 
होता दे । 

और ( जिसके मतसे वर्णका अवयव स्वतंत्र वर्णके समान नहीं समझा जाता है, 
उसे ) “ प्छुताबेच इढती ? ( ८२१०६) कहना पड़ेगा। तथा जिसके मतानुसार 
चर्णका अवयव स्वतंत्र वर्ण जेंसा समझा जाता है, उसका इष्ट कार्य “ गुरोरद्रतो&- 
नन्त्यस्थाप्येकेकस्य प्राचाम” (८२८२) सूतसे ही अवयबको 'छुत होके सिद्ध होगा । 

घर जिसके मतसे वर्णका अवयव ( स्वतंत्र वर्णके समान ) नहीं समझा जाता 
है, उसको भी उपर्युक्त दोप नहीं लगता है; कारण कि “ प्छुताबेच इढुतो ” ( दार। 
१०६) सून्न सूतपाठम पढ़ा गया है ही । 

(वा. १३) जहें। एक ही व्यज्षन दो बार आके संयोग होता दे वहाँ दो 
व्यक्षनोंसि दोनेवाल/ कार्य ( नहीं दोगा । ) 

(और अवयबोंका श्यूकू महण नहीं होता है ऐसा माना जाय तो ) जहाँ एक 
व्यज्ञन दी बार आके संयोग होता है वहाँ दो व्यञ्ञनोंकों होनेववारा कार्य नहीं होगा । 
झसे, कुक्कुटः, पिप्पलः, पित्तम रूपोर्में ( क्‍छ, प्पू, तु ये दो व्यज्षन है ऐसा 
नहीं समझा जाया । अतः उसको संयोगसंज्ञा न होनेके कारण पिछटा हस्व सवा 
नहीं समझा जायगा । ) पर जिसके मतसे वर्णका अवयय स्वतंत्र वर्ण जेसा समझा 
जाता है उसके मतानुसार इस प्रस्तुत उदाहरणमें दो ककार है, दी पकार दे और दो 

३७, अव उपयुक्त ह्ापक डेनेक्ी भव भापश्ययवा नहीं दे 

३८, यु, प्त्त ये पूथ एकमाप्रिक व्यज्नन दें उनमेंसे अत्येस्के सअधमाध्रिक समा 
दो भाग हैं। ये साथ ' अधमातिक घ्वतेत्र वर्ष हैं? ऐसा नहीं रामसा जायगा, इस प्रकार यद 
अमिद्राय है । 


अ, १पा. १ शाहिफ २] व्याकरणमहाभाष्यमु १२०१३ 


गुहान्ते तस्यापि द्वो ककारी द्वी पकारी द्वी तकारो। कथम्‌ । माज्राकालोइत 
मम्यते न च मात्रिक व्यक्षममस्ति । अनुपदिष्ट सत्कर्थ शक्य विज्ञातुमसब कथथे 
शक्ये प्राविषचुम। यद्यपि तावदत्रैतच्छक्यते बक्तु यत्रेतन्रास्त्यण्सवर्णान्गह्मातीतीह 
तु कर्ण सम्येन्ता सन्तेंत्सरः चैंडोफम्‌ तैंशेकामेति य्रेतद्स््यण्सवर्णान्गह्मात्रीति । 








तकार हैं ( ऐसा समझके इष्ट कार्य सिद्ध होता है )। 

जिसके मतानुसार वर्णका अवयव स्वतंत्र वर्णके समान नहीं समझा जाता है 
उसके भी मतसे दो ककार हैं, दो पकार हैं और दो तकार हैं ऐसा समझा जा 
सकता है। 

सो केसे ९ 

इसका कारण यह है कि वकू, प्पू और त््‌ का उच्चारण करनेके लिए एक 
मात्राका कार छूगता है और एक माज्राका एक व्यज्ञन कदापि नहीं होता हे। 
उपदेशम बिना कह्टे एक मात्राका एक व्यञ्ञन अस्तित्वमें केसे आयेगा ? ओर जो बात 
अस्तित्वमें नहीं उसका ज्ञान भी कैसे होगा ? ( थोड़ेमें, उपदेशमें एक मात्राके ब्यक्षनका 
जद्चारण नहीं और व्यवहारमें उसका ज्ञान नहीं | इससे यह सिद्ध होता है कि कक, 
प्यू और त्ञ॒ पूर्ण एक मात्राके व्यअन नहीं।) 

(गैक, पर “कुककुटः?, “पिप्पछः ? इत्यादि प्रस्तुत उदाहरणोंमें ) यथपि 
५ अए अपने सवर्णका भी ग्रहण करता है? यह नियम लागू न होनेंके कारण 
* बकू !, * प्पू ? आदि संयुक्त व्यक्षनोंका कु, प्‌ आदि असेयुक्‍्त व्यक्षनोंसे ग्रहण 
नहीं होता है” ऐसा समझा जाय तो सी “सयेथन्ता?, “ सर्वेबत्सए 
4 यलेलोकम ” इन उदाहरणोंमें क्‍या होता है ! यहाँ (अणू्‌ अपने सपर्णोका ग्रहण 
करता है? यह नियम लागू होता है। ( अतः यहाँ यू आदि बणोःसे व्यू आदि 
वर्णोका महण होंगो । ) 

३९. समान दो व्यधनोके निकट आनेपर शीघ्र उचयाएण के कारण कक इत्यादि पूण एक 
हो एच्मानिह व्यज्न है ऐपा आभास होता है। वाघ्तवमें देखा जाय तो वह भ्रम हैं। 

४०, तब कर, प्यू, लत इन एसुमानिर व्यजश्ननोंका अत्यक्ष उन्दारण अक्षर समाल्नायमें 
मदेखएने नहीं किया है। उचारित , प्‌, त्‌ इन अधमानिऊ ज्यजनोंसे भी उनका अदृण नहीं होता 
है। अयोगवाइमें भी उनडी गशवा नहीं की गयी है। तात्पये यह है कि, फऋू इत्यादि माजिझ 
व्यक्षनोंका अस्तित्व नहीं माना जाता है। 


४१, अत- स्यू, व्व्‌ इत्यादि एकम्रात्रिक व्यज्ञनोऊ़ा भ्रस्तित्व मानना पड़ेगा । तथा स्य 
इन्यादिगेंडा अधमातिक भाग स्वत वर्ण जैसा नदी समता जायगा । इसलिए उस मागजे द्व्त्व 
होके तीन यमारीझा जो रूप दोता दवै वह नहीं होगा 


१०४ आीमगवत्पतभ्ाछिपिरसित [भ १ पा, १ भाद्विइ $ 


अयापि मात्राकालों गृषते न च मातिक व्यक्षममस्ति। अनुपदि्ट सत्कर्थ श््य 
विज्ञातुमसञ्य॒कथ शक्प प्रतिपत्ुम्‌ ॥ 
हयय रद ॥ ७॥ 

सर्वे वर्णा: सद्दुपविंदा:। अये हकारों द्विरुपदिश्यते पूर्वश्षेद परश् | 

यदि पुनः पूर्व एवोपविस्येत पर एवं वा। कश्ात विशेष: । 
इकारस्य परोपदेशेशडुणेपु हग्रहणम्‌॥ १ ॥ 

हकारत्य परोषदेशेडडुहणेपु हम्नद्ण कर्तैब्यम्‌ । आतोड़रि नित्यम््‌ 
[<. ३. ३] शब्छों $टि [ ८. ४. ६३] दीर्धांदरि समानपादे [ <.३.९ | 
यहाँ मी दो यकारोंका उच्चारण करनेके टिए एक मात्राका काल हगता है, 


और एक मानाका एक ज्यञ्न कटटीं भी नहीं होता है। उपदेशमें कहे ग्रिना एक 
मायाका एक व्यञ्ञन कैसे छोगा ? ओर जो वात अस्तित्वमें नहीं उसका ज्ञान भी 


कैसे होंगी ! 








(मा. सू, ५) छू. य छू, र। 

अन्य सभी धर्णाका उपदेश अक्षरसमुदायमें एक ही बार क्या गया है । इस 
48 ? बर्णका उच्चारण दो बार किया गया है । एक वार ( सब व्यझ्ञनोके ) पहले 
और दूसरी बार ( सब ब्यझ्नकि ) अन्तमें । 

पहले ही एक बार उच्चारण करना अथवा अन्तर्मे एक ही बार उच्चारण 
करना, इन दोनोंमें भेद क्या है 

(या. १) यदि हंकारका उच्चारण एक दी घार किया जाय तो जहाँ 
अठ शब्दका उच्चारण करके अट वर्णाक्ी कार्य कट्टा गया दे उन सूत्रोमें “हू ” 
चर्ण अधिक रखना पड़ेगा। 

यदि हकारका उच्चारण एक ही वार अन्तर किया जाय तो जहाँ अब 
शब्दुका उच्चारण करके अद वर्णोकी काये कहा गया है उन सूर्योर्मि “हू? कणे 
अधिक रखना पडेगो। जैसे, “ आतो 5 दि नित्यन्‌ ” (८५३), “ शइछोदि ? 
( ८।४।६३ ), “ दीर्घादटि सप्तानपदे ” ( ९३९ ) इन तीन सूत्रोमिं * हकारे च ? 





४२. किसी वर्गका अस्तित्व भापाते सिद्ध होता है। जत दीप टुकार होता तो 
ऋद्धकूमें के हध्व छुफारसे उसका अ्रदय भी द्वोता, तथापि भाषामें न दोनेके कारण उसका 
अल्ति व नहीं माना जाता है। वैसे ही य्यू, व्यू इत्यादि एकमानिक ज्यझनोंद्या अध्तित्व नहीं 
माना जाता है ) 

१. कारण कि € हयवरद्‌ ” सूउमें हसारका उच्चारण न किया जाय, तो झट प्रत्याद्दारमेँ 
इकार नहीं दिखायी देगा । 


शआ. १ पा, १ भाद्धिक २) व्याकरणमद्दाभाष्य म्‌ श्ण्५ 


हकारे चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्थात्‌। महोँ हि सः ॥ 
उच्चे च॥ २॥ है 
उस्दे च हकारग्रहण कर्तव्यम्‌॥ अतो रोरतावृपते [ ६. १, ११३ ] 
हारी च [ ११४ ] हकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌। पुरुषो हसति। 
जाह्षणो हंसतीति ॥ अस्तु हि पूर्वोददेश।। 
पूर्वोपदेशे फिक्त्यक्सेड्िययों झल्प्रदणानि च॥ ३ ॥ 
यदि पूर्वोपदेशः किच्वे विधेयम्‌। सिदित्वा खेहित्वा। सिस्लिहिपति 
सिसेहिपति । रलो व्युपधाद्धलादेः [ १. २. २६ | इति किच्च ने प्राप्रोति ॥ 


( हकार आगे होते हुए भी ) ये शब्द रखने पड़ेंगे, जिसंसे “ महाँ हि स£ ? इत्यादि 
छदाहरणोंगें ( अनुनासिक इत्यादि होंगे )। 

(वा. २) तथा ( उ ? कार ( आदेश ) कहनेवाले ( सूबमें भी ) ! 

उसी प्रकार उकार आदेश कहनेबाले भूत्रमें भी “ ह ? वर्णका उच्चारण करना 
पढ़ेगा । जैसे, “* अतो रोरप्डुतादप्ठुते ” (६१११३ ) के एथ्चाव कहे हुए / हाथ्नि च ?? 
( ६१११४ ) सूत्रमें “ हकारे च ” ये अधिक शब्द रखने पढ़ेंगे', जिससे “ पुरुषों 
हसाति *, ' आद्मणो हसाति ? इत्यादि उदाहरणोंमें उकारादेश होगा । 

तो फिर पहले ही उच्चारण किया जाय। 

(था. ३) यदि पहले ही (एक बार ) उच्चारण किया जाय, तो क्रित्त, 
कस, इद आग्रम इत्यादिके संबंधर्मे आधिक सूत्र करने पड़ेंगे तथा जहाँ * झल 
का उच्चारण किया गया है ( उन सूध्रोंमं हकार अधिक रखना पड़ेगा )। 

यदि पहले ही एक बार उच्चारण किया जाय * तो ( हकारान्त धातुके आगे 
आनेवाले यत्वा और सन्‌ प्रत्ययों को ) कि कहनेके लिये ( अधिक सूत्र ) करना 
पड़ेगा । 'स्निहित्वा, स्नेंहित्वा), * सिश्निहियाते, रिस्नेडिपीति  उदाहरणोर्म ४ रठो- 
व्युपधादलादेः संध्व ” ( १९२६ ) सूचसे किच्य नहीं होगा; (क्योंकि हकार “ रह? 
व्यञनोम * नहीं पाया जाता है )) तथा ( हकायन्त धातुके आगे आनिवाले ( ब्लि? 


२, ' हयवरद्‌ में दृकारझा उच्चारण ने किया जाय तो दश प्रत्याद्ारद्दी नहीं होगा। 
उसके बदले यश्‌ भत्याहार करके “हशि च * ( ६१११४ ) के स्थानमें “यरि थे ! सूत्र करना 
पड़ेगा तथा हकार भागे रदनेपर उत्व द्वोता दे ऐसा वहाँ स्वतंत्न विधान करना पड़ेगा । 

३. अन्तिम सूत्र * हर? में इकारका ही ठपदेश किया गया दे । वद्द न झिया जाय तो 
। हल * सूत्र ही व्यर्थ द्ोता है। छडारके साथ अछ, हठ इत्यादि जो अत्यादार डिये भय हैं दे 
* शबण ? इग सूत्रमेंके रेफके साथ दी अर्थात्‌ अइ, इइ ऐसे किये जायें । 

४. दल प्रत्याहारके बदले रए्‌ प्रत्यादारका उच्चारण सूत्रमें करना पड़ेगा। उस रह 
प्रत्यादारमें हकार नदीं प्राया जाता दै ॥ 

ज्या,--१४ 


श्व्दृ आीभगवत्पतञ्नलिविरचित॑ (भ. १ पा, १ आहिक ३२ 


फसविधि:। क्सश्व विधेयः। अधुक्षत्‌ अलिक्षत्‌। शल इगुपधादनिटः क्सः 
[ ३. १. ४५ ] इति क्सो न प्राप्रोति ॥ इद्धिधिः | इटू च विधेयः | रुदिहि 


स्वपिहि। वलादिलक्षण इण्न प्राप्नोति ॥ झल्यहणानि च| किम्‌ ) अहकाराणि 
स्युः। तत्र को दोषः | झलो झलि [<. २. २६] इतीह न स्यात्‌ | अवाग्धाय्‌ 
अदाग्धम्‌ ॥ अवोपदेषवब्यः परश्व । यदि च॑ किंचिदन्यत्राप्यपदेशे 
प्रयोजनमस्ति शः कृतव्यः ॥ 

इदे विचार्यते । अय॑ रेफो यकारवकाराभ्याँ पूर्व एवोपव्श्येत ह २ य 
वडिति पर एवं वा यथान्यासमिति। कश्चात्र विशेषः । 


प्रत्ययक्ों ) ( क्या ? आदेश कहनेके लिए भी ( अधिक सूत्र ) करना पड़ैया; (कारण कि 

हकार “ शहू? व्यञ्ञनोंमें न पाया जानेसे ) “ झल इगुपघादुनिटः कस: ? (३॥१॥४५) 

सूत्रसे,€ अपुक्षत्‌ ', * अलिक्षत्‌ ? इत्यादि उदाहरणोंम “ कस? नहीं हो सकेगा। तथा 
इटू ” आगम्त भी अलग कहना पड़ेगा | ( कारण कि “ बल? व्यझनोंमें हकार न प्राप्त 

होनिसे ) 'रुदिहि? , “ स्वॉपिद्दि ? ( इत्यादि रूपोर्मे * हि? प्रत्ययको )  वलू ? ज्यक्षन 

आगे रहनेपर कहा हुआ “ इद्‌”? आगम ( ७२७८ ) न होगा । उसी भ्रकार जिन 

सूत्रोंमें “ झल्‌ ” शब्दका उच्चारण किया गया है ( उनकी भी वही स्थिति होगी )। 

बह क्या ? 

,जहाँ “झल्‍ू? का उच्चारण किया गया है वहॉ “झल॒” व्यक्षन हकार- 
रहित होंगे। हु 

तो क्‍या दोष आयेगा ? 

4 अदाग्धाम *, “ अद्ाग्यम्‌” रूपोंकी सिद्धिमें 'झलो झलि? (८॥२२६ ) 
सूचसे ( सकारका ठोप ) न होंगा। अतः ( सब उदाहरणोंकी सिद्धिके लिए ) पहले 
भी उच्चारण किया जाय और पश्चात्‌ भी। इतना ही नहीं, तो ( माहैश्वरसृत्रोमें ) 
अन्य किसी स्थानपर उच्चारण करनेका उपयोग हो तो वहाँ भी उच्चारण 
किया जाये। 

(ठीक, तो ) यह भी पूछना है कि (जिस रेफका यहाँ उच्चारण किया 
गया है ) उस रेफका, यंकार और बकारके पहले हयवरद््‌ सूत्र करके, उच्चारण 
किया जाय अथवा ( यकार और वकारके ) पश्चात्‌ जैसा उच्चारित है बैसा ही 
रखा जाय! दोनोंमें भेद्‌ क्‍या है ! 


७... पारण ऊि मदेथरने अक्षरसमाम्तायफा उच्चारण किया दे वह वर्णस्वरूपका ज्ञान 
करा देनेके स्देशसे दी नदीं किया दे, तो प्रयोजनके लिए है । अतः एक बार उच्चारण करके 
यदि प्रयोजन पूर्ण नहीं होता दे तो दो बार उच्चारण करनेमें क्या बाधा है | भावश्यझ्रता द्वोतो 
तीन बार भी उच्चारण किया जाय । 


भें, १पा १) भाहिक २). व्याकरणमद्ाभाष्यम्‌ १०७ 


रेफस्य परोपदेशेड्लुनासिऊद्धिबंचनपरसवर्णप्रतिपेष! || ४ ॥| 
रेफस्प परोपदेशेधनुनासिकद्दिवयनपरसवर्णानां प्रतिपेधो. वक्तब्यः । 
अनुनासिकस्य । स्वर्नयति प्रातर्नयतीति यरोधनुमासिक्रेषनुनासिको था 
[<. ४. ४५] इत्यनुनापतिकः प्राप्रोति ॥ दिवेचनस्थ | मबरहुद: मद्गह॒द इति यर 
इति द्विर्वचन प्राप्नोति ॥ परसवर्णस्य। कुण्ड रथेन | वने रथेन । अनुस्वारस्थ ययि 
[ <. ४. ५८ ] इति परसवर्ण: प्राप्रोति ॥ अस्थु तर्हि पूर्वोपदेश: । 
पूर्वोपदेशे किक््यप्रतिपेधो व्यलोपवचन च॥ ५ ॥ 
यदि पूर्वोपदेश: किच्च प्रतिपेध्यम्‌। देवित्वा दिदेविषति | रो व्युपधात्‌ 
(१ २. २६] इति किच्च प्राप्नोति। नेष दोषः। नेवे विज्ञायते रहः 


(वा. ४ ) यदि (यकार और बकारफे ) पश्चात्‌ रेफका उच्चारण किया 
ज्ञाय तो फहना पदेगा कि अल्ुनासिक, ह्वित्व और परसबर्ण नहीं होते & । 

यदि (यकार ओर वकारके ) पश्चात्‌ रेफका उच्चारण क्या जाय तो 
कहना पढ़ेगा कि अनुनासिक द्वित्त ओर परसवर्ण नहीं होते हैं । अनु 
त_सिकका उदाहरण-- यकाखकारके पश्चात्‌ रेफका उच्चारण किया जाय तो 
सको “ स्वर्नयति ?, प्रातर्नयति ? रूपॉर्मे “ यरो<नुनासिकेडनुनासिकों बा? (</8४५) 
यूत्रंस अनुनासिक होने ल्गेरगां। द्वित्वका उदाहरण--भद्रहदः ', “मद्रहः ! 
इपोर्मे रेफ थर वर्णोगें समाविष्ट किया जानेसे उसको (अचो रहाम्यां द्वे !-- 
८/४।४६--सुत्रसे ) द्वित्व होने लगेगा। परसवर्णका उदाहरण--' कुण्ड रथेन, 
बने रथेन! इत्यादि स्थानोंमें (अनुस्वारकों ) “अलनुस्वारस्थ ययि परसवर्णः ? 
(८।४।५८ ) सूयसे परसवर्ण होने ऊूगेगा । 

ठीक, यह हो तो हसर्यवट ऐसा यकार और वकारके पूर्व ही उसका उच्चारण 
किया जाय। 

(वा. ५) पहले उच्चारण किया जाय तो किक्त्वका धतिपेध करना पद़ेगा 
तथा व और य्‌ का छोप कहना पडेगा । 

यदि ( यकार और वकारके ) पहले (रेफका ) उच्चारण क्रिया जाय तो 
कित्वका निषेध करना पडेंगा। “देवित्वा', “ दिंदेवियाते ” उदाहरणोंमें बकार 


रलू वर्णामें गिना जानेसे “रलो व्युपषाद्ध॒लादेः संत? ( १३२६ ) सूयसे कित्त्व 
होने छूगेगा। 





६ कारण कि चर प्रत्यादारमें रेफ पाया जाता दै। अब यद्यपि न, म,ढ, ण, न ये 
अवुनालिक पाँच हैं तो भी रेफका मूर्धा स्थान दोनेके कारण उसके समान मूर्थस्थानझ् णकार 
स्थानेन्तरतम *( १५० 2 परिमापासे दोगा । 
् 


अआीभगवत्पतञ्नलिविरदितं >> स 


१०८ प्‌ [क्ष. १ पा. १ भाहिंक २ 


ब्युपधादिति। कि तहिं। रलः अच्च्युपधादिति। किमिद्मब्व्युपधादिति । 
अवकारान्तायुपधादब््युपधादिति ॥ व्यज्ञोपवचन च। व्योश्व छोपो वफ़ब्यः १ 
मौयेरः । पचेस्‍्त्‌ यजेस्न्‌। जीबे रदानुक्‌ जीरदानुः। बलीति लोपो न प्राप्नोति । 
मैष दोपः । रेकोहयब निर्विश्यो न आप दोषः । रेफीपप्यत्र लिर्दिश्येत । छोपो ब्योवेलीति रेफे च चि चेति॥ अथवा 
माप पक जे काया हमे 


यह किच्च होनेका दोष नहीं आता हैं; कार. कि / रलो च्युपधात्‌० ? सूतमे 
४ रल; );  व्युपधात्‌ ? ऐसा पदु-विभाग हम नहीं करेंगे। $ 

हो फिर पद-विभाग कैसे करेंगे १ 

* २ल: और “ अब्ब्युपधात्‌ 2॥ 

४ अब्ब्युपधात्‌ ” पका अर्थ क्‍या है * 

उसका यो अर्थ है--( जिसके अन्तमें व्‌ व्यक्षन नहीं और जिसके उपान्त्य 
झ्यानमें उकार अथवा इंकार है ऐसे ॥? 

८ ब्यलोपवचन ? के संबंध भी (50१६६ ) यही कहना है कि बेकार और 
यकारका लोप (रेफ आएं रहनेपर अलग झूज करके ) बताना पढ़ेंगा। “ गौधेरं: ५ 
« पचेरत्‌ ?, ' यजेस्त्‌ ? थे उदाहरण देसिये; उसी प्रकार ' जीव? चातुके आगे 
4 रदानुझू ? ( अत्य्य ठगाकर सिद्ध किया गया) “जीरदानुः रूप देसिये । पं 

शेफका उच्चारण पहुंठे करनेसे ) ' बढ ? ब्यद्न आगे रहनेपर होनेव्राटा (रकारका) 
छोप नहीं होगा। 

यह दोष नहीं आता है। कारण कि * लोपों च्पोीठे” (५॥९।६६ ) मूतमें 
श्फका भी उच्चारण किया गया है। ब्योग् और हि ? ऐसा पई-विभाग करनेसे 
शुफ अथया पद आगे रहनेपर यहार और वकारका छोप होता है, यह अर्थ ऐोगा। 

अथवा रेफ जैसा आगे उच्चारित हे देसा दी रहने द्धे। 


७. * गोधाया डूझू? ( डा ) गूझोें गोधा झम्दके भाते प्रत्यय रुगागेपर 
उस प्रस्यपर्मेके र झफ्ररे बूपके दश्मस्ण्ो आपने+ ? ( ७0४ ) मूत्ने एप आदेश हिया काम 
हो उगमेंड यदारकां छोरो स्योन ! ( १७४६६ ) एल्ने रेघसर व्‌ आगे दोनेगे छोप होता 
१६ * पेन! डशदरभम पचु घादइडे को लिशप्वायव, उसझोे शत शादेश, उसे * झामरन * 
( श४१०५ )सप्ले एस धांदेफ  टिई+ सीयुर! ( शश१०३ ) मुझ सीयुद, भायम, डे 

« होते प्योन! ( ११४६५ तने टोप दोठा है 

४. ' जीदे रशावध (वहा, पृ. ) रस डागदिसूतमें * कौर चछुके आते राव 

अल्दय यदा दे। 

&, मरी दि दरदे। पर रंगे पक * बइ भी प३ दिए था गदाा ६।' एरि' 

सह्१४ ) गुएगे ' स्पोए ! भध् ऐप्स भोग दो घट मर कि ४ हपि हटा दे मेंए कोर 
चइ इबशा खमाई रद आम क्षाती सापदी झा एघमयफ्रा दर स्शिदेः 


अ. १पा. १ आहिक २] व्याकरंणमहासाध्यम्‌ श्ण९ु 


पुनरस्तु परोपदेश: । ननु चोक्त रेफस्य परोपदेशेष्नुनासिकद्विवेचनपरसबर्णप्रतिषेध 
इति। अनुनासिकपरसवर्णगोस्तावभ्तिपेधों न वक्तेव्यः । रेफीप्मणों सवर्णा न 
सन्ति। द्विवचनेउपि नेमी रहो कार्येणो द्विकेचनस्थ | कि तहिं। निमित्तमिमी 
रही द्विवचनस्थ | तयथा। आह्षणा भोन्‍्यन्तां माठरकंेग्डिन्यी परिवेविष्वामिति 
नेदानी तो भुझ्ञाते ॥ 

इद्‌ विचार्यते | इमेह्योगवाहा न क्रचिदुपदिश्यन्ते श्ुयन्‍्ते चर तेपां 








पर वैसा हो तो क्या ऊपर ही नहीं बताया गया कि अनुनासिक, परसवर्ण 
और द्वित्वका निषेध करना पड़ेगा ? 

अनुनासिक और परसवर्णका निषेध कहनेकी आवश्यकता ही नहीं। कारण 
कि रेफों ओर ऊष्म वर्णोकां कोई भी सवर्ण नहीं होता है। (इससे अनुनासिक 
ओर परसवर्ण होनेका संभव ही नहीं । ) द्वित्वके संबंधमें ( यही कहा जा सकता है 
कि ) रेफ और हकार द्वित्वके कदापि कार्या नहीं होते है''। (अर्थात्‌ उसका 
कदापि द्वित्व नहीं होता है। ) 

तो फिर क्‍या होते हैं ! 

थे रेफ और हकार दित्वका निमित्त होते हैं। जेसे, “ आह्मशोंकों मोजन 

दीजिये, माठर और कॉण्डिण्यको परोसने दीजिये? ऐसा कहनेपर माठर और 
कौण्टिण्य अब भोजन नहीं करते हैं। 
ल्‍ अब यह पूछा जाता है कि यद्यपि अयोगवाह वर्णोका उपदेश कहीं भी नहीं 
किया गया तो भी वे प्रयोगमें दिखायी देते हैं । अतः शास्रोकत कार्योके लिए उनका 
१०. शा, प, छ, द इन चार वर्णोको ऊष्मवर्ण कददते हैं । * यरोजुुतासिके० ? ( ८४४४५) 
सूजमें सवण पदका संबंध करके “ यद को उसझा सवण अचुनासिक भादेश होता हैं ? यद भय करनेसे 
झवनयत्ति आदि उदादरणोंमें दोष नहीं भाता है। णकार मूध स्थानका होनेके कारण रेफके निकटका 
दै तो भी बढ़ रेफडा संव् नहीं दोता है । कारण कि रेंफका श्राम्यन्दर अयत्न ईंपत्स्थृट दे छोर 
शकारका स्थृष्ट अयत्न है इस प्रकार प्रयत्नमेर दे । अतः यरोंसें रेफ पाया जाय तो मी दोप नहीं। 
उसी तरद्द यर्योमें रेफ प्राप्त हो तो भी “ कुण्ड रथेन ? में रेफशा सवण न दोनेसे उसके पिछके 
अनुस्वारको * भनुस्‍्वार॒स्य० ? ( 4४५८ ) छूत्रसे परखवण नहीं होता है। 

११. कार्यी आअर्थाद्‌ उद्देश्य । रेफ और हकार इन दो पणोश्रे फहदी भी द्वित्त नहीं शोता है! 
के क्रेवल अन्य वर्णोको द्वित्व करनेमे निमित्त होते हैं) 

१९, उप्ी तरद “ करों रद्ाभ्यां> ! ( 4४४६ ) सू्से रेफ और हकार इन वर्णोकि 
निमित ठतके अगले वर्ण द्वित्व कद्टा जानेसे वास्तवमें उन दो वर्णोको ट्वित्व नहीं होगा। 
उनमेंसे कार यहोंमें न दोनेसे उसको द्वित्वकी प्राप्ति नहं दोती है; और रेफको प्राप्ति हो तो भी 
लौकिक न्यायसे उसको द्वित्व नहों होता दे । 


११२ श्रीमगवत्पतञ्षक्िविरचितं [भ. १ था, १ आक्षिक ३ 


सिद्धम्‌ । कि निषातनम्‌ ) भुजन्युब्जी पाण्युपवपयो: [७, ३. ६१] इति। 
इह्मापि तहिं प्राप्ोति । अभ्युद्रः समुद्र इति । अकुत्दबिपये तनिष्ावनस्‌ | अथवा 
नैतदुन्जे रूप गमेरेतवू शुपसर्गाड़ो विधीयते। अभ्युद्धतोभ्युद्र: । समुद्रतः समुद्र इति॥ 
पत्व॑ थे अयोजनम्‌ । सर्पि:पु थनुःपु । शर्ब्यवाय इति पत्वे सिद्ध भवति । 
नुम्बिसर्जनीयशब्य॑वायेषपि [, ३. पद] इति विराजनीयग्रहणं न कर्तव्य 
भवति । नुमश्वापि तर्हि अहर्ण शक्‍्यमकर्तुम्‌। कर्थ सर्पीषति धनूंपि । अनुस्वारे कृते 


अधिक विधान करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि आचार्य पाणिनिक 
'निपातन करनेसे ही इष्ट कार्य सिद्ध होता है । 

चह निपातन कहाँ किया है ? 

4 भजन्युब्जो ' पाण्युपतापयोः ? ( ७३६१ ) सूत्रमें । 

तो फ़िर “अम्युदगः , “समुद्रगः ? रूपोंमें भी भकारावेश होने लगेगा । 

” (बेस हो तो हम कहेंगे कि भकारादेंश करके “ उब्जु ? धातुका जो निपा- 
तन लेना हैं ) वह निपातन वहाँ समझना चाहिये कि जहाँ उद्ज्‌ धातुकों “ कुत्व ? 
नहीं होता है। ** 

अथवा, “ अस्‍्युद्रगः ? किंवा “ समुद्रुग: ' यह “ उब्जू ? घातुका रूप न समझा 
जाय; ( ( अभि ? ओर “ उत्‌ ? इन ) दो उपसगगोसे युक्‍त “ गम ? घातुके ये रूप" 
समझे जायें; । * अभ्युदृगत ” जथोत्‌ “ऊपर आया हुआ? इस अर्थमें “अभ्युद्व शब्द 
लिया जाय; और ' समुद्गत ” अर्थात्‌ समीप बैठा हुआ ? इस “अर्थमें समुद्र 
शाब्द्‌ किया जाय । 

पत्वादेशके बारेमें उपयोग यों दिखाया जाय-- “ सर्पिःपु ', “घनुःपु ” उदाहरणोंमें 
( विस्ग यथ्यपि बीचमें हो, तो भी उस विसगेका अन्तमौव “शर? वर्णामें होनेसे 
4 शुम्विसजनीयशव्येवायेपि “--<।३॥५८--सूजसे ) * शर “वर्णोका ही व्यवधान है 
और ( वह चल सकनेसे ) सकारकों पत्व होगा; ओर “ नुम्बिसजेनीयशर्व्ययायेपि ? 
सूज़में * विसर्जनीय ? रखनेकी आवश्यकता न पढ़ेगी । 

तो फिर उस सूत्रमें “ नुम्र ? पद न रखनेसे भी इष्ट कार्य सिद्ध होगा। 

पर “ सर्पीधि ,, “ धनूंपि ' रूप कैसे सिद्ध होंगे ? 








१८, पाणिनिने न्युब्ज ऐसा उच्चारण किया हे; इससे यह अनुमान निकछता है कि 
डदूजू घातुके दकारणों भार आदेश द्वोता दे ॥ 

१६. कारण कि ' “ भुजन्युन्जी ० ? ( ७३॥६१ ) छूत दुत्वका निषेष कहता है। 

२०. गर्‌? धातु के भागे ड प्रत्यय पाकर “ गम ? के “अप * इस टिक भागा 
झोप होकर ' अम्युदृगः? आदि रूप सिद्ध दोते हैं। 


श॒ १प १आहिर २) ब्याकरणमहाभाष्यस ११३ 


शर्ब्यवाय इत्येव सिद्ठम्‌। अवश्य नुमो ग्रहण क॒र्तव्यम्‌। अनुस्वारविशेषण नुम्प्रहण 

नुमो यो&नुस्वासस्तत्र यथा स्यादिट मा भूत्‌ । पुस्विति॥ अथवाविरेपेणोपदेश 

कर्तव्य । कि प्रयोजनम्‌ । 

आधिशेषेण संयोगोपधासंज्ञालोअन्त्यद्विविंचनस्थानियद्धायप्रातिपेधा। ॥ ८ ॥ 
अविरेषेण सयोगसज्ञा प्रयोजनम्‌ | ऊश्ब्जक। हलो&नन्तरा सयोग 

[१ १ ७] इति सयोगसज्ञा सयोगे गुरु [१ ४ ११] इति गुरुसज्ञा 

गुरोरिति प्टतों भगति ॥ उपधासज्धा च प्रयोजनम्‌ । डुष्कृतस मिष्कृतम्‌ । 


नुझ का अनुस्वार करनेपर ( अनुस्वार शरोंमें अन्तर्भूत हानेसे ) “ शर्व्ययाये 
पद्से ही इष्ट कार्य सिद्ध होगा। 

( यद्यपि “ सर्पीषि !, “ घनूषि ? ? रूपोंमें पत्व होनेके लिए “ नुम ? पदुकी 
आवश्यकता नहीं, तो भी ) “जुम? पद सूज़मं अवश्य रसना चाहिये। तथा 
बह ' नुम ? पद्‌ अनुस्वारका विशेषण लेना चाहिये। इससे “नुम ? को होनेवाले 
अनुस्थारका ही व्यवधान हातें हुए पत्व होगा। अन्य अनुस्वारका व्यवघान होते हुए 
पत्व नहीं होगा, उदा० “ पुसु ? रूपमें । 

अथवा ( ऐस ही कुछ उपयोग हे कि जिनके लिए शिवशूतमें किसी निश्चित 
रीतिसे नहीं, तो अक्षरसमाम्नायमें ) कहीं भी क्‍यों न हों (इन अयोगवाहोंका ) पठन 
करना ही चाहिये । 

बे उपयोग कोनसे ह ९ 

(था ८) ( अक्षरसमाम्नायमें ) कहीं भी उपदेश करनेपर सयोगसज्ञा, 
उपधासशा, अलोन्त्याधोत, द्विवेंचत और स्थानिवदभावक्रा निषेध (थे 
प्रयोजन £ )+ 

अविशेषसे ( अर्थात्‌ इस अक्षरसमाम्नायमें कहीं भी उपदेश करनेपर ) 
“ सथोगसज्ञा होना ” यह एक लाभ हे ।--“ ऊश्ेब्जक” उदाहरण हें। ( हलोंमें 
कहीं भी उपदेश करनेपर उपध्यानीय ही हलू समझा जानेसे “७७ ज्ञ? इतने ही 
भागको ) “ हलोनन्तरा सयाग ? (१।१।७ ) सूत्रसे सयोगसज्या होंगी, सयागसज्ञा 
होनेके कारण (डकारंकों) “सयोगे गुरु? (१४११ ) सूचसे मुझुसज्ञा 
होगी, ( ओर गुरुसज्ञा होनेपर ) वह उकार  गुरोरद्तत ०” ( ८२२६ ) सूमसे 
पछुत होगा। 

_.0ह0ह#तउपधाससा होना? यह इसरा लाभ है ।--इष्कृतस ) “निष्कृत्तम),  निम्पी 

२३ उपब्मागीय और जक र दोवाकों मिडाकर | अब * ठपध्मानीयकों चरत्वसे बरार 


होनेंके बाद बदार और लजार दोनोंडो मिलाकर सयोगध्ता होकर इट कार्य सिद्ध होगा! ऐसा न 


समया जञाय। कारण कि जश्त्व भसतिद्ध है ( <र१)॥ 
ब्या --१५ 


श्श्छ आीमग्वत्पवञ्ञलिविराचितं.._ [ण १पा. १ भाहिक २ 


निष्पीतप्त दुष्पीतम्‌ । इद्ुदुपथस्य चाप्रत्ययस्य [<. ३. ४१] इति पर्ल सिद्ध 
भषत्रि । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । नेदुदुपधग्रहणेन विसर्जनीयो विरेष्यते । कि तहिं । 
सफारो विशेष्यते । इदुंदुपधस्य सफारस्य यो विसजनीय इति । अथवोपधामहर्ण 
न करिण्यत इदुद्धचां तु पर॑ विसर्जनीय विशेषयिष्याम: । इदुद्धन्नामुत्तरस्थ विसर्ज- 
नीयस्येति ॥| अछोइन्त्यविधिः प्रयोजनम्‌ । वक्षस्तरति। इक्षस्तरति | अलोःन्त्यस्य 
विधयो भवन्तीत्यलोउन्त्यस्य सत्वे सिद्ध॑ भवाति | एतदृपि नात्ति प्रयोजनम्‌ । 


तब “दुष्पीतम? उदाहरण छीजिये। इन रूपोर्मे इकारकों और उकारको 
उपपासंज्ञा होनेपर “इड्डुपधस्यथ चाम्रत्ययस्य ” ( 42४१ ) सूनसे विसर्गकों 
पत्व होगा। 

उपधार्सज्ञाके बारेंमे यह उपयोग नहीं कहा जा सकता है। “ इडदुपध ? 
शब्द विसर्गको विशेषणके रूपमें नहीं लगाया जा सकता है। 

तो फिर किसको विश्वेषणके रूपमें लगाया जाय ९ 

सकारका विशेषण किया जाय और “जिस ( शब्द ) के उपान्त्य स्थानमें इकार 
अथवा उकार हो इस ( शब्द ) के सकारका जो विसर्ग०? इत्यादि अर्थ किया 
जाय । अथवा  इड॒इ॒पधस्य चाप्रत्ययस्य ” ( 2४४१ ) सूरमें 'उपधा? शब्द- 
ही न रखा जायगा; (उस सूममें) “ इदुद ! शब्द विसर्गका विशेषण करेंगे 
आओर ( इकार अथवा उवारके आगे रहनेबाला जो विसगे है उसफ्ो०? ( इत्यावि्‌ 
अर्थ होगा )॥ 

अलोन्त्याविधि ( १११५३ ) अर्थात्‌ अन्त्य वर्णकों कायये होना यह तीसरा 
छाम है।-- वृश्षस्तरति ', ' प्लक्षस्तरति” उदाहरण लें। (विसर्गकों अठ संज्ञा 
होनेपर ) ' पष्ठी विभक्तिमं उच्चारण करके किसीका कार्य कहनेपर वह कार्य उसके 
अन्त्य अटको अर्थाद्‌ चर्णको होता है! ( १॥१॥५९२ ) इस ( साधारण नियम )- 
के अनुसार यहाँ अन्त्य अलु (जो विसर्ग ) उसको रात्व होगा। 

यह भी उपयोग नहीं दिया जा सकता ९ै। “अमुकको अमऊ आदेश होता है 








28. जेब "₹ 8फ४ ९ 2 उपारे अप्स्पआए हो को उपाप्या वर्षों अप्ा 
बैच सतायी एयी दे । तय निः, दु दहग प्रशारडी स्थिति होते हुए दिसग अर प्रश्याद्वारोंमे प्रा 
जाता दै इसलिए उसरे पीछे दरार और इशारों उपया सदा होती दै । 

२३. दिखा द्ोनेद्े पूर्व नि, दुगू , इन स्पिल्योमें इदार और उद्तारशों टपपा रहा, 
सह्ार ध होगे कारण, गदज दी हो ये दे । 

२४... विमपगीयस्य से ?( 22१४ ) मूत्रगे दियर्गास्त प्रो सगार शादेग छा 
गदा दे। बह * सरीरपरय ” ( १॥भादर ) परिमायाश इसे विग्र्वान्त पदके (कर्पा ३ दूत * के ) 
घन्‍्टय झट को भर्पा ६ दिष्य को होता दे । 





अं. १पा. $ आहिक २] व्याकरणमहाशाष्यम्र्‌ २१५ 


निर्दिश्यमानस्यांदेशा मवन्तीति विसर्जनीयस्थेव मविष्यति ॥ द्विरवचन म्योजनम्‌। 
उरःक्‌ः उर/पः | अनचि च [८. ४. ४७] अच उच्तरस्य यरो द्वे भवत इति 
द्विवंचन सिद्ध भवति ॥ स्थानिवद्धावप्रतिपेषश्व प्रयोजनम्‌ | यथेह्द भवत्युर:फेण 
उरभेणेत्यड्व्यवाय इति णत्वमेवमिहापि स्थानिवद्धाबात्मामोति च्यूहोरस्केम 
महोरस्केनेति । तन्रानल्विधावीते प्रतिपेषः सिद्धो भवाति ॥ 
कि पुनरिम वर्णा अर्थवन्त आहोखिद्नर्थकाः । 
अर्थवन्तों पर्णा घाठप्रातिपदिकमत्ययनिप/तानामेकबर्णा नाम थैद्शनात्‌ ॥ ९ ॥) 
धातव एकवर्णा अर्थवन्तो दृश्यन्ते। एति अध्येत्ति अधीत इति | 
प्रातिपविकान्येकवर्णान्यर्थवन्ति । आमभ्यामू एमिः एपु । प्रत्यया एकवर्णा 





इस रीतिसे कह्टे गये आदेश कहनेवाले सूज्नमे जिस विशिष्ट शब्दस्वरूपका उच्चारण 
किया जाता है उसी विशिष्ट शब्दस्वरूपकों वह आवेश ** होता है ? इस ( साधारण 
नियम ) के अनुसार वह आदेश ( विसर्गको यर्यापि “अल? कहना संभवनीय न हो तो 
भी ) विसर्ग को ही होगा। ५ 

द्वित्व होना यह चौथा लाभ है ।--4 उरकः ?, ” उरःपः ? उदाहरण लीजिये। 
यहाँ विसगे यर समझा जानेपर “ अच्च अरथीत्‌ स्व॒रके आगे होनेवाले यर वर्णकों दित्व 
होता है ” इस अथेके * अनचि च ? ( ८४४७ ) सूजसे विसर्गको द्वित्व होगा। 

तथा स्थानिवद्भावका निषिध यह पांचत्रों लाभ है। जिस तरह 'उरःकेण', 'उरःपेणो, 
रूपॉर्में विसर्ग अटू होनेके कारण उसका व्यवधान होनेपर मी णत्व ( 2४२ ) होता 
है, उसी तरह “ व्यूहोरस्केन ?, “महोरस्केन? उदाहरणोमें भी स्थानिवद्भावसे (१।१।५६) 
सकारकों विसर्गके समान अटू समझकर उसफऊा व्यवधान होनेपर भी णत्व होने ढंगेगा । 
वह ने होनेक्े लिए स्थानिबद्रभावका * निषेध “अनल्विधों? ( ११५६ ) पदसे 
हो यह काये ( अयोगवाहोंका अक्षर समाम्नायमें पठन करनेसे ही ) होगा । 

गैक, पर ये जो वर्ण बताय हैं वे अधैयुकत हैं अथवा अभैरहित हैं ! 

(वा. ९ ) बर्ण अथेयुक्त हैं; क्योंकि घातु, प्रातिपविक, अत्यय और 
निपात एकयणयुकत होनेपर भी उनका अर्थ दीख पड़ता दे । 

पकाक्षरी धातु अर्थयुवत दिखायी देते हैं । जेसे, “एति?, “अम्येति),  अधीत ? 
इत्यादि रूपोर्मे ( “इ? धातु ) । एकाक्षरी त्रातिपदिक भी अर्थयुक्त दोख पड़ते हैं। 





३२५, ' निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति ? परिसायाका यह ये है। 
१६. “अल के स्थानमें श्राप्त हुआ भादेश स्थानीके समान न सयझा जाय * यह इस 


निषेषका अथ दे । विस अद्‌ हे इसलिए उसके स्थानमें प्राप्त हुए सकारझो ( ८(झ३८ ) झट 
नहीं समझा जा सकता दे । है 


हा 


११६ ओमभगवत्पतजलिविरचित॑.. [भ. १ पा. १ भाहिक् २ 
अर्थवन्तः ॥ औपगवः कापठ्य: । निषात्ा एकवर्णा अर्थवन्तः । अ अपेहि । 
इ इन्द्र परय। उ उत्तिष्ठ । धातुप्रातिपदिकृप्रत्ययानिषातानामेकवर्णानामर्थदुर्श- 
नान्‍्मन्यामददे्र्थवन्तो चर्णा इति ॥ 
है 
चणच्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ १० ॥ 
वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यामहेध&र्थवन्तो वर्णा इति । कूपः सूप: 
सूप इति। कूप इति सककारेण कश्निद्र्थों गम्यते । सूप इति ककारापाथे सकारोप- 
जने चार्थान्तरे भम्यते | यूप इति ककारसकारापादरे यकारोपजने चार्थान्तर 
भम्यते । ते मन्यामंद्दे यश कूपे कृपार्थ: सर ककारस्य यः सूपे सूपार्थ: स सका- 
शस्य यो यूपे यूपार्थ: स यकारस्येति ॥ 
जैसे, “आम्याम, /“ “एभिः”, “ एपु ? रूपोर्मे ( * इद्म॒ ? शब्दुका अपशिष्ट * अ? 
भातिपदिक हे )। भत्यय भीं एकाक्षरी दिखायी देते हैं। उदाहरणार्थ, " औपगवः १.१6 
४ कापटवः ? रूपोर्मे * अ.? पत्यय । एकाक्षरी निपात भी अर्थययुक्त हैं। जैसे, * अ 
अपेहि ** ', “ इ इन्द्र पश्य ', “उ उत्तिप्ठ ? इन स्थलॉमें ( *अ ? वर्णे, “ इ? वर्ण 
और “उ? वर्ण )। अतः धातु, प्रातिपदिक, प्रल्यय ओर निपात एकवर्णयुक्त 
होनेपर भी अधैय॒क्त दीस पड़नेसे हम समझते हैं कि वर्ण अर्युक्त हैं । 
(था. १२० ) तथा वर्णका व्यत्यय ( बदल ) द्ोनेवर दूसरा अर्थ अतीत 
छोता दे (इसलिए ) वर्ण अर्थयुक्त हैं ( 
वर्णोंका ज्यत्यय ( बदल ) करनेसे अर्थमें भेद होता हे, इससे हम समझते हैं 
कि वर्ण अर्थयुक्त होते हैं | “कृपः:”, “सूप”, “यूपः? ये तीन शब्द लीजिये। 
ककारयुक्त ' कूप ? शब्दका उच्चारण करनेसे एक अर्थ ध्यानमें आता है; ककार 
निकालके ओर सकार रसके 'सूप” शब्दका उच्चारण करनेसे दूसरा अथ ध्यानमें आता 
है; ओर ककार तथा सकार दोनों निकाछकर यकार रखनेसे तीसरा ही अर्थ प्रतीत 
होताहै।इससे हम समझते हैं कि 'कृप' शब्दमें जो कूप अथीद्‌ कुओं अर्थ है वह को 
बर्णका, ' सूप ? शब्दमें जो सूप अथोव दाल अर्थ हे वह *स्‌ ? बर्णका, और “यूप ? 
झब्दर्म जो यूप अथीर खेभा अर्थ है वह “यू? वर्णेका है। 
२७, यहाँ मूलगें ' इदम्‌ ? शब्द द्वे परन्तु उसमेंसे केवड एक वण * आ ? कार यह 
होप रदा है, और उसो एदी वर्णसे * इृदमू? झज्दका अर्थ ध्यानमें आता दे । 
३८, यहाँ उप ? शख्दके भागे उस *उपयु ? का क्षप््य इस ' सस्यापत्पम 
( ४१९३ ) सूतगे अग्‌ प्रत्यय हुआ है । उसमेंसे णझार॒का छोष (१३४९ ) होइर केवठ एड 
चरण अड्ार शेष रहता है, और उस एक ही व्णगे * झपत्य ? क्षय ध्यानमें भाता है 
२९६, यहाँ आ, ३, व भज्ययोंदा दे अम्ययके समान सेबोपन कप है । भरे दूर हो जा, भरे 
इन्दरों देख, भरे उठ ऐसा अप है + थ, इ, उ, अन्ययवोंदे भविश्षेष, जुय॒ुन्सा, विध्मके विवेक 





आ. १ पा. १ शाहिक २)... ब्याकरणमहामाष्यम श्श्छ 


वर्णानुपलब्धों चानर्थगतेः ॥ ११॥ 
वर्णानुपलब्धी चानथैमतेमैन्यामहे3र्वन्तो वर्णा इति । बुत: ऋक्ष:। 
फाण्डीरः आण्डीरः । वृक्ष .शंते सबकारेण कश्िदर्यों गम्यत ऋक्ष इंति 
वकारापाये सोईथों न गम्यते | काण्डीर इति सककारेण कश्निदर्थों गम्यत 
आण्डीर इति ककारापाये सोध्यें न गम्यते । किं तह्युच्यतेध्नर्थगतेरिति | न 
साधीयो दात्रार्थस्‍्य गतिर्मवति । एवं तहीँदे पठितब्ये स्यात्‌ । पर्णानुपलब्धीं 
चातदर्थगतेरिति | किमिद्मतद््थगतेरिति । तस्यार्थस्तवर्थ: । तदर्थस्य गतिस्तदृर्थ- 
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(वा. ११ ) तथा वर्णकी अलुपलब्धिसे पदका द्ोनेवाला अर्थ नष्ट दो 
जाता है ( इससे वर्ण अर्थयुक्त दें ) । 

उसी प्रकार एकाथ वर्ण कम हो जानेसे पहला अथे नहीं रहता है, इससे हम 
समझते हैं कि वर्ण अर्थय॒क्त होते हें । उदहरणारथ, “वृक्ष: “ऋक्षः! शब्द हें; 
अथवा ' काण्डीरः ', ' आण्डीरः शब्द लें। “वृक्ष ” वफास्युक्त शब्द है और इससे 
एक अथ्थ ध्यानमें आता हे, पर वकार निकालके “ऋक्ष ” शब्दुका उच्चारण करनेसे 
वह अर्थ नहीं प्रतीत होता है । उसी प्रकार ककारयुक्त “ काण्डीर ? शब्दसे एक अंथ 
ध्यानमें आता है, पर ककार हंठाकर आण्डीर  शब्दके डच्चारणसे वह अर्थ 
ध्यानमें नहीं आता है । 

परन्तु ऊपर दिये हुए अनुभवसे कैसे कहा जाता है कि “ अनथेगतेः? अर्थात्‌ 
« अर्थ ध्यानमें महीं आता है? ? ऐसा नहीं कहा जा सकता है । कारण कि धास्तवमें 
देखा जाय तो वर्ण घठ जाय तो भी यहें। अर्थ अच्छी तरह ध्यानमें आते हैं।"। 

ऐसा हो तो आगे दिया हुआ भेद्‌ करके वार्तिक पढ़ा जाय-: < बणोनुपलब्धी 
चातदूर्थगतेः । ” 

इस ९ अतद्र्थगतेः ” पदका अर्थ क्या है? “ तदथ ? अथीव्‌ “उसका ( पहले 
पदका ) अर्थ '; “ तदर्थगति ” का अर्थ है * उस ( पहले पद ) के अ्थेका ज्ञान |; 
है 22007 श कक अप कक 
श्यादि भीर भी कुछ अे हैं। 

३०, शर घारण करनेवाठा । 

३१... न अ्मतिः अनधगति अर्थात्‌ अथवोध न होना * यद वार्तिस्मेंके ' अनथयतिः ? 
शब्दका भ्र है। और “ दक्ष ? मेंसे वकार निकाछा जाय तो भी ? ऋक्ष ?से अथवोब द्वोता नहीं 
सो बात नहीं। फ्योंकि “ ऋक्ष ! से “ रीछ * अधै ध्यानमें आता दै। अब पक्ष शब्दसे ध्यानमें 
भानिवाला * पेड़ ? क्षय ? ऋष्ष! शब्दसे ध्यानमैं नहीं आता दे सही; पर वार्तिकतारोंने “ वह अय 


ध्यानमें नहीं आता * इस अक्षे * जवद्थगतिः ? शब्दका उच्चारण नहीं किया है, इसलिए यह शंका 
उपस्थित हुई दे । 


श्ध् ओीमगवत्पतञ्जलिविराचित॑. [अ, $ पा. १ भाह्िक २ 


गतिः । न तद॒र्थगतिरतदर्थगतिः | अतदूर्थमतेरिति । अथवा सोर्थस्तवर्थः । तदर्भस्य 
गतिस्तदुर्थनति: । न तदरर्थगतिरतद्‌र्थगतिः | अतवृर्थगतेरिति | स वहिं तथा निर्देश: 
कर्तव्य: । न कर्तव्य: । उत्तरपदलोपो5च् ब्ृटव्यः | तथा । उष्टमुखमिव मुखमस्य । 
उद्मुखः । खरमुखमिव मुखमस्य । खरमुखः | एवमतवर्थगतेरनर्थगतेरिति ॥ 








आर “अतद्र्थगाति ? का अर्थे है “उस ( पहले पद्‌ ) के अर्थ का ज्ञान न होना।? 
(वर्ण कम होनेपर ) अतदर्थगाति होनेके कारण (बर्णे अर्थयुक्त है ) ऐसा वार्ति- 
कका अर्थ किया जाय । अथवा “ तदथें? अथोत्‌ “बह ( पहला ) अर्थ 5; 'तद्‌थैगति 
का अर्थ है “ उस (पहले अर्थ ) का ज्ञान ?; और “अतदर्थगाति ? का अर्थ है * उस 
( पहले अर्थ ) का ज्ञान न होना ।? अतदर्थमतित्ते वर्ण अर्थयुक्त है ऐसा भी 
वार्तिकका अर्थ किया जाय। 

ठीक, फिर वार्तिकमें “ अनर्थगतेः ? पद॒के बदुछे क्या“ अतदुर्थगतेः ” पद 
रखा जाय * 

(वातिंकमें ) भेद्‌ करनेकी आवश्यकता नहीं॥ ( “अनर्थगति ? समास ही) 
ऐसा समझा जाय कि यहाँ ( “ उष्टमुख “, “खरमुख ? के समान ) उत्तरपद्का लोप 
हुआ है। जैसे “ उप्टमु़ ? शब्दका अथथ है “ऊँटके मुँहके समान जिसका मुँह है 
बह ?, ' खरमुख ? शब्दका अर्थ है “गषेके मुंहके समान जिसका मुँह है वह”, वैसे 
ही।* < अनर्थगतेः ” पद॒का अर्थ किया जाय “अतदर्थगतेः ? ( अर्थाद्‌ बह अर्थ 
ध्यानमें न आनेसे ? ) । 





३२. “ तदर्थ ” मेक्के * तदू “शब्दसे *ब्क्ष ” शब्द लैकर उस तदू शब्दकों अर्थ ! 
शब्दके साथ पप्नो-तत्पुदप समाम करके अर्थ किया दे । अब * तद्‌ ? झब्दसे ' दक्ष ” शब्द न 
शेके उसका ' पेड? अथे लेकर उच्च ' त३? शब्दका “ अर्थ? शब्दके साथ क्मेघारय समास 
करके अर बता रे हैं। 

३३. जिध तरह “ उप्पुझ ! शब्दमें “ उड्ू ? शब्दके भागेके एक ' मुस ? शब्दका छोप 
हुआ है उसी तरह * भनयेगतेः ? शब्दमे * नज़्‌ ? के आगे * तदू ? शब्दका छोप छुआ दे । गो 
मूल भाष्यमें “ उत्तरपर ? ऐसा बहा गया हे। वह “ उत्तपर ? शन्दका भर्य समासमेंका भगरा 
भाम ऐठा नहीं लिया जाता हे । “ उट्मुप् ! शब्द्में जिध ' मु ! झब्दका लोप हुआ है वद शुपत 
इब्द तत्पुदपसमासमेंक्ा उत्तपद है, वेसे ही * अनमगतेः ? शब्दमें ५ तद्‌ ? शब्दका छोप हुआ है। 
पर वह तद्‌ ” शब्द * तदथ ' इस पष्ठोतल्पुदघछा अयवा कमैथारयवा पूर्वएद है, तएंव भाष्य' 
मेरे * उत्तरपद ' धाब्दसा “ अगला पद ” इतनादी अथ यहाँ किया हैं । “ अतत्‌  नस्तत्पुरप किया 
जाय तो * तद्‌ ? द्ाब्द उत्तरपद होगा। पर वैसा किया जाय तो “ अतद्भंगते * का अर्थ होगा 
४ उस अर्थक्रे सिवा भिन्न अथेका बोध होता दे ।! वार्तिकशा कर्य नयतत्युदप किया जाय तो भी 

मेर खाएगा । किन्तु भाष्ययारने वैसा अर नहीं ठिया दे । 


अ, १पा १ आहिइ ९२). व्याकरणमटामाध्यम्‌ श्र 


संबातार्थरत्याब ॥ १२॥ | 
संधातार्यवत्त्वात्य मन्यामंहेरर्थवन्तों वर्णा इति | संघाता अर्थवन्तो&बयवा 
अपि तेपामर्थवन्तः । येपां पुनरवयवा अनर्थक्राः समुदाया अप तेपामनर्थका; । 
तथथा। एकश्श्षुप्मान्दर्शने समर्थस्तत्समुदायश्व शतमपि समर्थम्‌ । एकश्व तिल- 
स्तलवाने समर्थस्तत्मुवायश्व॒ खार्यपि समर्था । येपां पुनखयवा अनर्थकाः 
शमुदाया अपि तेत्रामनर्भकाः। तयथा। एफ्रोइन्थो दर्शनेष्समर्थस्तत्समुदायश् 
शतमप्यसमर्थम्‌ । एका च सिक्धता तैलदानेकसमर्था तत्समुदायश्व खारीशतमप्य- 
समर्थम्‌ ॥ यदि तहमे वर्णा अर्थवन्तोईर्थवत्कृतानि प्राप्रुवन्ति । कानि। 
अर्थवत्मातिपदिकम्‌ [ १. ९. ४५] इति प्रातिपदिकर्सज्ञा प्रातिपविकातू 
[४ १. १] इति स्पायुपत्तिः सुनन्‍्त पद्म [ १. ४. १४ _ इति पदर्सज्ञा। 
(वा. १९) और यर्णसमूद अर्थयुक्त होनेसे ( वर्ण भी अर्ययुक्त ह। ) 
तथा हम मानते है कि जब हि वर्णसमूँह अर्थय॒ुक्त है तो वर्ण भी अर्थयुवतत 
है। जिनके समूह अर्थयुस्त है उन समूहोंके अबयब भी अर्थयुक्त है, और जिनके 
अवयय अर्थराहित ह उनके समूह भी अर्थरहित है। इसके लिए यह ोकिक ह्टान्त 
दिया जाता है कि, ढढ़ इश्यिक्त एक व्यक्ति देख सकता है, तो वेसे सो व्यक्ति- 
योंका समृह भी देंस सकता है, तथा एक तिलसे तेल निकढता है तो उनके ढेरसै-- 
खंडीभर तिटॉसरे--भी तेठ निकछ सकता है | पर जहाँ अवयव अर्थरहित हैं वहाँ 
उनके समुदाय भी अर्थरहित होते है। जेंसे, एक अन्धा देखनेकी कियामें असमर्थ 
हो तो सी अंधोंका समुदाय भी देखनेमें असमर्थ होता है, तथा बालूके एक कणसे 
#९४20 50 5 तो बादूके हेस्ते--सी खंडी बालूसे-भी तेह निकडता 
ठीक, पर यदि समझा जाय कि वर्ण $ ५ 3 
होगेवाले का भी उनको होने लगेंगे। अर्थवुक्त है तो अर्थवुप्त झब्दोंको 
वे कौनसे १ 


* आर्थवरत्‌० प्रातिपदिकम ? ( १४२४५ सूजसे प्रातिपादिक सं. 
८ ग्रातिपदिकात्‌ ? (श१९१-२ ) रे 0949: चतायी गयी दक संज्ञा, 


इत्पादि्‌ दैकके आगे सु, ओ, जम 
त्यादि प्रत्यय लगना, पु पदर सु, ओ, ज 
अननन---.2...... शैनन्त पदन ? ( १४१४ ) सूतसे पदसंज्ञा। 


३४, पढ़, पट इ यादि झत्दोंको । 
यहाँ तक चार कारण 

“या प्रयेत बह कस या 

जो जे ध्याननें आता है उससे 

यह मानना पडता है कि जो भू 


है क्लिक अथवान हैं।? 
ग हूं।* अत पश्र 
गा उम्र उत्तर यो है कि, ब्णों 
मित ले प्रयेझ | कुछ मी आग नहीं का है 
उमदायज् है वदी अब उसमेंड्े प्रत्येक वर्णस्त भी होता है। 


११० श्ीमगवत्पतञ्नलिविराचितं.. [क. १ पा १ भाहिक २ 


तन को दोपः | पदस्येति नलोपादीनि प्राप्ुवन्ति । धनम्‌ बनामिति । 
संघातस्मैकार्थ्यात्सुवभातों वर्णात्‌ ॥ १३॥ 
संघातस्थैकृत्वमर्थरतेन वर्णात्मुजुत्पाचिर्न भविष्यति ॥ 
अनर्थकास्तु भतिवर्णमथौनुपलब्घेः ॥ १४॥ 
अनर्थकास्तु वर्णा: | कृतः । प्रतिवर्णमर्थानुपलब्बे: । न॒ दि प्रतिवर्णमर्थ 
उपलभ्यन्ते | किमिद्‌ प्रतिवर्णमिति । वर्ण वर्ण प्रति प्रतिवर्णम्‌ ॥ 
वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेप्वयदर्शनात्‌ ॥ १५ |) 
वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेप्वर्थदर्शनान्मन्यामहेइनर्थका वर्णी इति। 


ठीक, पदुरंज्ञा हो तो क्या दोष है? * 

4 धनम !, “ वनम ? इत्यादि झब्दोंमें ( नकारको ) पदसंज्ञा हों जानेसे नकारका 
छोप ( ८।६।७ ) इत्यादि कार्य होगे। 

(वा, १३) ( बर्ण- ) समूहका एक अर्थ छोनेसे वर्णफे आगे खु-आएि 
पत्यय न होंगे । 

वर्ण समूहका एक अर्थ होता है और उससे प्रत्येक वर्णको सु-आदि विमक्ति- 
पत्यय नहीं लगेंगे 

(वा. १४) वर्ण अनर्थक हैं, कारण कि प्रत्येक वर्णक अर्थक्ी उपलाब्धि 
नहीं होती है। 

पैर वर्ण अनर्थक है। 

क्‍यों 

क्यों कि प्रत्येक वर्णका अर्थ दिखायी नहीं देता है । एक एक करके बर्णोका 
उच्चारण करते ही मिन्न भिन्न अर्थे कदापि ध्यानमें नहीं आता हैं। 

4 प्रतिवर्णम ? पदका वार्तिकर्में किस अर्थमें उच्चारण किया गया है? 

4 प्रातिवर्णय ? अर्थात्‌ प्रत्येक वर्णको । 

(वा. १५ ) वर्णांका व्यत्यय, कोष, उपजन और विकार होनेपर भी 
अर्थ [ कायम ) रहनेसे वर्ण अर्थरहित्र हैं । 

वर्णोंका व्यत्यय, छोप, उपजन ओर विकार होनेपर भी अर्थ 





३६. कारण कि “गो? झब्दका अथे है * गाय”; डस अथेका एकत्व “गो? इब्द के 
आगे लगाये गये “ सु * प्रत्ययसे नहीं दिखाया जाता है, इससे वद्दी एक्त्व दिखानेडे लिए फिर 
उस * गो ? शब्दमैंके यझार आदि अत्येफ वर्णके आगे “सु? अ्रत्यय नहीं लगाया जाता दे। 

३२७, यहँगे * वर्ण अनयर भी हैं ? यह पक्ष सिद्ध करते हैं। इस पक्षका तास्पय यद 
कि, “ जहँ घातु, प्रातिपादिक, पत्यय इत्यादि एकाक्षरी हों व्दों यद्यपि वर्ण अयबुक्‍्त दो तो भी 
सभी स्थानोपर वण अथयुक्त हैं दी ऐसा निशा उसी 


क १7 १ आदिक २] व्याकरणमटाभाष्यस्‌ श्र्श्‌ 


बर्णव्यत्यये। कृतेस्तर्कु:। कसे: सिऊता:। हिंसे: पिंह:। चर्णव्यत्ययो नार्थव्यत्यय:)॥ 
अपायो लोपः। भन्ति झन्तु अन्नन्‌। वणोपायों नार्थापाय; ॥ उपजन आगमः। 
छविता लवितुत््‌। वर्णेपजनों नार्थेपजन,॥ विकार आदेश:। घातयति घातकः ! 
वर्णविकारों नार्थविकारः ॥ यंदेव हि वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारा भवन्ति 
तद्गदूर्थब्यत्ययापायोषजनविफरेर्भ वितव्यम्‌ ) न चेह तद॒त्‌ | अते मन्यामहे5नर्थका 
बणी इति ॥ उमयमिद्‌ वर्णपूक्तम्‌ । अर्थवन्तोउनर्थका इति च्‌। किमत्र न्याग्यम्‌। 


27 7०223 3 पक नम 272: 
( कायम ) रहनेंसे हम समझते है कि वर्ण अर्थरहित है वर्णव्यत्ययका उदाहरण--- 
* कृत ? धातुसे “ तर्कु ? शब्द सिर्द्ध होता है। ( उसमें तकार और ककारका 
व्यत्यय होनेपर भी अर्थ वही कायम है | ) तथा * कप ? घातुसे “ सिकता ? शब्द 
सिद्ध होता है, और “हिस ”? घातुसे “सिह ? शब्द सिद्ध होता है'। 
इन सब उदाहरणोंमें वर्णोका ही व्यत्यय (हेर-फेर ) होता है, न कि 
अर्थका | अपाय अर्थ! लोप, जैसे, “ प्न्ति |, “ घ्नन्तु ', “ अध्नन्‌ !। यहाँ 
केवल वर्णका ही छोप हुआ है, अर्थका नहीं॥ उपजन अर्थात्‌ आगम ( बर्णोंकी 
अधिक प्राप्ति ), जैसे, ' लविता ', “ लवितुण ?। यहाँ ( यद्यपि इक ) अधिक 
वर्ण आया है तो भी अर्थमें वृद्धि नहीं। विकार अर्थाद्‌ आदेश, उदाहरणाय 
4 घातयति ?, ( घातक, ? । यहाँ ( यय्पि * हच्‌ ? धातुके ? ) वर्णोंको आदेश हुए हैं 
तो भी अर्थमें भेद नहीं दिखायी देता है। वास्तव देखा जाय, तो यहाँ जिस कार 
वर्णोंका व्यत्यय, छोष, उपजन और विकार होते है, उसी प्रकार अर्थका ब्यत्यय, 
लोप, उपजन और विकार होने चाहिये। पर बैसा दीख न पढनेसे हम समझते € 
कि वर्ण अर्थयुक्त नहीं। 

वर्णोंके विषयमें दोनों पक्ष बताये गये, वर्ण अर्थयुकत्त है और अर्थरहित है। 
इन दोनोंमें योग्य पक्ष क्‍या है ! 





इ८  “ कझतेरागन्तबिपमैयध ? ( ठणादि सू० ११६ ) सूतसे इुत्‌ घातुके आगे उश 
प्रत्यय छगाकर धातुर्मेरे ककार ओर तकार का हेर-फेर किया गया दे। उसके बाई ' घुमन्त* ! 
( ५३८६ ) सूनमे गुण दोकर तक शब्द सिद्ध द्वोता दे । 

३५ ' पृषोदरादीनि० ? ( ६३१०६ ) मूत्रसे ये शब्द सिद्ध द्वोते हैं 

४०, ' दंत ? में ' इन्‌ ? घातुके नकारका छोप ( ६३० ) हुआ है । * झन्ति ? शारि 
उदादरणोंमें हन्‌ घातुके ककारका छोष ( (४६०८ ) हुआ है । 

डपे.. आवप्रातुुुस्थेड वठादे ? ( जर३५) मूचसे प्राप्त हुभा इर्‌ आगम । 

४९... हफारकों कुत्व ( जशाण४), अकारकों शद्धि (३११६ ) शोर परारों 
तकार ( ७३३३६ ) ये आदेद दुए हैं । 

ब्या--१६ 


श्श्ए आरीक्षमवत्पतज्ञालिविराचित. [ ता, १ पा. १ आाहिक ३ 


उमयगित्याह । कुत | स्वमावत्ेः | तयथा। समानमीहमानानामधीयानानां च॑ 
केनिदर्थयुज्यन्तेष्परे न । न चेदानीं कश्रिदर्थवानिति कृत्वा सर्वेरर्थपद्धि: शक 
भवितु कश्रिद्वानभिकत इति ऋृत्दा सर्वेस्नर्थकेः | तन किमरमानिः शक कर्तुम्‌ 
यद्वातुप्रत्ययभातिपदिकनिपाता एकवर्णा अर्थवन्तोतोइन्येइनर्थफा इति स्वाभाविक- 
मेतत्‌॥ कर्थे य एप भवता वर्णानामर्थवत्तायों हेतुरुपदिदोडर्थवन्तो वर्णा 
धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थद्शनाइरणव्यत्यये चार्थान्तरगमनाद- 
णानुपलच्धी चानर्थगतेः संघातार्थवच्वात्रेति संघावान्तराण्येबरैवान्येबवेजात्ीयका- 
न्यर्थान्तिरिपु वर्तन्ते | कूपः सूपः यूप इति । यदि हि वर्णव्यत्ययक्ृतमर्थान्तरगमर्न 
स्थाहूबि्ट: कूपार्थ: सूपे स्थात्सपार्थश्व कूपे कृपार्थश् यूपे सपाधैश्व कूपे सूपार्थश्व 
हम समझते हैं क़ि द्वोनों पक्ष न्‍्याय्य हैं | 
सो कैसे 
वर्णोके स्वभावसे । जैसे, लोगोंमें भी एक ही काम्न करनेकी इच्छा करनेवालों 
अथवा एक ही ग्रंथका अध्ययन करनेशलोंमेंसे कुछ थोड़े ही व्यक्ति अपने कार्यमें 
सफल होते हैं, अन्य नहीं । वर्णोमें भी एकाघ वर्णे अर्थयकत दिखायी देनेसे सभी 
वर्ण अर्थय॒कत नहीं हो सकते हैं; अथवा एकाध वर्ण अर्थरहित हो तो सभी वर्ण 
अर्थरहित हैं ऐसा भी नहीं । हा 
ठीक, तो (कुछ वर्ण अर्थेयुक्त हों, कुछ न हों; कौनसे अर्थेयुक्त अथवा कौनसे 
अर्थरहित हैं ) यह हम केसे समझ सके ? 
घाहु, प्रत्यय, प्रातिपद्‌क ओर निपात ये जहाँ एकाक्षरी हों बहेँ एकवर्ण अर्थयुक्त, 
और अन्य स्थानोरमें अर्थरहित होते हैं ऐंसा कहना पड़ता है । यह विधान स्वाभाविक 
भीहे। 
सो केसे १ 
बर्णोकी अथयुक्तता सिद्ध करमेके लिए (चार प्रकारका ) हेतु दिया है-- 
४४ १, एकवर्णयुक्त धातु, आ्रातिपादिक, अत्यय जोर निपात अर्थयुक्त होते हैं; 
२. वर्णीका व्यत्यय होनेसे अरथमें मेद्‌ होता है; ३. वर्णे कम होनेसे पहछा अथ बदल 
. जाता है; ४. वर्णसमूह अर्थयुक्त दीख पड़ता है।” इसके संत्रेधमें यह कहा जा 
सकता है कि, जहां जहाँ अर्थमें भेद होता है बहाँ वां भिन्न अथ धारण करनेवाले 
प्िन्न भिन्न वर्णसमूह होते हैं; उदा० कप, सूप, यूप आदि | यदि वर्णोकी भिन्नता 
अर्थमिन्नताका हेतु हो तो कूप ओर सूप शब्दोंमे बहुतता भाग समान होनेके कारण 
कूप शब्दके अर्थमेसे वहुत बड़ा माग सूप झब्दुके अर्थमें पाया जायगा; उसी ग्रकार 








४३, कप”? इतना भाग । 


भ १पा. १ आहिएऊ २)... ब्याकरणमदासाध्यन श्श्रै 


यूपे सूपार्यश्व सुपे । यतस्तु खु न कश्रित्कूप्य वा सुपे सुपत्य वा कूपे कूपस्प 
वा यूपे यूपस्य वा कूपे सूपस्य वा यूपे यूपस्य वा सूपेध्तो मन्यामहे संघातान्त- 
राण्येवैतान्येवेजातीयकान्यर्थान्तरेपु च्तन्त इति । इदे खल्वषि भवता वर्णाना- 
गर्थवत्तां मुवता सावीयोधनभैकल्व योवितम्‌ । ये हिं मन्यते यः कूप कूपार्थ: स 
कंफारस्य यः सूपे सुपार्थ: स सकारस्य यो यूपे यूपार्थ: स यकारस्वेत्यूपशब्द- 
स्तस्थानर्थकः स्थात्‌ ॥ तत्रेद्मपरिहतत संघाता्वच्वाबति । एतस्थाँपे प्रातिपवि- 
कसंज्ञायां परिहार वक्ष्यति ॥ 
ञ्‌इ्‌ ___अइउणुक लक औइ ५ तर लक ए ओड्‌ ऐ औच्‌ । 





>प्् गा का सकल > 
सूप शब्दुका बहुतसा अभे कप शब्दंके अर्थमें दीख पड़ेगा; तथा कूप झब्दुका बहुतसा 
अर्थ यूप शब्दके अर्थमें उपलब्ध होगा, ओर यूप शब्दका बहुतसा अथथे बूप छब्दके 
अर्भमें प्राप्त होगा; सूप शब्दुका बहुतसा अर्थ कूप झब्दके अर्थमें पाया जायगा और 
यूप शब्दुका अधथ सूप शब्दके अर्थमें उपलब्ध होगा । परन्तु, वास्तवर्मे देखा जाय तो 
चूँकि कूपका थोड़ा भी अथ सूपके अर्थमें नहीं प्राप्त होता, तथा सूपका कूपमें नहीं 
पिछता, ऊपका सुपमें नहीं उपलब्ध होता, अथवा यूपका कूपमे नहीं मिलता, अथवा 
सूपका यूपरमे नहीं पाया जाता और यूपका सूपमें नहीं दीख पढ़ता, तो हम समझते 
हैंकि, भिन्न भिन्न अर्थ दिखानेवाले ये भिन्न भिन्न बण्णे समूहमें होते है । 

और ऊपर आपने बर्णोंकी अर्थयुक्तता सिद्ध करनेके लिए जो विधान किया 
है, उसीसे तो “ वर्णोकी अर्थराहितता ” ही अधिक अच्छी तरह सिद्ध होंती है। 


के 


कारण कि जो ब्यक्ति समझता है कि € कप शब्द जो कप अर्थात्‌ कुआँ अर्थ है 
बह ककारका, स॒पर शब्दर्म जो सूप अर्थात्‌ दाल अर्थ हे वह सकारका और यूप शब्द 
जो यूप अथोत्‌ खम्मा अर्थ है वह यकारका है ?, उसके मतसे ( ककार अथवा 
सकार अथवा यकारका ही वह भिन्न मिन्न अर्थ होनेसे ) झरैप ” भाग अर्थरहित 
ही होता है । 

तात्पय यह है कि ( यद्रपि बर्णोकी अर्थयुस्तता सिद्ध करनेके लिए द्यि 
हुए अन्य हेतुओंका परिहार किया गया तो भी ) वर्णसमूहमें अर्थयुक्तता होनेसे 
( शब्दावयद वर्ण अर्थयुक्त हैं ) इस चौथे हेतुका परिहार नहीं किया गया है। 
इस हेतुका भी परिहार आगे * प्रातिपदिक ? संज्ञाके विवेचनमें वार्तिककार (१।९४५, 
था. ११) करेंगे । 

अइडण ऋलछक्‌, एओड, ऐओच 

४४. तंत्र उत्तीसे सिद्ध द्ोता दे कि कूप शादि शब्दोमिके ऊडार, पकार और अकार वर 
छनयेऊ हैं. । 


१२४ श्रीमगवत्पतञलिविराचितं. [६ क्ष. १ प्र, $ झादिक २ 


प्रत्याह्रेब्लुवन्धानां कथमय्ग्रहणेषु न । 

य एते$श्षु पत्पाहारार्था अनुबन्धा: क्रियन्त एतेपामज्यहणेपु गरहर्ण कस्मान्न 
भवति। किं च॑ स्‍्थात्‌। दधि णकारीयति मधु णकारीयतीतीको ग्रणनि 
[९६. १. ७७] इति यणादेशः प्रसन्‍्येत ॥ 

आचारात्‌ 

फिमिंदुमायारादिति । आचार्याणामुपचारात्‌ । नेतेप्वाचार्या अच्कार्याणि 

कृतव॒न्त: ॥ 
अप्रधानत्वात्‌ 
अप्रधानत्वाञ्य । न खल्वप्येतेपामक्षु प्राधान्येनोपदेश: कियते | कक तहिं। 








(शहो, वा.) जिन सूत्रोंमें / अचू ? अत्याद्वारका उच्चारण किया हो वहाँ 
उस “अचू! धत्यादारमें ( ण्‌, क्‌, ८) अद्भुवन्धोंका धदण बयों नहीं होता है ? 

५ अइठण ? आदि इन चार सत्रोमें जो ण॒, क्‌, ड़ ये अन्त्य वर्ण प्रत्याहारके 
लिए रखे गये हैं वे * अचू ? प्रत्याहार जहाँ उच्चारित हैं वहाँ उन प्रत्याहारॉमें क्‍यों 
न लिये जायें ? 

लिये जायें तो क्या होगा 

८ द्धि णक्ार्यति ?, “मधु णकारीयति ? इन उदाहरणोमें णु “अचू? 
प्रत्याहारोंम लिया जाय तो “इको यणचि ? ( ६१७७ ) सूत्रसे इकार ओर 
जकारकों * यण्‌? आदेश होने लंगेगा। हि 

( खली. वा. ) आचारसे ( नहीं लिये जायेंगे )। ५ 

४ आचारसे ? का अर्थ क्‍या है? 

(आचारसे? अर्थात्‌ आचार्यकी परिपाटीके कारण! इन णकार आदि वर्णौंको अच्‌ 
समझंके अर्चोंके कार्य आचायौने कदापि नहीं किये है *। 

( वो, वा. ) धधान न होनेसे ( प्त्याहारमें नहीं छिये जायेंगे )। 

और ( * अइउण ? आदि सूजोंमें अन्तमें उच्चारित “ण्‌ १, “कू” आदि 
वर्ण ) मुख्य न होनेसे भी ( वे अच्‌ प्रत्यादारोंमें नहीं लिये जायेंगे )। कारण कि 
स्वरॉम इन ' ण्‌ ”, (कृ?, “डर? व्यक्षनोंका प्रधानतासे उच्चारण नहीं किया 

गया है। 

तो फिर प्रधानतासे उमका उच्चारण कहाँ किया गया है ९ 


४५. मुखनाधिकावचनो प्जुनासिकः ? ( १११८ ) सूत्रसें, पाणिनिने “ नासिका? 
अब्दमेंक्े “ इ? कारको, अगके ककारकफो जयू समझकर, “ इको यणचि ? ( ६9७७ ) सूझरसे यण्‌ 
करके उच्चारण नहीं किया दे । 





क्र, १ पा. १ शाहिक २) ब्याकरणमद्ाभाष्यम्र्‌ श्श्५ 


ह॒ल्पु । कुत एतत्‌ । एपा ह्ाचार्यस्य रैली लक्ष्यते यसुल्यजातीयांस्तुल्पजातीयेपू- 
पदिशति | अचोछ्छु हलो हल्पु ॥ 
लोपश्व॒ वलूवत्तरः ॥ 
लोपः खल्वपि तावद्धवति 0 
ऊककाली5जिति वा योगस्तत्कालानां यथा भवेत्‌ । 
अ्चा ग्रदणपच्काये तेंनपाँ न भविष्यांति ॥ 
अथवा योगविमागः कस्पते | उफाले | | है ी््ा करिष्यते | ऊकालो5च्‌। उ ऊ ऊई इत्येबेकाली उज्म- 


४ हल” अथौत व्यक्षन, उनमें । 

सो कैसे ९ * 

आजायजीकी यद्द शेली स्पष्तासे दिखायी देती हे कि समान जातिके वर्णौका 

6 6 है ->प 
उच्चारण एक ही स्थानपर एक एक करके आचारर्यजीने किया हैं । जैसे, सब 
के मर ट ५ 
४अचू! ( अर्थात्‌ स्वर ) अॉमें रखे हैं, ओर “ हछू ” ( जथोव व्यज्न ) हटोंमें । 
(श्लो, वा.) और छीप अधिक बलवान ऐछै। 
तथा (* अइडण, * ८ ऋलक ? आदि सूत्रोमें “ण्‌ १, “कु? आवि वर्णोकी प्रत्या- 
हारसंज्ञा करनेस ) पहलेही छोप होगा; ( और उससे दे प्रत्याहारोंमें आयेंगे ही नहीं ) ४ 

( श्हो, वा. ) अथवा +ऊकालोच ? इतना सूत्न किया जाय; इस कारणसे 
छ) ऊए० ऊरे फे उच्चारणके लिए (जितना समय लगता है) उत्तना समय 
जिनके उदच्चारणको छमता है उन वर्णाकों अच्‌ कहा जायः और इन व्येजनोंकों 
शचूका कार्य न होगा । 

अथवा ( ऊकाडोज्झस्वदीर्षप्डुतः १-११२/२७-सन्नके ) दो भाग हो सकते हैं। 
( पहला ) ऊकालोच '$ ( उसका अर्थ यह है कि ) उ, ऊ, ऊ ३ ६ के उच्चारणके 
4 ज+ 

४६... नमटणनम्‌ ?” सूसमें णकारका मुप्यतया उच्चारण किया है। उसी तरह 
* ऋषयू * सूतरमे करारका मुल्यतया उच्चारण फ़िया दै। 

४७... णकारका मुप्यतया उच्चारण « नमटणनम्‌ ? में दी दै। छाइडणूमें मुख्यतया नदी 
हैसा पर्पो माना जाय ६ डठदे फ्यों न गाना जाय १ 

४८... सदेशरने। 

४६, इलन्त्यम्‌? ( १0३ ) सुउसे सूतमेंके अन्‍्त्य ण्‌, कू इत्यादि वर्णाकी इत्संत्रा की 
जागेपर ही णत्र॒ आदि संठा बरनेके पदरेही “ तस्य छोपः ? ( ११९ ) सूम्नसे छोप प्राप्त 
होता दै। अतः भचु, जप इत्यादि पत्याद्ार सिद्ध फरनेवाठे ' आदिस्न्त्येन सहेता? ( १११७१ ) 
सूत्रते ' श्र अर्थात, अक्षरसमास्नायमैंके अ-से चू तक अमुरु वर्ण ? यद्द निश्चित करते रामय उन 
चर्गेमि ण्‌, क्‌ आदि थे छप्त दोनेके कारण नदीं राम जा सकते हैं। 


११३ श्रीमगयत्पतश्नलिपिरचित [थ. १ पा. $ थ्रादिफ २ 


बति। तो हरपदीर्षप्टुतः | हस्वदीर्षप्छुतरशश्य मयत्यूफालोधयू । एवमपि कुककुड 
इत्यत्रापि प्राग्नोति । तरमालूवेक्ति एवं परिहार: ॥ एप एवार्च:॥ अपर आह । 
इस्त्रादीनां बचनात्ताग्यावत्तायदेव योगोःस्तु 
अचूकायोणि यया स्पृस्तत्कालेप्नक्षु फार्याणि॥ 
अथ _किमर्थमन्त:रथानामण्सूपदेश: फ्रियते। इह सरय्यन्ता सर्वेत्तरः 
यं्रोकम्‌ तेथ्ोकृमिति परसवर्णस्यातिद्वत्वादनुरवासस्थेव द्विवचनम्‌ | तन पररय 
परसवर्णे कृते तस्य सम्परहणेस ग्रहणालूर्ईरयापरि परसवर्णो यथा स्यात्‌ । नितद्रिति 


लिए भितना समय" लगता है ) उतना समय जिर॑झऊे उच्चारणको टगता है उस 
बर्णको अचू कहा जाय । उप्तके अनन्तर “ हस्वदीमप्लुत; ? (यह दूसरा भाग ); 
( उसका अर्थ यों है कि ) उ, ऊ, ऊ३ ( के उच्चारणके लिए ) जो समय लूगता है 
उतना समय उच्चारणमें लगनेवाले अच्‌ को ( ऋमसे ) हस्त, दी५ ओर प्छुत कहा जाय। 

(पर यद्यपि ऐसा किया जाय) तो भी “कुक्कुट” में ककू ? फो अचू राज्ञा प्राप्त 
होगी" । अतः (वह न होनेके लिए) पहले बताये टुए ही (( आचारात्‌ १, “अप्रधानत्वात्‌? 
आदि ) परिहार लेने चाहिये । 

यही अर्थ है। दूसरा वेयाकरण यों लिखता है कि-- "१ 

(लो. वा.) ऊकालोचू० सूजके हस्व, दीर् आगे शब्द्ोंके पूर्वका जितना साग 
(अर्थात्‌ ककाछोच ) है उतना टी पदला सूत्र रदने दें ! इससे अचोके संचंधरम बताये 
हुए कार्य (3, ऊ, ऊ ३ के उच्चारणके लिए जितना समय लगता है) उतना 
समय छगनेवाके अचांको ही करने योग्य होंगे ( तथा ब्यंजनोंकों न होगे )। 

ठीक, अन्तःस्थ वर्णोका (अथोद यू र लू व्‌ का) अणोमे क्यों उपदेश किया है! 

यहाँ * सेंम्यन्ता, ? 'सेंव्वत्सए”, ैल्लोकम्‌?, “तेंहोकर इत्यादि उदाहरणोंमें 
परसदर्ण ( ८४।५९ ) अतिद्ध होनेके कारण (पहले होनेवाले ) अनुस्वारकों द्वित्व 
(८।४।४७) ह्वोता है । अतः (द्वित्व होनेपर) अगले (अनुस्वार) को परसवर्ण होता है 
( और वह स्थानीके समान सानुनासिक होता है )। वह परसवर्ण यय॒के रूपमें लियों 
जाता है ( १११६९ ) तब पहले अनुस्वारकों भी परसवर्ण होनेके लिए ( अन्तःस्थोंका 
अणो्में उच्चारण करमा आवश्यक है )। 


७५०... एक, दो अथवा तीन मात्राओंके प्रमाणका | तब अधैमानिछझ वर्णड़ों सच न कह्दा 
ज्ञनेके कारण अइउण्‌, 'ऋद्दकू इत्यादिमेंके ण्‌, र्‌ ब्यप्ननोंको अचु संज्ञा नहीं होती ह्टै। 

७५१. कारण कि दो ककारोंके “ कऊू ? संयुक्ताक्षरकी एक माजा होती है। 

७५३. किन्हीं आचार्योके लिखे “हम्वादीनां वबनात० ? पद्मका यहाँ वार्तिककार 
अनुवाद कर रहेहैं । “ ऊड़ालोजिति वा० ? छोकवार्तिकक्षे अर्यका दी श्ाचीच आवयारयेडा यह एच दे 

७३. “ दयवरद्‌? सूत्रमें यझार आदिका निरनुनासिक ठब्चारण किया गया है। अत 


अ० १ पा. १आहिक २) ध्याकरंणमहाभाध्यम्‌ श्२१७ 


प्रयोजनम्‌ ( वश्ष्यत्येतत्‌ । द्विवचने परसवर्णत्व॑ सिद्ध॑ वक्तव्यमिति | यावता 
सिद्धत्वमुच्यते परसवर्ण एवं तावद्भवति | परसवर्णे तहिं कृते तस्य यर्ग्रृहणेन 
ग्रहणाहिरवयन यथा स्थात्‌। मा भृद्दिवंचनम्‌। ननु च भेदी भवति। सति द्विवचने 
ज्ियकारमत्ताति द्विवचने द्वियकारस्‌ | नास्ति भेवः । रात्यपि द्विवचने द्वियकारमेव | 
कथम्‌ | हलो यमा यमि लोपः [<. ४. ६४ ] इत्वेकमेकस्प लोपेन मवितव्यम्‌। 
एवमपि भेद! । सति दिवचने कृदानिद्वियकारं कदावयित्तनियकारस | असृत्ति 
द्वियकारमेव । स॒ एप कर्थ भेदो न स्यात्‌ । यदि नित्यो छोपः स्पात्‌ ! विभाषा 
च से लोपः । यथमभेदस्तथास्तु । 


यहे उपयोग नहीं दिया जा सकता है। द्वित्त करनेकी आवश्यकता होनेपर 
परसवर्ण सिद्ध है ऐसा कहा जाय यह वार्तिककार आगे (८-२-५, वा. १४ ) 
बतायेंगे। ओर सिद्ध होता है यह माननेसे द्वित्व न होके परसवर्ण ही पहले होता है। 

परसवर्णे ययपि पहले हुआ हो तो उस साछुनासिक यकारका यरके रूपमें 
अहण होना आवश्यक है जिससे परसवर्णका द्वित्व होगा। ( सानुनासिक यकारका 
यपक्े रूपमें ग्रहण दोनेके लिए अन्तःस्थोका उच्चारण अणोमें करना आवश्यक है। ) 

द्वित्व म हो; ( द्वित्व न होनेंसे कुछ भी विगड़ता नहीं )। 

क्यों ! रूपमे बदल हो जाता है। द्वित्व होनेसे तीन यकारोंसे” युक्त रूप होता 
है; द्वित्व न होनेसे दो यकारोंसे युक्त रूप होता है। 

यह भेद नहीं होता है। ययपि द्वित्व हो तो रूपर्भ दो ही यकार रहते हैं । 

सो केसे १ 

4 हलो यमी याप्ति लोपः ? ( ८-४-६४ ) सूज्से एक यकारका लोप होगा) 

तो भी भेद्‌ होगा ।-- कारण कि द्वित्व होनेसे कभी दो यकारोंसे युक्त रूप 
पाया जायगा, कभी तीन यकारेसि युक्ते रूप प्राप्त होगा; पर द्वित्व न होनेंसे दो 
यकारोंसे युक्त एक ही रूप होगा। ( अतः ) कैसे कहा जाय कि भेद नहीं होगा * 

अब यदि लोप नित्य होता ( वो वैसा कहा जा सकता )। 

पर छोप विकल्पंसे है। 

अंक, तो फिर जिससे भेद मे होगा वेसा किया जाय; (अर्थीत्र (हलो यहां 
यप्रि लोप: ?-- ८४६४ --- में * विकल्पसे ? पद पिछले घतरमेंसे न छाया जाय )। 





उनको ययू , यर्‌ इत्यादि यद्ा जा सकता दै। परन्तु ये कणोंसें हैं इसलिए *अषुदित्‌० ? 
( १७१६५ ) सूत्रसे उन अणसि अपने सवर्णाका कर्थात्‌ सातुनासिक यकार आदिफा है) क्या 
जाय तो सातुनासिऊ यहार भादि ययु, यश आदि हैं ऐसा वहा जा सकता है । 
५४. दित्वमें आप्त दो सातुनासिद बार और अयछा एक निरजुना। 
हेसे तीन यड्रार हते दें रस पिए बंदर 
७७. कारण छोप विकत्पसे फद्दा गया है | 


११० आीभ्षमवत्पतञ्नलिविराचित [ आ. १ पा. १ झाहिक २ 


दीर्घोष्ण: [६. ३. १११] इति। अससंदिग्ध पूरे न परेण । कुत एतत्‌। 
प्रामावात्‌। न हि ढूलोपे परेषण: सान्ति | ननु चायमस्ति | आतृद्म्‌ आवृदमिति । 
एव तहिं सामर्थ्यालूर्वेण न परेण । यदि हि परेण स्थादण्यहणमनर्थके स्यात। दलोपे 
पूर्वस्य दीघोंड्च इत्येब नयात्‌ । अ्थवेतद्पि न ज़यात्‌ । अचो ह्ोेतद्धवति हूखो दीर्षः 
प्टूव इति ॥ अर्सिस्तर्दवण्महणे सदेहः केडण: [७. ४. १३] इति । अत्तंदिग्ध 
पूर्वण न परेण । कुत एतत्‌। पराभावात्‌। न हि के परेषणः सन्ति। ननु चायमार्ति । 
गोका नीकेति । एवं तहिं सामर्थ्यालवेंण न परेण । यदि हि परेण स्यादण्यटण- 


४ ट्ूलोंपे पूर्वस्य दीघोणः ? ( ६३१११ ) सूतमें। 

निःसंशय पूर्व णकारफे साथ ही ( यहाँ अत्याहार समझा जाय ), पर णकारके 
राथ नहीं । 

सो कैसे १ 

कारण कि पर णकार (लेकर अधिक समझे गये * अण्‌? बर्णका अभाष है) । 
पर णकारके साथ प्रत्याशार लेकर अधिक समझे गये अणू “ दूलोपे० ? सूजके 
अदाहरणमें नहीं पाये जाते । 

क्यों ) ऋकार तो मिलता है; आदृदघ, आइदम उदाहरण देसिये। 

तो फिर (८ अश ? पदुके उच्चारणके वल्पर पूर्व शकारके साथ ( प्रत्याहार 
डिया जाय ), पर णकारके साथ न ( श्या जाय ) | यदि पर णकारके साथ टिया 
जाय तो अण्‌ उच्चारण ध्यर्थ होगा। * अणः? (के बदले शाप्रस्से * अचः? पद 
रसकर ) ट्रलोपे पूर्वस्य दीपो$चः ? यही सूज किया जाय। अयगा * अचः ? पद भी 
झूनमें रसनेडी आवश्यकता नहीं; फारण कि हास्य, दीर्ष अचरा प्हुत ये अचू वर्णों 
अर्थात्‌ स्वरोंकों ही होते € ( १२२८ )। 

ठीक, तो  केछणा ? ( ७॥४।१३ ) सुतमें जो अण्‌ (पद उच्चारित ९) उप्तके 
संबंध्म संदेश निर्माण होता है । 

यहों भी निःस॑श्य पूर्व णद्बारंके साथ ही ( प्रयाहार समझा जाय ), पर 
णक्कारके साथ नहीं। 

ययों ! 

कारण दि अगटा णड्गार (सेऋर अधिऋ समझा हुआ अथू केव्णट ? 
खूपके उदाहरणोंमे ) नहीं ।  क? प्रत्यप आगे रहनेपर अगरा अथ पाया दी 
नहीं जाता । 

बयों | * मोह ॥ ' नोछा ! रूपरनी अगठ्य अशू प्रात होगा है । 


क्ष, ३ पा. १ आदिक ३) व्याकरणमद्दामाष्यमे श्र 


मनर्थक स्थाठ,। केडच इत्पेव शूयात्‌ | अथवैतद॒पि न ज्रूयातू । अचों द्ेतक्नवति 
हल दीषः प्रुत इति॥ अस्मिस्तर्दण्यदण संदेह: । अणोश्गुद्यस्थानुनासिकः 
<. ४. ५७] इति। असंबिग्धं पूर्ण न परेण। कु एतव। पराभावात, || 
ने हि पदान्ताः परेईणः सन्ति। नह चायमस्ति । के हल इति। एवं त्हिं 
सामथ्यीत्ूूैंग न परेण। यदि हि परेण स्यवादण्यहणमनर्थक स्थात्‌। 
अचोउप्गह्यस्थानुनासिक इत्येव जुयात्‌ | अथवेतद्षि न ब्रूयात्‌ु। अच एव हि 
प्रगुह्मा भवन्ति ॥ असिस्ततीप्प्रहण संवेहः। उरण्पररः [१. ३. ७२] इति। 
तो फिर (  अण़॒ ” पके उच्चारणके ) बलपर >>प पक उच्याणक वर पद गकारके साय ( प्रत्याहार णकारके साथ ( प्रत्याहार 
किया जाय ), पर णकारके साथ न (छिया जाय )। याद पर णकारके साथ 
अत्याहार लिया जाय तो “अणू” पद रखनेकी आवश्यकता नहीं; ( अचू ? पव्॒‌ 
रखके “ के३चः ? ऐशा ही सूच किया जाता। अथवा “ अचः ? पद्‌ रखनेकी भी 
आवश्यकता नहीं; कारण कि ह॒ृस्व, दीर्घ अथवा प्छुत द्वोता है ( ऐसा कहा जाय ) 
तो वह “ अचू? को ही होता है ( १४२२८ ) यह नियम ही ऐे। 
ठीक, तो * अणो5प्रगुह्मस्यानुनासिकः ? ( दा४५७ ) सज्ञमें * अण ” शब्दके 
विपयर्म संबेद निर्माण होता है । 
यहें। भी निःसंशय पूर्व णकारके साथ ही प्रत्याहार समझा जाय, पर णकारके 
साथ नहीं * 
क्‍यों 
कारण कि पर ( णकारके साथ भ्रत्याहार करके अधिक पाया छुआ अणू 
५ अणो5प्रगृद्यस्या० ? सूत्॒के डदाहरणोंगें ) नहीं। पदुके अन्तर्में पर णकार अर्थात्‌ 
अगंठे अण्‌ उदाहरणोंमें नहीं चाये जांते हैं। 
क्यों! : कई ?, ' हे ? में पर णकार अर्थात्‌ अगला अणू तो है । 
तो फिर “ अण ? पद॒के उच्चारणके बलूपर ( पूर्व णकार ) के साथ ( प्रत्याहार 
समझा जाय ), पर ( णकार )के साथ न्‌ (लिया जाय) । यदि पर ( अर्थात्‌ अगछे 
णकार ) के साथ प्रत्याहार समझा जाय तो “ अण्‌? पद्‌ व्यर्थ होगा; “अचो$- 
अ्रशह्मस्याजुनासिकः ? ऐसा ही पढ़ा जाय | अथवा “ अचः? पद ही न रखा जाय; 
काएण कि प्रग॒हासंज्ञा स्वभावतः अच्‌ ? को ही होती है | ( अतः यहां प्रगृह्ममिन्न 
डिये जानेबाले वर्ण अच्‌ अर्थात्‌ स्वर ही लिये जायेंगे )। 
तो फिर “ उरण्‌ रपर: ? ( शश५१ ) सूतके “ अण ? पदके संबंब्में सन्देह 
निर्माण होता हे । हर 


३. ' कर्म ? झब्दका नपुसकर्कियमें प्रथमारा एकचचन कह ? होता है। 
३. * अब्राक्षणडी छे आओ? ऐसा कदनेपर ब्राह्मण मुष्चोंमेंसे देनेडे कारण ब्राह्मण: 
से मिल्न मनुष्य दी छाया जाता दे, काछ-पापाण नदी छाया दावा दे। उप्यी प्रकार प्रगुग्रसंशक 


१६२ आरीमगवत्पतञलियिरचित॑ [भ १पा. १ भ्राद्विक २ 


असंदिः्ष पूर्देण न परेण | कुत एतत्‌। परामावात्‌। न छः स्थाने परेडण: सन्ति। 
ननु चायमस्ति | कृत्रेर्थम्‌ हर्यर्थमिति | के च स्थात्‌। यबच ररत्वें स्थाइयों 
रेफयोः श्रवर्ण प्रसज्येत | हछो यमां यमि छोपः [<. ४. ६४] इत्पेवमेकस्यान 
लोपो भवति | विमाषा स छोप:। विभाषा भवर्ण प्रसन्‍्येत। अये तहिं 
नित्यो छोपो रो रि [<, ३. १४] इति। पदान्तस्पेत्येवे सः। भे 
शक्बः स पदान्तस्य विज्ञात॒म्‌। इह हि लोपो न स्थात्‌ ) जपिरलेड अजधीः | 

यहाँ भी निःसंशय पूर्व ( णकारके साथ ही प्रत्याहार समझा जाय); पर 
( अर्थात्‌ अगले णकार ) के साथ नहीं। 

सो केसे १ 

कारण कि पर अर्थात्‌ अगला अण्‌ नहीं है, उदाहरणोंमें कहीं भी (कर कारके 
स्थानमें पर अर्थात्‌ अगला अण्‌ नहीं पाया जाता है। 

4 कर्नेर्ध 4  हर्नर्थ ? उदाहरणोंमें रेफ़ ही अगला अए है। 

ठीक, फ़िर क्‍या जिगड़ेगा १ रफोंका 

यवि यहाँ रेफके आगे होनेवाछा रेफ (ककारके स्थानमें ) हो, तो दो रेफोका 


श्रवण होगा। हर 
परन्तु ४ हलो यमां यमि छोपः ? ( <३/६४ ) यूबसे एक रेफका छोप होगा। 
आवा किन्तु वह छोप वैकल्पिक है । अतः एक बार दो रेफ झुनायी देंगे यह दोष 
गा । 
ष ठीक, तो “रो रि? ( ८११४ ) खूबसे जो नित्य ढोष कहा है बह होगा । 
परन्तु धह छोप पदके अन्त रहनेवाले रेफ़का कहा गया है! 
गदके अन्तर रहनेढले ही रेफ़क़ा अन्त होता है यह कहना झक्य नहीं। 
कारण कि वैसा समझा जाय तो “ जगूपू ? इस यद्टछुगन्त (चातु) के लड़के 
४ अजर्यीः ? रूपमें अथवा “ पास्पाई ! इस येडूलुगन्त ( घातु ) के 'अपास्पाः? रूपमें 
रेंफका छोप नहीं होगा । ( तात्पर्य यह है कि,  कर्जर्थ *, “ हपेर्थ ? आदि रूपर्मि 
* से रि ?-८३।१४-सूजसे छोप होगा ओर दोष नहीं आयेगा )। 


अचू दी द्वोते दैं इसलिए प्रसत्यमित्र वर्ण मौ अबू दी लिये जायेंगे। 

४. करे + अयेमर यह ल्थिति होते हुए वहाँ “इक्ो यणचि? ( ६॥9७७ ) सबसे 
ऋकारको रेफ आदेश हुआ हैं और रेफ अण दे । घी ( 

७. *रोरि? (८३१४) सूतमें * पदस्य ? ( ८१॥१६ ) सूतसे यद अधिकार आता है। 
कारण कि  अपदान्तस्य मूधेत्य ? ( ८३५५ ) सूयतक ? ? पदस्‍्य * यद्द अधिकार चाद है। 

६... अईप्र्‌? इस यहालगत्त पातुके आये लड्‌ अत्यय, उधको लिए आदेश, इंद्ारका 
छोप ( श।४१०० ), झट आगम ( ६४७१ ), सक्वारका छोप ( ६१॥६८ ), सुण ( ज४ी।८६ 
होके अजयब्‌ स्थिति द्ोते हुए जश्त्व ( <2३९ ), दत्व ( 4२७५ ), रेफका छोप ( <३॥१४ 


क्ष. १ पा. १ झादिक २) घ्याकरणमद्दाभाष्यम्‌ श्ृ१ 


पासपर्धेरपास्पा इति॥ इह व्हिं मातृणात्‌ बितृणामिति रपरवे प्रसज्येत। 
आार्यप्रदृत्िज्ञपयति नात सरत्वे मवतीति यरदयमूद इबतो: [७ ६.१ [७. १. १०* 
इति धातुप्रहण करोति। कृथ ऊृत्वा ज्ञाफमम्‌। धावुप्ह पो- 
जनम । इढ मा भूत्‌। मृणाल विह्णामिति | यदि चात्र रपरत्वे स्वाद्धा- 
तुमहणमनर्थक॑ स्यात्‌। रपरत्वे कृतेन्‍नन्त्यत्वादित््व॑ न भविष्यति। पश्यति 
लाचायों नात्न रपरत्वे भवतीति ततो धातुग्रहणं करोति। इहापि तहींच्च न॑ 
प्रापोहि । चिकीरति जिदीपतीवि | मा भय एज उ. 'विकीपति जिदीपैतीवि। मा भूदेवमू | उपधायाश् [७. १. १०१] 


ठीक, तो “मातृणां,” ' पिठृर्णां ? उदाहरण टीजिये । अगके णकारफे साथ 
प्रत्याहार समझा जाय तो यहाँ भी दीध ऋके आगे रेफ लगाना पंढ़ेगा | * 

( यहाँ रेफ आगे लगाना पड़ेगा यह दोष नहीं आता है।) कारण कि 
आचार्यजी सूचित करते हैं कि रेफ आगे छगाना नहीं, जब कि ८ ऋत इद्धातो: 
(७११०० ) सूजध वे ' घातो; ? शब्द रसते हैं । 

से कैसे दिसाया जाता हे? 

यहाँ ' पातु ” शब्द रखनेका यही प्रयोजन है कि ' मातृणां ), ' पितृणों ? रूपेंमें 
( (ऋत इच्धातोः “7७४११०० सूत्रसे इकार ) न ही । यदि “ मातृणाम ॥; (पितृणामं 
रूपों रेफ आगे छौाकर ही दीप * ऋ ? किया जाय तो “ ऋत इद्धातो:? सूज्में 
८ ध्ात्वोः ? शब्द रखनेका अयोजन ही नहीं; कारण कि रेफ आगे छगनेपर (ऋ ? 
अन्त न होनेते उतका इकार होगा * ही नहीं । अतः ( थोड़ेमें ) आचार्य ( पाणिनि ) 
का मत यह दिखायी चताहै कि (अगले ऋकाररूप अण्‌ को * मातृणाम्‌ ? आदि 
उदाहरणोमे रेफ नहीं लगाना, और इसीलिए वे * ऋत इ्धाततोः ” सूत्रमें * धातु ” शब्द 
रखते हैं। 

जे त्तो किए नि १६ किक रूपेमि कट इद्धातो:---७४१४१०० 
त्व्नः गा; कारण धघाः ऋकारका 

और दा के अन्तमें दीये हक नहीं रहेगा । ) (६।४॥१६) क रपर होगा 

शेसा न हो (तो न होने दूँ); ' उपछयाश्व ? (७११०१) सूउसे इत्व होगा। 


5 

भैए दीप ( ६२१११ ) दोऋर, छजर्षा- ? रूप सिद्ध होता दै॥? “स्पश्? घातुो यदू प्रत्यय 
धर प्रत्यः 

और उसका छरू होकर, * पाह्पप ? यद यदझमन्त घातु होता है। उसका “ अपास्पा:? ह्प 

उपभुक्त रीतिसे होता दे । 


५. क्षण प्रत्याह्र पूण णकारके साथ लिया जानेसे ज ३, उ ये तीनदीप्यश भग समझे 
जाते हैं। पर णकारके साथ झणू अत्याद्यर लिया जाय तो ऋकार * ण 
रुपर होके * मातुर्णाम, ' यद् विचित रूप होगा। भी अण्‌ होनेके फारण वह 


४. *चातो ? पद रखा जाय तो भी ऋकारान्त झगको झाव होता दे थे 
जद होता दे ऐसा क्षय होगा 
वातूर्णाम्‌ ? में मातृए यद तईछारान्त कंग न इोनेके कारण इत्व होगा ही नहीं । झत- ।*७)] 


श्र आीमगवत्पतञ्नलिविरचिते.. [क० १ पा. १ भाहिक २ 


ड.सेवे भविष्यति | इह्मापि _तहिं ग्राप्नोति। मातृणाम्र्‌ पितृणामिति । तस्मात्त्न 
घातु्रदण कर्तव्यम्‌॥ एवं तर्ुण्यहणसामर्थ्यालवेण न परेण। यवि परेण 
स्यादण्यहणप्रनर्थक स्थात्‌। उरजपर इत्येव शुयात्‌ ॥ अर्स्थिस्त्ीण्यगहणे संदेह: । 
अणुदित्सवर्णस्य चज़त्ययः [१. १. ६९] इति। असंदिग्ध परेण न पूर्वेण। 
कुत एवत्‌। 
सबर्णेडणु तपर॑ धुक्रेत्‌। 

यदयमुर्झत्‌ [७. ४. ७] इत्युकारें तपरं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यः 

यह कहा जाय तो “मातृणाम,” “ पि्तणाय? रूपोर्मे (“ऋत इच्धातो;? सूनसे 
“घातों:? पद निकाल देंनेंस उसके अगले “ उपधायाश्व “7-७/१।१० १---सूत्रसे इत्व ) 
होने लगेगा। अतः वहाँ ( “ ऋत इद्धातोः ? सूत्रमें ) “घातोः ” पद्‌ रखना' चाहिये। 

तो फिर ( अब हम कहंते हैं "कि रण रपुर: ? सूथमें ) पर णकारके साथ 
प्रत्याहार समझा जानेपर ( “ अणु ? पद व्यर्थ होगा; इससे ) पूर्व णकारंके साथ ही 
अत्याहार समझना चाहिये, पर णकारंके साथ नहीं। वि पर णकारके साथ ही प्रत्याहार 
लिया जाय तो “अणू? का ग्रहण ब्यर्थ होगा। ( अण के स्थानमें “अचू ? पद रखके ) 
4 उरज़ रपरः” यही सूत्र किया जाय । हर 

तक, तो “अणादित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ? ( ११६६ ) सूत्रमें *अश ? 


झब्दके विषयमें संदेह निर्माण होता है । 
यहें। निःसंशय अगले णकारके साथ ( प्रत्याहार) समझा जाय, पहले णकारके 


साथ नहीं । 

से कैस ! 

( वा. ) सबर्णसेज्ा कहनेबाले सूचमें ( १११।६९ ) ५ अण्‌ ? पढ़में अगले 
णकारके साथ प्रत्याहार लिया जाय। क्योंकि ' उ्केत ? ( ७४४७ ) सूचमे 
तकारखदित “ ऋ !-कारका उच्चारण है । ० 

जब कि * उरकत्‌ ? सुत्र्में ऋकारक्क आगे आचायें ( पाणिने ) तकार रखते 
है, तो वे सूचित करते हैं कि ( * अणादित्‌ ” -११।६५-सूत्रमें ) अगले णकारके साथ 
( अण्‌ प्रत्याहार समझा जाय ), पूर्व णकारके साथ नहीं। "९ 





पद व्यर्थ दोगछ *ू 
६. घातो- ? पद रखनेसे उसकी अनुशति “उपधायाथ? (७११०१ ) सूचमें होगी 


ओर उससे * मातुणाम्‌ ? में “ उपधायाश्व ? सूअसे इ-व न होगा। अतः * चातोः ” पंदका उपयोग 
चैभवनीय द्वोनेमे ” मावुगाम्‌ ? में रेक न लूगादा चाहिये ऐसा घातुपद सूचित नहीं कर सहझता दें । 
संक्षेपमें, ! ' मातृणप्र्‌ ? में रेफश्ठगाया जायगा यह दोप कायम रहता हे ! 

३०, तंकार न छोड़कर उकक इस हल्व ऋकारका उच्चारण किया जाय तो * अर्ण॑दित ! 


अ. १ पा. $ आदि ३ ) ब्याकरणमद्दामाष्यम्‌ 
परेण न पूर्वेणेति ॥ इण्ग्रहणेपु तहिं संदेहः | अरोदिग्ध परेण न पूर्वेणेति | 
एततू। 
य्वोरन्यत्र परेणेण्‌ स्थात्‌ ६ है| 
यत्रेच्छति पूर्वेण संमृथ ग्रहण तत्र करोति स्वोरिति | तच्च गुरु भवति 


कथ छृत्या ज्ञाफमम्‌। तत्र विभकिनिर्देशे सेमृथ गअहणेर्ष्षचतस्रो मात्रा:। .. 


प्त्यादारयहणे पुनल्तिस़ों मासा:। सो यह पं सर विताण पुनस्तिसों मा्रा:। सोठ्यमेव लधीयसा न्‍्यासेन >सिद्दे सति' 


>> म्प5्प्र7 प्फ्त उच्चारण क्रिया. गया दे. बढ़ा संदेह निर्माण 
उाक, तो जहाँ ' इण” पदुका उस किया गया दे वर्ड संदेह निर्मोण 
होता है । ह 

जिःसंशय ' हण? कहा न] 
जाय, पूर्वके साथ नहीं। 262 हक 0 

सो कैसे [ शक ५ 

(शो, वा, )  य्योः? उ 2 कंप्नेत अन्य स्थानोर्मे  इणू? प्रत्याहाए 
अगले णकारके साथ है। 

जहाँ पूर्व णकारके साख इण प्रत्याह्रका ग्रहण करना हे यहाँ  इण ? शब्दफे 
उच्चारणके बदले इकार और उकारका समास करके ' स्वोः शब्दुका उच्चारण 
(आचार्य जद ) हैं। ( वस्तुतः “इण? शब्दके बदले “य्वोः? शब्द 
रफ़ना ) यह गोरव हैं। 

यह 'कैसे मेल खाता है ? 

कु उकारका समास करके स्वोः हछाब्दका उच्चारण करनेपर सदि- 
तीन मात्राए”होफ़ हैं;'' प्रत्याहार 'इण्‌” के उच्चारणसे “इणः” पदकी तीन 
मात्राएँ रा #+* | अतः यहाँ ठुघु शब्द रखनेसे इष्टसिद्धि होते हुए भी आचार्य 
(पार्णि मि ) जब कि गुरुशड्दका उच्चारण>करते हैं तो वे सूचित करते हैं कि 


व 
निपर आगे णकारके साथ ही प्रत्याहार समझा 












(.११]६९ ) सूतके कारण उस ऋद्धारसे सव॒गका प्रदश द्ोगा और “ उकक ? मुन्नरो दीपा भी 
न रन होगा । तब “अचीहुतत? उदादरणमे डुत घावुके दीधे ऋरारको उसमे सच्श दीवे दी ऋकार 
उ्क पते होगा ॥ व न होके हस्व दी ऋषार भादेश हो इधलिए तपरकरण दिया है। पर यदि 
४ भर दित ' सूत्रमें अग्‌ प्रत्यादार ' अ्गू » मेंके णऋारके साथ दी लिया जाय तो खकार 
अगर दोनेझे कारण उप्तसे सयगे का प्रदेश दी न द्वोगा। अतः जिम्झा बच्चारग किस गया द्वो वदी 
के तू ह॒श्व दी भाप-द्वी-आप द्वोगा और तपरकरण व्यय होगा । ५ 
११. यकारकी क्षाधी मात्रा, वहारडो क्लाथी मात्रा, जोकारको 
विकाहो क्षाघी मात्रा ये सत्र मिलकर साड़े तीन मानाएँ होती हैं ५ की मामाएँ और 


इरारकी ए मात्रा, णकारकी आधी मात्रा, अकारकी एक मात्रा और विसगे 
ए्‌ # र विसग 
ब्फाभी जे घब मिलकर तीन मानाएँ होती हैं। ६५ 


११६ अआ्रीभगवत्पतञ्नलिविरचिते._ [भर १ पा १ आहिक २ 


यंद्वरीयांसे यत्रमारभें तज्ज्ञापयत्याचार्यः परेण न पूर्वेणेति॥ किं पुनर्व्गोत्सत्ताविव 
णकारो द्विरलुवध्यते। एतज्ज्ञापयत्याचार्यों भवत्येपा परिभाषा व्याख्यानतो 
विरोपप्रतिपत्तिन हि सदेहदुलक्षणमिति। अपुदित्सवर्ण परिहाय पूर्वेगाण्यहण 
परेणेण्ग्रदणनिति व्याख्यास्यामः ॥ 
जूमसक्णनम्‌॥७॥ श भज ॥ <॥ 

क्मियमिमी मुखनासिफावचनी वर्णावुभावप्यनुतरध्येते न अकार 
एवानुबध्येत। कर्य यानि मकरेण ग्रहणानि हलो यमां यमि लोपः [<८<. ४. ६४_] 
इति | सन्तु अकोरेण हलो यज्ञां यत्रि छोप इति | भेव शक्बम्‌ ) झकारमकारएपर- 


('इणु? इस प्रत्याहारवाचक शब्दुके उच्चारणमें ) 'ण”? कार अगला समझा जाय, 
पूर्वका नहीं। शक * ह 

ठीक ! पर मानो सभी दर्ण समाप्त हुए दे रेप शिममकर आचार्य ( महेश्वर ) ने 
दो बार णकार ही अन्तर्म क्‍यों रखा है? ५ 

(जब कि “ण? कार दो बार रखा गया है, तो आचाये ( महेश्वर ) साधाएण 
नियम सूचित करते है कि ( जहाँ सन्देह निर्मोण होता है वहाँ )-- 

& सन्देहका निरसन फरनेपाल्ा [विशिष्ट अर्थ ब्परेव्ययनसे समझा जाय। केवल 
कन्वेह निर्माण होनेसे शासर निरर्थक न समझा जाय / 

अतः हम व्याख्यान करेंगे कि, सवर्ण (-सन्ञा ) कल्नेशूठे अणुदित (-चूत) 
के सिवा ( अन्य सभी स्थानोंमें ) पू्च णकार लेके ही <अणू दास 
जाय, और “ इणू ? प्रत्याहरमें ( सदेव ) पर अर्थात्‌ अगले णकार्‌व जप गरह्युण करके ही 
प्रत्याहार समझा जाय। हि 








(मा रू ७) जा, रे, रू, ण, न्‌। 
(मा खू ८)झ, मर हे ५ प 
ये दो भिन्न भिन्न सूत्र करके प्रत्येकके अन्तमें एक एक ऐसे दो अहुनासिक 
क्यों रूगाये जाते है? ( एक ही सूझे करके ) अकार ही क्यों न छूगाया जाय? »-- 
जैसा क्रिया जाय ,तो शक्ताह हणाकरर को इत्मए क्रिझे है उत्के करेंशें | हया 
करना $ उद्दाहरणार्थ, 'हलो यमां यमि लोपः? ( द४।६४ ) सूत्र्मे (( यम ? प्रत्योहार 


रखा गया है )। हि 3 
यहाँदभकार लगाकर यज्ञ प्रत्याहार करके “हलों यञ्ञां यञ्ि दौपः? यहा 
गये * | । जिसकी 
20723 #जानेवार 





१३. दूमरा कोई दश रखा जाठा तो * छणु, इस ये प्त्याह्वारईकिस ४” भ्रम: 
लिये ज्ञायें ? यह सन्देह ही निर्माण न छेता । 
९. ' ममदणमझभनू ? इस रूपका ॥ 


श, १ पा. १आह्िंछ २ ) व्याकरणमद्यमसाधष्यम्‌ श्प्छ 


योरपि हि झकास्मकारयोलेपः प्रसन्‍्येत। न झुकारमकारी शकास्मकास्थो: 
स्तः ॥ कर्थ पुमः खब्यम्परे [ <. है- 5» _ इति। एतदप्यस्तु अकोरेण पुमः 
खण्यज्पर इति। नेवे शर्वेयम्‌ । झकारभकारपरे हि खयि रु प्रसज्येत । न॑ 
झकारमकासरः खयस्ति ॥ कर्थ उमो हस्वादनि डमुण्नित्यम्‌ ध ३. ३९॥ 
इति। एतद्प्यस्तु अकारेण डओ हृस्वादचि इत्मुण्नित्यमिति। नेवे शक्‍यम। 
शकारमकारयोरपि हि पदान्तयोशकारभकारायागमी स्थातामू। न झकारभकारी 
पदान्ती स्तः॥ एयमपि पबागमालय अर ए आाफाई स्त:। एवमपि पंश्ागमाल्य आममिनो वैपम्यात्संख्यातानुदेशी न 

यह झ्कय नहीं। कारण कि, ऐसा करनेपर जिनके आगे झकार और भकार हू 
इस प्रकारके झकार ओर भकारका लोप हीगा। 

घर जिनके आगे झकार वा भकार हैं ऐसे झकार अथया भकार पाये ही 
नहीं,जाते। दर 
ठीक । ' पुमः खब्यम्परे ” (८३६ ) मेंके 'अग! प्रत्याहारके बारेमें क्‍या 
कहना है? 

यहाँ भी अकारके साथ ही ( प्रत्याहार होने दीजिये); और “ पुमः खस्यऊपरे ” 
सा सूत्र किया जाय। 

यह संभवत्तीय नुहीं। ऐसा किया जाय तो जिसके आगे झकारू अथवा भकार 
| इस प्रकारका से औगे रहनेपरे"( * पुर? ले: मक्तरको-) रुत्व होने लगेगा । 

पर जिसके आगे झकार अथवा भकार है ऐसा खयू पाया ही नहीं जाता। 

ठीक । “ डमो हस्वादचि डमुण्नित्यम? ( ८शे३र ) के बारेमं क्या कहना 
है) ( क्य्यहों दीप नहीं आयेगा? ) कु. ५ 

यहाँ भी प्रकारके बदुके अकार लगाकर ८ डप्ो हस्वादाचे डस्मुण्नित्यम / ऐसा 
सुन्न किया जाय। ० 
-.. यह झक्य नहीं; पदके अन्तमें रहनेवाले 'झ? कार और “म? कारको भी 
झकार और भकार आगम हेने लगेंगे। 

पर पदुके अन्त्में झकार और भकार कदापि नहीं पाये जाते हैं । (संक्षेपमें, 
यहाँ भी कोई दे।प नहीं आता है )। 

तो भी ( दोष आता ही है। कारण कि, ) जिनको आगम टगाये जाते हर 
ऐसे आममी तीनहैं जीरए आगम पॉच हैं; दोनोकी संख्या सम न होनेके कारण कर्मसे 







॥ अंश सकता 

कारण कि पदके' अन्तमें झकार अथवा भकारकों जदत्व (4१।३९ ) द्वोग दी। 

त्यड आत्मा, सगण इश , सन्‌ अच्युत इत्यादि ख्थछोंमें 

या * पाक, हु ि द् में डू, णु, चू, ये तीन 

स्याया गया पट पद्के अन्त्मे पाये जाते हैं; ओर उनको टलर्‌ शांगम अर्थात्‌ टू 
स्‍्ड] 


कि 
हि झोर भुदद ये पाँच आग्म कहे हैं और वि 
छ० कल न हे हैं । तर उद्देश्य तीन और विधेय पॉच इस तरद उनकी 





जरेद श्रीभमगवत्पतञ्षल्वविरचितं.. [अ १ पा. १ आहिक २ 


प्राप्नोत्ति । सन्तु तावश्रेधामागमानामागमिनः सन्ति। झकारमकारी पदान्तौ न रत 
इति कृत्वागमावषिं न भविष्यतः ॥ 
अथ फ़िमिदमक्षरमिति । 
अक्षर न क्षरं विद्यात्‌ 
न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरस्‌ ॥ 
अक्षोतरवां सरोजक्रस्‌ । 
अश्नोतेवी पुनरयमीणादिकः सरन्प्रत्ययः | अभ्ुत इत्यक्षरम ॥] 


/ इसके लिये यह, ? “ इसके लिये यह ” इस रीतिंस आगम नहीं होगे, ( तो तीन 
आमगमियींके प्रत्येकके पॉँच आगम होंगे ) है 

पर ऐसा न होगा । कारण कि, जिन आगमियोंके उचित आगम मिलते हैं 
उनके वे हों। पदान्‍्तमें झकार और भकार कदापि न पाये जानेस वे आगमी नहीं 
हो सकते, इससे झकार और भकार आगम भी न होंगे ।* ( थोक, ययापि 
4 डञ हस्वाद्चि डड्जुट्‌ नित्यम ? यह सूच किया जाय तो भी इ, ण्‌ ओर यू इनके 
ही डू, ण्‌ ओर च्‌ ये कमसे आगम होंगे । तब दो प्ले बदले एक सून्न करके इृष्ट 
सिद्धि होते हुए भी आचार्थने केंवल स्पष्टताके लिए दो सूत्र किये हैं। ) 

ठीक, अक्षरका " अयथ क्‍या है? 

(हो, वा, ) जो घटता नहीं उसको अक्षर समझा जाय । 

जो पटता नहीं अथवा नष्ट नहीं होता वह अक्षर है । ६ 

(श्हो, वा, ) अथवा “ अश? घाठझो ' सर? प्त्यय लगानेसे “अक्षर? 
शब्द सिद्ध टोता है। 

अथवा “अश्‌ ? ( ब्याप्कैफरना ) धातुको उणादि सरब्‌ प्रत्यय ठमाकर 
£ जो व्याप्त करता है वह ? अर्थमें मी अक्षर शब्द समझा जाय! । 








स्रद्या सम मे होनेके कारध * यथासण्य ? ( १7३१० ) सूनडी बढों प्ररत्ति न होगी! 

४. तात्पये यद है हि, वाय्याप करते समय वदेश्य पॉँच और विधेय मी पॉच ४पस्थित 
डोठे हे । तव “ ययातरय० ? सूतके अनुमार ऋषसे अन्वय होगा ही। सबके ठदाहरण न पाये 
जाये तो कुछ बाधा नहीं । पदार्थ उपस्थित होते हुए समान सख्या हो तो “ यथासंद्य ० ! 
सूती प्रत्ति होती है । 

७. क्इठण आदि सतसमुदायको अध्षरतमाम्नाय कद्दते हैं। इसके लिये यहाँ भक्षर 
शब्दके अर्थ श॒ विचार चाल जिया है। 

* ने ? अव्यय उपपद रहते हुए “ नाश होना ? अर्थमें * क्षि? घातुर्स अथवा * शह्‌ ? 
चातुसे “ अक्षर ?, शब्द सिद्ध होता द्वे । अतः * अक्षर ? शब्दका अर्थ है“ अविनाशी ?। जिसका 
उच्चारण दम करते हैं वद ध्वनि यद्यपि विनाशी हे तो भी उस घ्वनिक्ते द्वारा सुचित कियांजानेवादा 
स्फोटरूप वर्ण नित्य श्र्यात्‌ थविनाशी ही हे। शवएक * कक्षर ! शब्द ' शविनारी? अग्रमें, 
यहाँ वर्णकों गाया गया है। 

७,  ध्याप्त करना ? अथैके स्वादिगणमेंके ' अश् घातुकी  भश्ेः सर ? (हर 


क, १ पा. । आदिक २]. व्याकरणमहाभाण्यन श्श९ 


घर्ण बाहुः पूर्वसत्रे है 

अथवा पू्वसूत्रे वस्याक्षरमिति संत्ता क्रियते | 
किमर्थम्ुपदिश्यते ॥ 
अथ किमर्थमुपदिश्यते ॥ 
वर्णशानं बाम्विपयों यत्र च्‌ ब्रह्म वर्तते। 
तद््यमिएबुद्धयर्थ रष्वर्थ चोपदिश्यते ॥ 

सोइयमक्षरसमाज्नायों वाक्समाप्नायः पुष्पित: फलितश्रन्द्रतारकवतावि- 
मण्डितो वेद्तिब्यो अल्राशिः। स्बवेदपुण्यफलावाधिश्वास्थ ज्ञान भवति। 
मातापितरी चास्य स्वर्ग छोके महीयेते ॥ 
श्रीमगवत्त॒तज्ञलिविरावितें व्याकरणमह्दाभाण्ये प्रथमस्वाध्यायस्य 


इ्ति 
प्रथंगे पादे द्वितीयमाहिकंस्‌ ॥ 





( श्लो, वा. ) अथवा पूर्वमुनियोंके सूचमें वणको अक्षर कहा +#द्र पा क्या उावके से बज अक्षर कहा है।.... ] 
अथवा प्राचीन (वैयाकरणोके ) सूत्रोर्म * बर्णको “अक्षर ? संज्ञा दी गयी 
उसके अनुसार “ अक्षर ” शब्दका / बर्ण ? अर्थ लिया जाय) । 

(शो. वा. ) तो फिर उपदेश किसलिए किया गया ८ । 

ठीक । ( अक्षर ? शब्दुके अर्थका विचार हुआ; ) अब अक्षरोंकां उपदेश 
धवरसूत्रोमें किसलिए किया है * 

(श्लो. या. ) जिस बाणीमें वेदरूप शब्द बरद्म है उस वाणीका वर्णज्ञान 
फरानेयाला शास्त्र ) विषय हैं। उस (शास्त्र ) के लिए, तथा इछ ( अर्थात्‌ 
डुछ बर्ण ) समझनेके लिए: और ( भत्याहारके द्वारा ) लघुत्व ( अर्थात्‌ 
क्षपमें शाख्यकथनके लिए ) मदेश्वरने यद उपदेश किया दे । 

माहेभ्वरसूत्रोमिं जो अक्षरसमूहरूप बाणीका समाम्नाय कहा है वह ( शब्दशास्र- 
गनसे ) पुष्पित होता है और (समुचित शब्दोके प्रयोगसे ) फलित होता प । चंद्रतार- 
ग़ओके समान ( अनादिकालसे रिद्ध यह ) सुझोमित बक्वराशि समझा जाय। उसका 
एन होनेसे सब वेदकि पठनका पुण्य रुमता है, और ज्ञाताके मॉन्बाप स्वगलोफमें 
[जनीय होते है । 3 १8 

इस प्रकार श्रीमगबान्‌ पतअलिके रचे छुछ व्याकरणमहाभाष्यके पहले 
अध्यायके पदके पादका दूसरा आह्विक समाप्त छुआ।॥ 





इस उेणादिसूझके अनुसार * सर ? ध्रत्यय लगाकर, * अक्षर! शब्द छिद्ध हुआ है। आधुदात्त होने' े 
लिए भाष्यकारने ” नित.” मान लिया दै,। यह * अक्षर ? शात्द स्यापक ? अयेमें चल पे 
पाया गया दै। स्फोठहपी वश ल्यापक है। एक साथ अनेर वक्ता भाषण कर रहें तो भी उन 
*२* च्यज्कष्वनिसे स्फोडहपी वर्णोस्त ध्यग्य्े नाते संब्रेव द्वोता है। 
श॒ट, कुंड. * चर्णा धक्षराणि ? इस पूवसूजसे वरकों “ कक्षर ? सैशञा दी की दै। 





१४० “आीमगवत्पतञ्नद्धिविरचिर्त [ भ. १ था, १ भाविर है 
गुणवृद्धिसंज्ञानामक तृतीयाद्विकम्‌ 








गणवृद्धिसंज्ञाद्धिक ( आ, १ पा. १ आद्विक २ ) 
वृद्धिरादैच्‌ सूजके अर्थके संबंधमें रिचार--इफ आद्चिक्मे वृद्धि और सुण 
शब्दोंकी ब्यास्याएँ दी हैं तथा ये गुण और पुद्धि आदेश म्सि और कप होते हैं इस 
समंधमं विषेचन किया है। मार॑भमें * वृद्धियँ सू, १) इस सूमते आ, ऐे और 
ओ इन्हें बतायी हुई पृद्धियेशा “ पृद्धि होती है ? इस विघानपे थने हुए आ, ऐँ और 
औ को दी जाती है अथग़ फ़िम्री भी स्थानऊे आ, ऐ ओर ओ। झर्मेकों १ह अहम दी जाती 
है इसका विचार करे दोनों पक्षमें गुण और दोप दिखाये गये हैं; तथा “ आ, ऐ और ओ सत्पेको 
वृद्धि कहा ज्यय ? इस दूपरे पक्षका समर्थन दिया है और तत्संग्ी दोपोंका सिशाकरण डिया 
है। इसके बाद माध्यकारने वद्धिरादेचू? सूतफ़ो आ, ऐ और ओ को वृद्धिव्नज्ञा कहनेवाला 
सूत है ऐसा कहा है, झीर लोऊमें लिप्र तरद व्यवह्मारसे सशाएँ माछूम होती हैँ उस तरह 
पद्चिरादेच्‌ सूतके बारेमें भी “आ ऐ और आ इन्हें वृद्धि सत्षा है ऐहा आचार्यके च्यवहाससे ज्ञात 
होता है ? इस वचनसे उसकी पुष्टि की है। प्रस्तुत सूतके पहले “अथ संक्ञा:? इस तरका 
अधिकारसूच रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि पाणिनि जैसे पवित्र ऊपि सूज 
कहनेके लिए जब बैठते तब उनके मुखस्ते एक भी निरर्थक़ शब्द नहीं निकलता था इस बातको 
ध्यानमें रखकर प्रस्तुत सूत्र सज्ञासूत दी है यह प्िद्ध होता है। प्रस्तुत सूतका ' वृद्धि शब्दके 
बाद्‌ आ, ऐ ओर औ का ग्रयोग क्षिया जाय ? अथवा वृद्धि शब्दको आ, ऐ, औ आदेश 
होते हैं का आगम दोते हैं अथवा विश्वेषण होते हैं? इस तरदका दूसरा कोई भी 
अर्थ करना समव नदीं है। अब “ वृद्धिरदैच्‌ ? सत्ासूर है यह निश्चित बात है; परन्तु 
४ आ, ऐं, औको पृद्धि कहते हैं ? अथदा “वृद्धिको आ, ऐ, औ कहते हैं? इममेंसे 
कौनप्ता अर्थ लिया जाय इस संब्रधरमें यदि संदेह निर्माण हो तो बुद्धि ? शब्द छोटा 
होनेसे, बढ़ आकृतिवाचक दोनेसे और सूत्पाठमें वह बार बार पाया जानेते, “वृद्धि ! 
शब्द ही संज्ञावाचक है यह प्िद्ध ढोता है। वाक्रयमें जिप्ते भज्ञा देनेफ़ी हे बढ पहले और 
संशाशब्द बादमें, इस तरह उच्चारनेकी यद्यपि परिषादों हो तो भी यहाँ मगलवाचकके 
झूपमें वृद्धि शब्द पढ़ले उच्चारा गया है। अब, शब्द नित्य हैं, तो भी अस्तित्वमें होने 
घाले ही शब्दोंभेंसे अमुक झब्दोंको अम॒क नाम दिया जाय यह संज्ञा देनेका उपयोग है। 
पधरश्यके कारण शब्द पिद्ध नहीं होते | नये शब्द कहना व्याकरण शात्रका काम नहीं; प्रत्युत, 
कौनसे शब्द छद्ध हैं और कौनसे अछद्ध सो बताना व्याकरणशास्ररा यपयोग दे । प्रस्तुत 
सूत्रमें “ आत्‌ ? ऐहा तकार लगाकर उच्चारण करलेका देतु “ वृद्धिसें आ होता दे ? ऐसा 
कहनेपर दो माज्ञाओंसे युक्त दा “आए? स्वर लेना हो और तबनुद्वार उसी तकारके कारण 
गे और ओ भी दैसे ही लेने हों, तो भी ये सब बातें व्याख्यानसे ही ज्ञात की जाएँ इस 
सिद्धान्तका भाष्यकारने यहा “ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः० ? यह प्रक्रेत पुनः बताकर 
प्रतिपादून किया। हैं 


* 


5 


दुंपा. १ औह्विफ रे ) व्याकरणमदाभाष्यम “* १४१ 


बृद्धिरादिच ॥१३१।१ ७ 2 
कुल्बे कस्मान्न भवति चोः कुए पु [<. ९. ३०] इति । भल्वात्‌ । 
कर्य भरश्ा | अपसयादीनि चार कि भर्तज्ञा | अयस्मयादीनि च्डन्द्सि [१.४.२० ] इति। उन्दसीत्युच्यते 


कि 20540. की * 

८इके शुण्बृद्धी ' सूत्रके अजका विवेचनः-- अवेज़ू झुणः ! सूत्र बुद्धि 
राइच्‌ ! सूतके सदुशा ही होनेफे कारण साष्यकारने उप्तकी व्याख्या न करके * इको गुण- 
बृद्धी? (स्‌. ३) सूत्नके दी ब्याख्यानको आरंभ किया है। प्रथमतः इकूकों अर्थात्‌ इ+ उ, कर, 
रू फो दी गुण और वृद्धि थे अव्श द्वोते हैं, आ, ए इत्यादि स्प्रोंकों तथा ब्येजनोंको नहीं होते 
यद नियम इस सूच्दरा बताया गया है ऐसा भाष्यफारने कहा है, और बादूर्म जहूँ वृद्धि वा 
गुण शब्दका उच्चारण करके वृद्धि अथवा गुण बताया होता है वहीं ये आदेश्टअपर बताये 
अनुप्तार ३) 3) कं) रू इन सरोंक्ो होते हैं, अन्य स्वरों और ब्यज्ञनोंको नहीं दोते पेप्ता 
बुद्धि और गुण शब्द अनुबृत्तितं आतिही पुनः म्स्तुत सूत्र उन शब्दोंका उच्चारण फरनेके 
प्रयोजमके रूपगें दिखाया गया दे । इसके बाव्‌ भाष्यक्ारते इफो गुणवुद्धी ? इस प्रस्तुत 
सूबको व्यवस्थापक सूत्र कए । ८ अमुकका अघ्ुक आदेश होता है ऐसा कदनेसे वह अम्त्य 
बणेको होता हैं? इस अर्थके “ अलोन्ह्यस्प? (पा. सू. १५९ ) इस सर्वसामान्य 
स्यवस्थापक सूजते मस्तुत सका जो सर्व है उप्ते विपयर्मे भाष्यकारने मार्मिक विवेचन 
किया है। ' अलोन्त्यस्य ? सुन्नका मस्तुत सूच्च पूरक है वा अपवाद्‌ है, इस स्वेधर्मे चर्चा करके 
& गुण होता दे वा बुद्धि होती दे ऐसे शब्दोत्ते गुण वा बुद्धि जिम्न सूचमे बतायी द्वोती है उस 
सूचर्मे “ इकः? पद उपस्थित होता है और इकूको ही वह गुण या वह पृद्धि होती दे” इस 
अर्थका स्व॒तेत्रपदोपस्थितिपक्ष फिद्धान्तके रूपमें बताया गया है। इस सूउके अर्थके विपयर्मे 
तच्छेप, तंदूपवाद्‌ इत्यादि सात पक्ष कहनेके बाद स्वतंत्रपदोपास्थितिपक्षकी ब्याशया 
शाब्दुकौस्तुभमें भद्ठोजी दीक्षितने सुंदर रूपसे की है। 





ख्‌. ९) आ, ऐ और ओ ( को ) वृद्धि (संज्ञा दी जाती है)।._*« 

इस सूत्ञमें 'चोंः कुः ? ( &व२३० ) सूजसे पदके अन्तमें रहनेवाले चकारको 
ककार क्यों नहीं होता १. 

कारण कि ( ऐच शब्दकों यहाँ पदस॑ज्ञाके बदले ) भ संज्ञों होती है। 

“भ संज्ञा यहाँ केसे होती है 

८ अयस्मयादीनि छन्‍्दसि ” ( ११४९० ) सूचसे। 

पर उस सझ्में 'छन्दसि” अर्थात्‌ “बेदमें! ऐसा कहा गया है। सूत्र 
बेद नहीं। सूः 


३. भ? संज्ञासे पदसतञाका ( १॥४१४ ) वाध होता है इसब् 
६ बा इसलिए कुत्व नहीं 
। कारण कि * चोः कर! ( 4९३० ) इस शाज़झे पददाडो आवश्यउता नहीं। कप 


१४२ आीमगवत्पतश्नलिविरचित॑..[भ. १ पा 3 भाहिक है 


न चेदं छन्दः । उन्दोवत्सून्नाणि भवन्ति । यदि भरंज्ञा शद्धिरादिजवेडगुण इति 
जम्त्वमपि न प्राप्नोति | उभयसंजञान्त्रपि जन्दांसि दृश्यन्ते । तथा | स सुदुभा 
स ऋक्षेता मणेन॑ । पवृत्वात्कुत्व भत्वाज्वम्ल न भवति | एवमिहापि पद॒त्वाज्जश्ल्वं 
भत्वात्कुत्व॑ न मविष्यति ॥ 

.... कि पुनरिदं तद्धावितग्रहर्ण वृद्धिरित्येवे य आकारैकारीकारा भाव्यन्ते तेपां 
ग्रहणमाहोखिदादिन्‍्मात्रस्य । कि चातः। यदि तद्भावित्ग्रहणं शालीयः मालीय 
इति वुद्धलक्षणश्छो न प्राप्नोति । आम्रमयम्र्‌ शाल्मयस्र्‌ वुद्धलक्षणो मगरण्न 
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८ बेदके समान है? ( ऐसा समझनेकी परिपाटी है )। 

पर यदि यहाँ भ सज्ञा हो तो “ बृद्धिरादेजवेड्गुण:? यह कहनेकी 
जो परिपाटी है उसमें जो “जश ? आदेश (“चू?काज्‌) क्या है वह 
नहीं होंगो । 

( यह बाधा नहीं निर्माण होगी। ) क्योंकि वेदके शब्दोंकी दोनों संज्ञाएँ 
दिखायी देती है। जैसे, “ स सुप्ठभा स ऋषबता गणेन ? (ते. से. २३१४।४) 
यह वेब्‌वाक्य देखिये । जिस प्रकार “ ऋबबता ? में पद्संज्ञासे कुत्व होता है और. 
भर्ंशासे जहत्व नहीं होता है उस प्रकार यहाँ भी पद्सज्ञासे जइत्व होगा और 
भसंज्ञासे कुत्व नहीं होगा। 

ठोक, प्रस्तुत सूतमें (जो “आदेचू” पद्‌ रखा गया है उस पदसे ) 
८ तद्भावित ” अर्थात्‌ ' बृद्धि ? शब्दसे निष्पन्त जो आकार, ऐकार आर औकार 
उनका ही ग्रहण होता है, अथवा किन्‍्हीं भी आकार, 'ऐकार और ओकारोंका ग्रहण 
होता है १ 

यह प्रश्न पूछनेका हेतु क्या है ? 

यदि तद्भावित ( आकार, ऐकार और औकार ) का ग्रहण हों तो  शारल्रयः ॥ 
८ ज्रालीयः ? रूपोरमें ' बृद्धाच्छः ” ( ४२११४ ) सूतसे कहा हुआ “छ * प्रत्यय 
नहीं होगा, तथा * आप्रमयम *,  शाल्मयम्‌ रूपोर्मे (  नित्यं वृद्धशराद्म्यिः “० 
४2३१४४--सूउसे ) मयद् प्रत्यय नहीं होगा, और “आम्रगुप्तायनि. | * शाल- 
गुपतायनिः ? रूपोर्मे * उदीचां बुद्धादगोतात्‌ ” ( ४॥१।१५७ ) सूजसे फिल्म प्रत्यय 


२. कारण कि जर॒त्व कहनेवाले 'झला जशोन्‍्ते? ( ८2२३९) शात्रको कुत्वके 
प्रमान ही पदर्सज्ञाकी आवश्यकता है। जता जश्टव न करते हुए “ इद्धिरादेजदेद्युण ? ऐसा 
ऋटना पड़ेगा । 

३. कारण कि ' शाला ?, “ माछा? आदि हब्दोमेंका पहला आकार प्रद्धिके रुपमें 
म द्वोनेंके कारण उस शब्दोंछो * इद्धियेस्याचा० ! ( १११७३) सूलसे इद्िराज्षा म होगी। उसी 
भरद भाम, शाल, भाषमुप्त और शाल्य॒प्त शब्दोंको भी इद्धिसज्ञा न द्वोगी । 


० ३ पा. १ झाडिक ३] व्याकरणमद्यासाण्यम्‌ १४३ 


प्राप्नोति ) आज्रशुप्तायनि: शाहमुतायनि: वृद्दल'्षण: किज्न प्रग्नोति ॥ अथादे- 
न्यातस्थ यहणं सर्वो भासः सर्वमात्त इत्युवरपदवुद्धी कर्व छ [६- २. १०५॥ 
इत्येप विधि: प्राप्तोति । इह च तावती भायस्थि तावद्धार्य: थवद्धार्यः बुद्धि- 
निमित्तस्य [६. ३. ३९ ] इति पुंवद्धावप्रतियेषः प्राश्नेति ॥ अस्तु तदादिग्मानस्य 
गहणम्‌ । ननु घोक सर्वो मास) सर्वमाप्त इत्युत्तसदबुद्दी सर्व चेत्येप विधि! 
प्राप्नोतीते । नेष दोप: । नेवे विज्ञायत उचरपद॒स्प बुद्चिरुचरप्दवरद्वधिरुचरपदबुद्धा 
विति । कर्य तदिं। उत्तसदस्य [७, ३. १० ] इस्पेवे प्रकृत्य या बुद्धिस्तदृत्यु- 
अरब इत्पेपमेतद्विज्ञापते । अवश्य चैतदेव विशेयम्‌ | तद्ऑावितमहणे रात्यपीह 
नहीं होगा। ठीऊ, यदि किसी भी आकार, ऐकार और औकारका ग्रहण होंता हो 
तो ' सर्वों भासः ” अर्थमे क्रिया गया जो “ सर्यमाम्न  समास है उसमें ( उत्तापदु- 
बृद्धी सर्व च ? ( ६६२१०५ ) सूत्से सब शब्दकों अन्तोदाच होने छगेगों। तथा 
८ तापती भार्या यस््य ? अर्थर्त किया गया जो “ताबद्धार्य” सप्तास है उसमें और 
“गावद्धायं! में ( “तावब? त्तथा 'यावत्‌? में जो पुंउद्धाव होता है) उप्त परंबद्धाउका 
* वृद्धिनिभित्तस्थ च ताह्दितत्यारक्तविकारे ? (६।३॥३९ ) सूतसे निषेध होने लगेगों। 
ठीक, तो किसी भी आकार, ऐकार और औकारका गहण होने दीजिये । 
परन्तु वैसा होनेपर क्या नहीं कहा गया कि ऊपर बताया हुआ दोष आयेगा 
कि * सर्वों भासः ? अर्थमें किये गये ' सवेभास ? श्रमासमें « उत्तरपदृवृद्धों सई थे है 
( ६४२।१०५ ) सूत्र ' सर्व? झब्दको अन्तोदात्त होने लगेगा ! 
यह दोप नहीं आता है ! कारण कि उत्तपदबृद्धि ? समासक्रा वियह 'उच्छ- 
पदुकी वृद्धि” इस तरह न किया जाय। 
तो फिर कैसे किया जाय ९ 


१४8 श्रीभगवत्पतञ्नाछेविराचित॑._ [भर १ पा. १ भाद़िक ६ 


पसम्येत सर्व; फारफः सर्वकारक इति। यद्ष्युच्यत इह तावती मार्यास्य तावद्धार्य: 
यावद्धार्य इति च बुद्धिनिमित्तस्येति पुंवद्धावप्रतिषेधः प्राशेत्ीति नेष दोपः। 
नव विज्ञायते वृद्धेनिमित्त वुद्धिनिमि्त वृद्धिनिमित्तस्पोते | कथ वर्टि। वद्धे- 
निमिते यश्मिन्‍्सो5य बुद्दधिनिमितो वृद्धिनिमित्तस्थेति | कि च वद्धेनिमिच्तम । 
योध्सी ककारो णकारों अक़ारो घा। अथवा यः इस्स्ताया बुद्धेर्निमित्तम्‌ । 
फश्व कृत्साया वद्धेनिंमिचम्‌ । यस्रयाणामाक्रारैकारीकाराणाम्‌ ॥ 
संज्ञाधिकारः संजसंप्रत्ययार्थः ॥ १ ॥ 

आकार, ऐफ्रार ओर ओऔकारको वृद्धिसज्ञा होती हे ऐसा प्रकृत सूतका अर्थ लिया 
जाय तो भी 'सर्वः कारकः ” अर्थमें किये हुए “सर्वक्ारक ? समासमें ( “सर्व” शब्दको 
अन्तोदात होने ठगेगा )। और भी जो “तावती भागी यस्य ? बिग्रटके “तावद्धायय? 
समासमें अथश उसी प्रकारके 'यायद्भाय ? समासरम “प्द्धिनिमित्तस्य०” (६९३५) 
चूज़से पुंबद्धावका निषेध होगा ऐसा जो ऊपर कहा है उसके चारेमें दोप नहीं आता 
है; कारण कि “वृद्धिनिमित्त? शब्दका अर्थ बृद्धिका निमित्त! यह न किया जाय। 
* तो केसे किया जाय! 

£ वृद्धिका निमित्त जिसमें हे वह वृद्धिनिमित्त” यह किया जाय। 

४ बृद्धिका निमित्त ? का अर्थ क्या समझा जाय ? 

अरथांतव्‌ ककार, णकार अथवा आकार (७॥२)११७-११८ ), अथवा “वृद्धि- 
निर्तित्त' अर्थात्‌ 'सर्व इद्धिका निमिच ऐसा समझा जाय। 

सबब वृद्धिका निमित्त कौन है ?ै 

जो आकार, ऐकार और ओकार इन तीनोंका निमित्त है वह) हा 

(वा. १). ( आगे कह्दे छुए डाउद ) खंशाएँ हूं यद समझनेके लिए यहाँ 
४अथ सरज्ञा ' ऐसा अधिकार ( करना चाहिये )। 





६, कारण कि कारक इस उत्तरयदमें कु धातु “ण्बुसतवी? ( श११२३) सत्नसे 
ज्युलू प्रत्यय ठगानेपर “ अचो ज्णिति? ( 3२११५ ) सूतसे रद्धि हुईं है । तब्र यद 'आ ' कार 
चद्धि शब्दसे ही हुआ दे १ 

७. तावद्धाय इत्यादि बब्दोंमें वतुप्‌ इस अत्ययत्ो क्वार, नकार अथवा णकार इनमेंसे 
एंक भी अनुवेध नहीं । 

<, तावद्भाय शत्यादि के चतुपू प्रत्यय केवड आकारका ही निमित्त हुआ 
है। वठ॒प्‌ प्रत्ययसे ऐकार और ओढार कहीं भी नहीं होते हैं। अत- वतुप्‌ प्रत्ययक्षो सर्वश्द्धिका 
निमित् नहीं कद्दा जा सकता है । 


क. १ पा. १ आहिऊ ३] व्याकरणमदह्दाभ्राष्यम्‌ १२७५९ 


अथ संत्ेति प्रकृत्य वृद्दचावयः शब्दाः परठितव्या;। कि प्रयोजनम्‌ | 

संज्ञासंपत्वयार्थ; । चुद्धयादीनां शब्दानां सज्ञेस्येप सप्रत्ययों यथा स्यात्‌ ॥ 
इतरथा हासंप्रत्ययो यथा छोझे ॥२॥ 

अक्रियमाणे हि संज्ञापिकारे बुद्धघादीनां संसेत्येष संप्रत्ययो न स्थात्‌ | 
इवमिवानी बहुसूअमनर्थ्क स्थात्‌ । अनर्थक्रमित्याह | कंथम्‌ । यथा लोके। 
लोके दार्थवन्ति चानर्थकानि च वाक्यानि हृश्यन्त । अर्थवन्ति तावत्‌ । देवदत्त 
ग्रामभ्याज शुद्ध दण्डेन देवदत्त गरामभ्याज कृष्णामिति। अनर्थरानि । देश 
दाडिमानि पडपूपाः कुण्डमजाजिन पललपिण्डः अधरोरुफमेतत्कुमार्या: स्फेयक्रतत्य 
पिता प्रतिशीन इति ॥ 


संज्ञासंश्यसंदेहथ ॥! ३ ॥ 
क्रियमाणेषपि संज्ञाधिकारे सज्ञासज्ञिनोरसदेहों वक्तव्यः । कुतों 


£ अथ सज्ञा ? (“अन्न संज्ञा कहनेका आरंभ करता हूँ ” यह ( आधिकार ) पहले 
कहकर बृद्धि आदि शब्द पश्चात्‌ कहे जायेँ। 

यो किस लिए १ 

इसलिए कि (आगे क्डे गये जो “वृद्धि” आदि झच्द हैं वे) संज्ञान 
झब्द बताये है ऐसा ज्ञान हो जाय । 

( वा. २ ) कारण कि अन्यथा जेसे लोकमें वैसे ये संज्ञाएँ है यह ज्ञान 
नहीं होगा । 

कारण कि यदि “सज्ञा? अधिकार नहीं कहा जाय तो "वृद्धि ? आदि शब्द 
संज्ञा ( के रूपमें उच्चारित ) हैं यह ज्ञान नहीं होगा; ओर उससे ' वृद्धिरादेच ? 
आदि बहुतसे घ्ूत्त अनर्थक अथोत्‌ अधथरहित होंगे 

४ अनर्थक होंगे सो केसे ? ऐसा कोई पूछे तो उसका उत्तर वार्तिकके ( * यथा लोके ? )-- 

अर्थात्‌ जैसे लोकमें (इन शब्दोंमें हें )। लोकमें अश्रैयुक्त और अर्थविराहेत दोनों 
अकारके वाक्य दिखायी देंते हे । अर्थयु्त वाक्योंके उदाहरण--“ देवदत्त मामभ्याज 
शुक्ला दण्डेन *, “देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम? ( हे देवदत्त, झक्क गोकी लाठीसे हकाढ 
छा, उस काछी गौको हकाल ला )। अर्थराहत वाक्योंके उदाहरण--“दुश दाठिमानि 
पदपूषा: कुण्डमजाजिन पलपिण्डः अधरोरुकमेतत्कुमायीः स्फैयक्रृतस्य पिता प्रतिशीन; ? 
(दस दाडिम, छः अपूप, कुण्डा, बकरेका चमडा, मूसका पिंड, ठेड़कीका यह घाघरा, 
स्फैयक्ृतका वाप सुख गया इत्यादि )+ 

(वा. ३) तथा ( कौनसी ) संज्ञा और (कौनसा ) संशी इसके बारेमें 
संदेह दूर करना चाहिये। 

और यद्यपि 'सशज्ञाः अधिकार कहा हो तो भी सज्ञा तथा संज्ञीका निर्णय कहना 

क््या---१* 





१४६ अआमग्रवत्पेतशलिविरचित॑. [ थ. १ गा. १ भाद्विक १ 


छेतदृद्धिशब्दः संज्ञादैचः संज्ञिन इति न पुरादिचः संज्ञा वृद्धिशब्दः संज्ञीति ॥ 
यत्तावदुच्यते संज्ञापिकारः कर्तव्य: संज्ञास॑प्त्ययार्थ इति न कर्तव्य: । - 
आदायांचारात्सतसिद्धिः 
आचार्याचारासंत्ञासिद्विमविष्यति। किमिद्माचार्याचारादिति । आचार्या- 
णामुपचारातू। 
यथा लौफिकवोदिकेपु ॥ ४ ॥ है 
तयथा लोकिकेपु वेदिकेषु च ऋृतान्तेपु ॥ लोके तावन्मातापितरी पु्रस्य 
जातस्य॒संबुतेशबकारों नाम कुबाते देवदचों यज्ञद्तन इति । तयोरुपचारादन्ये- 
$फि जानन्तीयमस्प संज्षेतरि | वेदे याज्िकाः संज्ञां कृ्वेन्ति रफ़्यो यूपश्रपाल इति ॥ 
तत्रभवतामुपचारादन्येषपि जानन्तीयमस्य संज्ञेति । एवमिहापि | इहेव तावत्के- 
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चाहिये (अर्थात्‌ सेज्ञा कौनसी हे ओर संज्ञी कोनसा है यह निश्चयपूर्वक कहना 
चाहिये )। न कहा जाय तो “वृद्धि? ही संज्ञा शब्द है और आकार, एकार ओर 
औरकार संज्ञी हैं यह कैसे समझा जाय? आकार, ऐकार और आकार संज्ञाशब्द हैं 
और “वृद्धि ” शब्द संज्ी है ऐसा क्‍यों न होगा? 

ऊपर जो कहा है कि “ये संज्ञाएँ कही हैं इस ज्ञानके लिए “संज्ञार अधिकार 
चाहिये? (इसके संब्रंधर्मे कहा जा सकता हे कि “अथ संज्ञा” यह अधिकार) न 
किया जाय। ( कारण कि-- ) १ 

( वा. ) आचार्योकी रचनासे संज्ञाक्की सिद्धि होगी। 

आचार्योंकी रचनासे निष्पन्न होगा कि “अर्सुक संज्ञा छठे ।? 

“आचायोंकी रचनासे” का क्या अर्थ है? 

“आचायोंकी रचनासे” अर्थात्‌ आचायोके व्यवहारसे अर्थात्‌ प्रतिपादुनकी 
पद्धतिसे । 

(वा. ४ ) जेसे कौकिक और बैंदिक चातोंमें। 

(इसके लिए दृष्ान्त देना हो तो )-जैसे लोकिक और वेद्क धातोंमें देखा 
जाता है । ढोकमें हम देखते हैं कि पुत्रका जन्म होनेपर मोबाप अपने ही घरपर 
देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम रखते हैं ओर उसी नामसे उसे पुकारते हैं। उनके उस 
ध्यवहारसे अन्य छोग भी समझते हैं कि यह ( “देवद्त्त , “ यज्ञद्त? आदि ) इस 
पुत्रका नाम है। वेदमें भी यज्ञ करनेवाले लोग यज्ञोपयोगी पस्तुओऑको “स्फ्य 
* यूप ?, “चपाल ? इत्यादि नाम देंते हैं। उन महाशयोंके व्यवहारसे अन्य लोग मी 
समझते हैं कि इन पदाथोंकी ये संज्ञाएँ हैं। यही प्रकार है यहाँ (अर्थाद्‌ इस 
ब्याकरणशासखतमें ) भी | कोई व्याख्याकार इस सूत्रका अर्थ यो करते दैं-- 
४ प्रस्तुत सतमें इद्धि शब्द संज्ञा ढ़ और आ, ऐ और ओ संस़ी हैं।! अन्य कोई 
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विद्यायक्षाणा भाहु।। वृद्धिशब्वः संज्ञादेयः संजिन इति । अपरे पुनः सिवि 
वृद्धि: [७.९. १) हत्युक्‍लवाकारैकारीकारानुदाहरन्ति | ते मन्यामहे यया 
प्रत्याग्यन्ते सा सेज्ञा थे प्तीयन्ते ते संशिन इति ॥ यदप्युच्यते फ्रियमाणे$पि 
संज्ञाधिकारे संज्ञासंशिनोससदेदो वक्तव्य इति । 
संक्ञासंब्यसंदेदथ ॥ ५ ॥ 
संज्ञासंशिनीशआासदेह: सिद्ध: । कुतः । आयार्याचारादेव । उक्त 

आचार्याचारः ॥ 

अनाकृतिः ॥ ६ ॥) 
,. अथवानाकृतिः संज्ञा । आकतिमन्तः संशिनः । लोकेपि क्याकृतिमतो 
मासपिण्डर्य देववच् इति संज्ञा क्रियते ॥ 

लिज्ेनन वा ॥ ७॥ 


5 न मनन: प्सपओं ..##...-- 
व्याख्याकार ( आचाये ) “ सिचि वृद्धि: परस्मेपदेपु ” (७३१) घच्का उल्लेख 
करके, आकार, पेंकार और औकार इनको आदेश करके, इस सुत्रके उदाहरण 
देते है । इससे हम समझते है कि जिस शब्दसे दूसरॉका बोध होता है वह संज्ञा 
शब्द है, ओर जिनका बोध होता है वे संज्ञी हैं । 

तथा ऊपर जो कहा है कि “यथवि संजा यह अधिकार कहा है तो भी संज्ञा 
कौनसी और संशी कोन उसका निषय कहना चाहिये * उसके बारेमें कहना हो तो--+ 

(था. ५) संता और संज्ञीके संवंधर्म सनन्‍्देद्द दूर किया जाय। 

सेज्ञा और संज्ञीका निणेय हो चुका है। 

सो कैसे १ 

अर्थात्‌ आचारयोके प्रतिपादूनकी पहतिसे ही; आचायौके प्रतिपादनकी 
रीतिका पर्णेन ऊपर किया ही है 

( बा. ६ ) जो आक्ृततिरहित दै ( वद संज्ञा हे )। 

« अथवा, जितको आक्वति अर्थात्‌ आकार नहीं वह संज्ञा है। आकृतिसहित 
अर्थोत्‌ आकास्युक्त जो पदाये है थे रंज्ञी । लोकमें भी आक्ृतियुक्त माँसके गोढेको 
५ दुबदत्त ? नाम दिया जाता है। 

(वा. ७ ) अथवा चिद्दसे । 


दँँ। भाकृति भेद ऐसा अये केयटने द्दै 

*६ यहाँ आकृति शब्दका सा अये कैयटने दिया दे। अनेझोंछो एक हें 
जाती दे कर अनेक होनेके कारण उनमें भेद रहता हे; और उन पलक बता अक दम 
कारण उस संज्ञामे भेद नहीं होता दे। आकार यई कर्य छोकमें ययपि मेल खाता दै तो भी 


इज़॒में मेल महीं साठा है। कारण कि शाक्षमें सैज्ञी मी संज्ञा 
कर झब्दकों झाकार संमवनीय नदीं ॥ ज्ञा शब्दद्ों दरद शब्दस्वरुप ही है; 
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अथवा किचिछिज्जमासज्य वक्ष्यामीत्थ॑लिश्ला स॑त्ञेति । इद्धिशब्दे च तलिई 
करिप्यते नावेच्छन्दे | इवं वाबद्युक यदुच्यत आचार्याचारादिति । किमचा- 
युक्तम्‌ । तमेवोपालभ्यागमर्क ते सूत्मिति तस्थेव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतद्‌- 
युक्तम्‌ । अपरितुप्यन्खल्वपि भवाननेन परिहारेणानाकृविलिंड्वेन वेत्याह ॥ तच्चापि 
वक्तव्यम्‌ । ययप्येतदुच्यत्तेडथवेतहीत्सिंजा न वक्तव्या लोपश्व न वक्तव्य; | 








अथवा कुछ चिह्न करके कहूँगा कि अमुक अमुक चिह्से युक्त शब्द संज्ञा 
शब्द है; ( वृद्धि ? झब्द्म वेसा चिल्ल किया जायगा,  आदेचू ! शब्दुकों वैसा चिन्न 
नहीं किया जायगा । 
+. ऊपर जो कहा हे कि “ आचायाँकी रचनासे संशा है यह निष्पन्न होता है 
वह उचित नहीं । 

उसमें क्‍या अयोग्य है! 

आचाये पाणिनिको आपके सूत्र संदिग्धार्थ हैं ऐसा दोष देना और उन्हीं 
सह्नोंको प्रमाणके रूपमें निर्दिष्ट करना यह बात अयोग्य है। 

और आपंभी (“संज्ञासक्यसदेहब्य,. “आचायीचारात्‌” शब्दोंसे शंकाका 
निराकरण करके भी ) उस निराकरणसे चित्तका सन्तोष मानों न होनेसे * अनाकृति' 
और “हिज्लेन! ऐसा प्रतिपादन करते है ( ओर फिरसे निराकरण करते हैं )। 

अतः अब वैसा कुछ चिक्ठ लगाना चाहिये।** 

यर्याप कुछ चिह्न लगाया जाय तो भी (कुछ गोरव नहीं होगा; कारण कि ) 





१०. संज्ञाशब्दुका उचारण ठीक न करके कुछ भी दोषयुक्त क्रिया जाय। करू आदि 
दोप प्रथम भाहिकक्ने भन्तमें बताये गये हैं, यय्यपि दुष्ट अक्षरोंका उच्चारण करना उचित नहीों 
तो भी कुछ बाघा नहीं ॥ कारण कि बृद्धि भादि संज्ञाशब्द पाणिनिके कल्पित हैं । उसमें दोष 
हो तो भी उस संज्ञाशब्दके द्वारा बताये गये भाकार थादि संज्ञियोंमें कुछ दोप नहीं है । सिद्ध 
अयोगमें सजी दी रदते हैं । जैसे, हस्व अफार विद्ध यद्यपि दुष्ट दे तो भी धातु, भत्यय इत्यादिमें 
पाणिनिने उसीका उचारण किया दे । परन्‍्ठु उसको निदु सेंइत हस्व अरार आदेश (८४६४) 
बताकर सिद्ध प्रयोगमें दोष नहीं रखा दे 

११. जो पाणिनिके सूत्रको अ्रमाण नहीं मानता वह उत्त घुत्नकों प्रमाण माननेवालै 
बृतिकार आवायोंके किये हुये अपको प्रमाण केसे समसेगा ? थोडेमें, यह अयोग्य है । 

१३ वार्तिकफरार भी । ठात्पय यद्द दे कि वार्तिककारकों भी “आवार्याचारात्‌? यह 
सवय द्वी किया हुआ समाघान अयोग्य प्रतीत हुआ और इसीलिए दूसरा शामाघान करने बढ 
भ्रवत्त हुआ । 

१३. बृद्धि आदि चैश्ञाशप्दोंका उययारण कक आदि दोषोंमेंसे एकाथ दोपसे युक्त करना 
चाहिये ! 
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रंज्ञालिक्रमगुबन्धेषु करिप्यते । न च संज्ञाया निदृविरुच्यते । स्वभावतः सेशाः 
संशिनः प्रत्याग्य निवर्तन्ते । तेनानुत्न्धानामपि निवृत्तिमविष्याति । सिध्यत्येवम- 
पाणिनीय तु भवति ॥ यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्त संज्ञापिकारः संश्ञासंग्रत्यया्थ 
इतरथा झास॑प्रत्ययो यथा लोक इति । न यथा लोके तथा व्याकरणे । प्रमाणमूत 
आयार्यों दर्भपविन्नपाणिः शुचाववकारी भाइमुख उपविश्य महता यत्नेन सूरत 
प्रणयति सम तन्नाशकर्य वर्णनाप्यनर्थकेन भवितु कि पुनरियता सुन्रेण | किमतो 


की पननननर नमन आशा कद 
न इत्सेज्ञा बतायी जाय, न लोप भी बताया जाये। क्‍योंकि अनुबन्धों अथोत्‌ 
इत्संश्क शब्दोंको सेज्ञाका चिह्न लगाया जायगा। ( संज्ञाचित्वके रूपम॑ लगाये गये 
आक्षरका छोष न कहा जाय। कारण कि ) सैज्ञाकी निवृत्ति कहीं भी नहीं बतायी 
जाती है; रोशा, संज्ञीका ज्ञान कराऊफे स्व॒भावसे ही नए हो जाती है। इस नियमके 
अनुसार ही यदि अनुबन्ध संज्ञाके रूपमें बताये जायें तो (संशीका ज्ञान होनेपर ) 
वे (रंज्ञा५ँ ) भी आप-ही-आप नष्ट होंगे (अर्थात्‌ दूर होंगे )। 

इस रीतिसे इश्सिद्लि होगी, पर वह कार्य आचाये पाणिनिकी क़ृतिके 
अनुसार न होगा। 

(तो फिर चिह्न आदि कुछ भी लगाया न जाय)) जैसा है वेसा ही रहने दीजिये। 


पर वैसा होनेसे वया ऊपर दोष नहीं बताया गया कि प्रस्तुत सुन्नमें वा उसके 
पहले “संज्ञा” अधिकार, “वृद्धि! आदि शब्द संज्ञाएँ हैं यह जाननेंके लिए कहा 
जाय कारण कि न कहनेस “वृद्धि! आदि संशाएँ हें यह ज्ञान न होगा; और 
टोकमे जैंसे ( निरर्थक वाबय दीस पड़ते हैं वैसा ही यह होगा )। है 

सो बात नहीं; लोकमें जो प्रकार है वैसा व्याकरणमें नहीं । ( सभीको पूजनीय 
और ) प्रमाणमूत आचार्य पाणिनिने हाथमें दु्भका पवित्रक रखे ओर शुद्ध स्थानपर 
पूरबकी ओर मुँह करके चैें3 बहुत प्रयत्न करके सुत्रोंकी रचना की। अतः उन 
सूत्रॉमें एक वर्ण भी निरथक पाना असंभवनीय है, तो फिर संपूर्ण सूत्रकी 
आत यया 


त्रब्यार 

१४... एड्धि दत्यादि संत्ञाशब्द हैं यद् ध्यानमें आनेके लिए जिस दोपसे युक्त ठप शुब्दकां 
उदयारण किया जायगा उसी दोपसे युक्त शीड्‌ क्ादि घातुओंमेंके डकार आदि अवुबन्धोंका 
उच्याएग किया जाय, उससे “ ढू ? यह शी घातुकी संज्ञा है ऐसा बोध होगा, और “ अनुदात्त- 
ितिः० * ( १३३१२ ) सृत्रमें * दितः ? के बदले 'डाद? ऐसा पद्ा जाय । “डदू” इस संत़ा- 
शब्दसे ' शी ! घातुझा बोध द्वोगा और उससे आत्मनेपद होगा। तब उन डकार आदि वर्णाछो 


« इलन्त्यम्‌' ( १३१३) सुझसे न इद्‌ रोड़ा करनेडी आवश्यझ्ता ५ 
( ॥३६ ) सूपसे न छोप भी करना पड़ेगा । झ्वा है और “ तस्य डोपः 


श्षठ आीभमगयत्पतअलिविरचित॑ [मन, १ पी. १ भाहिझ ६ 


यद्शक्यम्‌ । अतः संज्ञासंशिनावेव ॥ 

 कुतो नु खलेतर्मत्नासंज्ञिनावेवेति न पुनः साध्यनुशासने5स्मिच्शासे 
साधुत्वमनेन क्रियत । कृतमनयो: सावुत्तम्‌। फथम्‌ । दृषिरर्मा अविरेषेणों- 
पदिट: प्रकृतिय]़े तस्मात्‌ क्तिन्पत्पय: | आदियोप्प्पक्षरसभाभाय उपदिशः ॥| 
प्रयोगनियमार्थ तहींदे स्यात्‌ । इृद्धिश्दातर आवेयः प्रयोक्तन्या शति । नेह 
प्रयोगनियम आरभम्यते । के तहिं। संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्युत्मम्यन्ते देपां 


पर यदि सूत्राये लगाना अशस्य हो तो ( वहाँ सूचकारकी महत्ता बतानेसे ) 
क्या उपयोग होगा 
१ ( उपयोग इतना ही होगा कि उस महाद्‌ ऋषिका सूत्र निरर्थक होता नहीं 
यह निश्चित्त ध्यानमें रखकर प्रयत्नपूर्वकत उठक़ा अर्थ करना चाहिये।) अतः यह 
सूत्र संज्ञा और संज्ञीका दर्शक है यह बात ध्यानमें रसी जाय। 

ठीक, पर यह सूत्र संज्ञा और संज्ञी ही बतानेशटा ऐ यही निप्डर्ष केसे 
निकाटा जाय शुद्ध शब्द बतानेगठे इस शास्त्र आदेचू और वृद्धि ये झ्न्द 
शुद्ध हैं यह इस सूत्रसे बताया गया है ऐसा ही निष्कर्ष क्यों न निकाला जाय ?ै 

( यह निष्कर्ष नहीं निकाठ्म जा सकता है। कारण 5) ये दोनों शब्द 
शुद्ध हैं यह यात सिद्ध हो चुदी है । 

सो कैसे ९ 

+ बृष्ठ ”? धातु घाठुपाठमे अन्य घानुओंके समान ऐी बताया गया है। उसके 
आगे ' स्तन ? प्रत्यय ( ३२।१४ ) ठगानेसे “वृद्धि ! शब्द सिद्ध रोता है। (अत३ 
१ वृद्धि! शब्द प्रस्तुत सुज़ते सिर करनेड्ी आउश्यकृता नहीं। ) आफार, ऐकार 
और औफार ये भी अक्षग्ममाम्नाथमें बताये ही हैं। (वे भी यहाँ फ़िर कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । अतः प्रस्तुत सप्र किस ठिए है ती आकार, ऐकार और औोझारको 
बृद्धि कह्टानेफ्े लिए है यह रशभादिक निष्कर्ष निफट्ता है । ) 

(तो भी यही निष्पर्य क्यों निशाटा जाय! बूदि ओर आदैधू शब्दों 
विधिक टिए प्रस्तुत छठ डिया हे एृंझछा कहना गेमयनीय मे हो) मो झम्मके 
उधारणका निषम करनेके टिए धर्तुत खत किया हे ऐछा समरत्िये; उद्याहरणार्थ, 
4जदि चापइके झगे आशर, देशर ओर ओढ़ार रुख जायें? ( यह प्रदोगनिषम 
प्ररहुत सुघ करता हे ऐसा समहिये )॥ 

शक इदाइरणशाप शब्शे द्रदोगड् निषम करनेझे लिए नहीं झुहा 
हरदा है । 5 
«हां हिए स्याकाक्शासमें बपा छा गण है 

इए स्पाइरणशश्ासमे ( एडेझ फरके करोड़ों ) पैर केपठ छिझ करके रिशे 


भ. $ प्रा, १ आद्विइ ३) व्याफरणमहामाष्यस्‌ १५१९ 


सयेटममिसंदन्धी मवति । तद्यथा । आदर पाजम्‌ पात्रमाहरेति | अदिशासतर्दमि 
स्यृ+ । इद्धिशख्स्पादियः । पठीनिर्दिव्स्यादेशा उच्यन्ते से चाय पढ़ी परयामः ॥ 
आगमालहीे स्पुः | दृद्धिराच्दस्यादिव आगमा; । आगमा अपि पष्ठीनिर्दिटस्थैरों- 
अ्यन्ते । लिझ्रेन च। न चान पी ने सल्पप्यागमलिक परया्र: ॥ हद सत्यप्ि भूयः 
सामानापिफरण्यमेफविभाकिल थे दयोशतक्यति । कयो: । पिरोषणविशेष्ययोर्याी 
संज्ञारैशिमायी । तंत्रेतत्त्पाद्विशेषणविशेष्ये इति | तच्य न । द्योर्दि प्रतीवपदाध- 
फंयोरेकि गिशेषणनिशेष्यमायों मबति ने सादिच्छलः प्रतीतपदार्थक: । तस्मात्स- 


जाते हैँ । उनऊा ( प्रयोग मोटनेवालेफी ) इच्छाऊे अनुसार होता है; जेते, (आदर 
और ५ पाने ? पद्‌ सिद्ध होनेपर ) * आहर पात्र ? कहा जाता है ओर “ पाज्रमाहर ? 
ऐसा भी कहा जाता है। 
ठीक, तो फिर ये ( * आदेच्‌?, “अदेड़! इत्यादि शब्द ) आदेश समझे 
के । ( 'पृद्धिणदेल्‌ ? सूज्रका एम अर्थे करेंगे कि ) “बृद्धिशच्चफों आईच आदेश 
णैते है) 
(यह शक्‍य नहीं) ) जिसको आदेश होते हैं यह पद (सूज़में) पष्ठी पिमवित्म 
उच्चारित ऐीता है; यहाँ तो पष्ठी उिभवि्तों पद नहीं दीस पठता है। '* ; 
वो फिर आकार और ऐच्‌ ये आग समझे जायें। “बृद्धिशब्बुको आकार 
,और ऐच्‌ आगम होते हैं ? ( ऐसा सूलका अथे हम करेंगे )। ५ 
है पर आगम भी जिसको होते हैं उस यरुका उच्चारण पष्ठी विमक्तिमें होतां है; और 
"आगमका कुछ चि्त नहीं रहता है। यहाँ पष्ठी विभम्ति भी हम नहीं देखते हैं; अथरा 
आगमकरा ( टकार, ककार आदि १५१४४६-४७ ), चिछ भी नहीं दिखायी देता है। 
और विशेषतः ये बातें भी यहाँ दीप पड़ती हं-यहोँ वृद्धि ओर आदेच्‌ 
शब्दोंम सामानापिकरण्य है और वे दोनों शब्द एक ही यिमक्तिमें उच्चारित हैं । ये 
( दो बातें )दो स्थानोंपर दिसायी देती हैं। 
किन दो स्थानोंमे ! * 
विशेषण ओर विशिष्यम, तया संज्ञा ओर संज्ञोम। इन दोनोमेते व्शिषण- 
विदेष्यमावरसंधंध यहों हो ( ऐसा कहा जाय ) तो वैसा नहीं होगा; कारण के लोक 
जिनऊे अपे ज्ञात हैं ऐसे दो शब्दोंमें विशेषण-विशेष्यमादसंबंध रहता हे। ( अस्तुत 
सदमे ) * आदिच्‌ ? शब्दका अथे छोकमें प्रसिद्ध नहीं दिखायी देता" है। अतः 





१५... प्रद्धि! यइ प्रस्मात्व पर दे, ' इद्देः ? ऐसा पयन्‍्त पद नदी 4 
हे 


१६. दयपि स्पाउरघसादमे 'आरेन? परछा धरई आदर, ऐच्वर और थौरार 
र औौद्यर बड़ 
प्रधिद दे हो भो बइ दस्िसय विशेषण दोनेयोग्य नही । है 


शषुरे आीमगवत्पतन्नलिविरचितं [(भ. १ पा. $ भाहिक ३ 


शासंत्िनावेव ॥॥ तत्र ल्वेतावान्संदेह: कः संज्ञी का संशेवि | स चापि क संदेह: । 
यत्रोमे समानाक्षरे । यत त्वन्यतरछृघु यद्धघु सा संज्ञा। कुत एतत्‌। लक्ष्य 
हि संज्ञाकरणम्‌ । तब्राष्ययं नावश्ये गुरुलघुतामेवोपल्क्षयितुमहीति । कि तहिं | 
अनाकृतितामपि । अनाक्ृति: संज्ञा | आकृतिमन्तः संशिनः | लोके झाक्॒तिमतो 
मांसपिण्डस्प देवद्च इति संज्ञा क्रियते ॥ अथवावर्तिन्यः संज्ञा भवन्ति । दृद्धि- 
शब्दख्ावर्तते नावेच्छन्दः । तथयथा । इतरत्रापि देवदत्तशब्द आवर्तते न मांस- 
पिण्ड: ॥ अथवा पूर्वोच्चारितः सेशी परोच्चारिता संज्ञा | कुत एतत्‌। सतो हि 





का न >-+-ननन न जन-म 
( विशेषण-विशेष्यभाव यहाँ शक्‍्य न होनेके कारण ' वृद्धि ? शब्द और “आदिचू? 
शब्द ) ये ( अनुक्रमस ) संज्ञा और संज्ञी ही हैं। 

आयपि ऐसा हो तो भी कौनसा संशी है ओर कोनसी संज्ञा हे यह अश्न अथवा 
संदेह बाकी रहता ही है। 

(यह प्रश्न यहाँ नहीं रहता है | ) यह अश्न कहें उपस्थित होता है? जहों 
संज्ञा और संज्ञीकी अक्षएंस्या समान ही रहती है वहाँ । पर जहाँ दोनोंमेंसे एककी 
अक्षर्तस्या कम रहती है वहाँ जिसकी अक्षरसंख्या कम है वह संज्ञा शब्द ( और 
जेसकी अधिक वह संशी शब्द )। 

सो केस ९ 

इसीलिए कि जो संज्ञा की जाती है बह ठापवके लिए ( अर्थात्‌ यत्न बचानेके 
लिए )। और रंज्ञा शब्द केवठ लाधवगोखका ही निदर्शक है सो वात नहीं। तो 
किए बह किसका निदशक है? आकृतिरहितत्वका भी पह निद्शक है। संज्ञाशब्द 
आकृतिरहिंत छुआ करता है और संज्ञी आकतियुक्त होते हैं। छोकमें भी किसी 
विशिष्ठ आइतिसे युक्त ( अस्थि ) माँसके गोलेको  देवदत्त ? संज्ञा दी जाती है। 

अथवा (शब्दुका तीसरा चिह्न यह है कि ) संज्ञा शब्द पुनः पुनः जाते हैं। 
प्रस्तुत 'बुद्धि' शब्द बार वार व्याकरेणसूच्नॉमें आया करता है, आदेच्‌ शब्द वैसे 
नहीं आया करता है। अन्य स्थानोमें मी ( यही दौख पढ़ता है ); जेंसे, (लोकमें ) 
देवद्त्त शब्द ही बार वार उच्चारित होता है; (देवदुत्तका झरीर जो ) माँसका गोला 
(है वह ) हर एक बार उपस्थित रहता ही है ऐसा नहीं। 

अथवा, पहले उच्चारित शब्द संज्ञी होता है और जिसका उच्चारण बादूमें 
किया जाता है वह संशा शब्द होता है। 
निज जज 


५७. ठद्ाहरणाय, “ इद्धियेत्या० ” ( ११४७३), “इको गुणइद्दी ? ( १99३ ), 
८ इद्धिरिचि! ( ६१८८ ), “ शद्धिनिमित्तन  ( धारे३६ ) “झइ बृद्धीं ? ( ६३२८ ) इत्यादि । 

१८. . देवदत्त बड़ा पंडित है, देवदत्त गाँव गया है, देददत्तका घर नया है, देवदत्तको 
जद्न दिये जायेँ इस प्रकारष्ी क्षनेक् बार्ते कहते समय केवल देवद्तत शब्द द्वी उचारित होता दे 
प्रौर उसीमाजसे अथैवोध होता है । 


अर, १ पा. १ आह्िक ३ ) ध्याकरणसदासाप्यम्‌ श्ण्१् 


कज्ञार्थिण: कार्येण भवितव्यम्‌ ॥ तबथा | इतरज्रापि सतो मांसपिण्डस्य देवदत्त 
इति संज्ञा क्रियते । कर्थ वृद्धिराविजिति । एतदेकमाचार्यस्य मड्जलार्थ मृप्यतास्‌ 
माइलिक आचार्यो महतः शाख्रौषस्थ मइलार्थ दृद्धिशब्दमावितः प्रयुद्टे । 
अड्लादीनि दि शाख्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपकाणि च॑ भवन्त्यायुष्मसुरुषकाणि 
श्याध्येतारथ्व दृद्धियुक्ता यथा स्य॒रिति । संभव हि व्याकरणे पूर्वोच्चारितः सेशी 
परोच्चारिता संज्ञा । अवेडुणः [१-१-२ ) इति यथा ॥ दोषवान्खल्वपि 
संज्ञाषिकारः । अध्मेषपि हिं संज्ञा फ़ियते तस्य परमाप्रेडितम्‌ [_<-१-२ ] इति। 
यह केसे 
कारण कि ( जिसे कार्य होता है वह ) कार्यी अस्तित्वमें होनेसे ही कार्य 
होता है; जैसे, अन्यत्र भी अस्तित्वमें रहनेवाले ही मांसपिडको देवदत्त संज्ञा दी 
जाती है, ( और उद्देश्यका प्रथमतः निर्देश करना स्वाभाविक ही है )। 
( यद आवश्यक हो तो ) ' इंडिरादेच्‌” सूत्रमे (वृद्धि? शब्द पहले रखा 
गया है से ) कैसे ९ हि 
(इस एक सूत्र वृद्धि ” यह संज्ञा शब्द्‌ ययपि आचाये पाणिनिस पहले 
उद्चारित है तो भी उनको उसके संबंधमें कुछ भी दोष न रूगाया जाय। कारण कि 
यहाँ वृद्धि! शब्दका आरंभर्मे उच्चारण करनेमें आचार्यका विशिष्ट हेतु है। ) ऐसा 
समझा जाय कि आचार्यने मंगलके लिए यहों संज्ञा शब्दका पहले उच्चारण किया 
है। मंगलकारक साधु शब्द बनानेगें प्रवरृत हुए आचार्य स्वविरचित बढ़े शाखके 
मंगलके लिए आरंममे “बरद्धिः शब्दका उच्चारण फरते है। कारण कि, मंगल शब्द 
जिनके आरंभमें उच्चारित है वे शास्र॒प्रतिद्धि पाते है, उनकी रचना करनेवालेके 
कुलमें वीर पुरुष जन्म छेते हैं, उन पुरुषोंको दीर्घायुष्य प्राप्त होता हे और उनका 
अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियोंकी उन्नति होती है। ( अतः “इख्िएदेच सत्नही 
उपयुक्त कारणसे संज्ञा शब्द पहले रखके उच्चारित है; ) अन्यत्र सब स्थानोंमें 
व्याकरणमें जिसका पहले उच्चारण किया गया है घह संशी, ओर जिसका बादमें 
उच्चारण किया गया है व संज्ञा है। उदाहरणाथे, “अंदेद गुणः? सूत्र देखिये। 
और ( उपर्रक्त विधानके जगुसार ) यदि संज्ञा अधिकार यहाँ चालू करके 
( इद्धिरेदेचू आदि सुन्नोंका ) उच्चारण किया जाथ तो भी कहीं कहीं दोष रहेगा 
ही । कारण कि ( सभी संज्ञा प्रस्तुत एक ही स्थानमें कहीं गयी है ऐसा नहीं; तो ) 
जझाववें अध्यायमें भी सेश्ञॉर बतायी शयी हैं, जैसे, “तस्य परमाम्रेडितन ( 4१२) 
सुन्नम * आम्रेडित ? सेत्ा कही है। ( संज्ञा अधिकार रखा जानेसे ) वहाँ ( अथीत्‌ 
आठवें अध्यायमें ) भी इस अधिकारकी अनुबृतति करनी पड़ेगी ( और वैसा करना 


प्रायः अशक्‍्य है )। 
क्या.--7३० 


१७५४ श्रीसगवत्पतज्ञलिविरचिर्त [भ, १ पा, १ भाहिक है 


तन्नापीवमनुवर्त्य स्‍्यात्‌ ॥ अथवास्थानेध्ये यत्रः क्रियते न हीवँ लोकाझ्लियंते । 
थदीद लोकाझ्लियते ततो यलाएँ रयात्‌ । तयथा ॥ अगोज्ञाय कश्निद्रां सकथनि 
कर्ण वा ग़हीत्वोषदिशत्ययय गोरिति । न चास्मा आचट इयमस्य संशेेत्रि भवति 
'ास्य संप्रत्थयः । तमेतत्स्यात्क्ृतः पूर्वैरमिसंबन्ध इति । इहापि कृत: पूर्वैरभिसंवन्ध:। 
कै; आचार्य: । तम्रेतत्त्यात्‌ । यरमे तर्हिं संप्रत्यपविशति तस्याक्ृत इते । छोकेडपि 
हि यरम संप्रत्युपदिशति तस्याकृतः । अथ तन्न कृत इह्ापि कृतो द्रषच्य:॥ 

, सतो हृद्धयादिषु संज्ञामाबाचदाश्रय इतरेतराश्रयत्वादमसाद्धे! ॥ ८ ॥ 
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अथवा ( शस्तुत प्रकरणमें संज्ञा अधिकार-सूत्र रसनेका ) यह यत्न 
करना अनुचित है, क्योंकि लोगोंमें ऐसे विषयमें कोई भी विशिष्ट 
अयत्न नहीं करता है। और यह बात लोकिक वातोंसे भिन्न नहीं हैं। यदि यह 
बात लौकिक बातोंसे भिन्न होती तो यत्न करना सुयोग्य होता। जेसे, ( लोकमें 
दीख पढ़ता है कि ) जो वेछकों नहीं पहचानता द्वे उस व्यक्तिको इसरा कोई 
व्यक्ति बैठकी ज़ॉच अथवा कान पकडुके पढ़ाता है कि यह वैल है, पर उसे कमी 
नहीं कहता है कि “ बैठ इस पिंडकी संज्ञा है।” तो भी बेल एक संज्ञा है यह 
शान उस व्यक्तिकों ( अपने-आप ) हो जाता है । 

पर वहाँ प्राचीन छोगेनि बैल छब्दसे दर्शित पिंडडा और बैल संज्ञाका संबंध 

छगाया ही होगा। 

तो फिर प्रस्तुत बातमें भी प्राचीन लोगोंने संबंध छगाया ही है । 

किन प्राचीन लोगेनि 

प्राचीन ( व्याकरणके ) आचायौने। 

पर इतना सब होनेपर भी वहाँ यह कहा जा सकता है कि जिस वर्तमान- 
कालमें इद्धि आदि संज्ञाका बोध कराना है उसे संज्ञा ओर राज्ञीका लगाया 
छुआ संबंध शात नहीं । ( अतः उसकी इछिसि वह मानो लगाया गया ही नहीं। ) 

(उसमें क्‍या विशेष है?) लोकमें मी संप्रति जिसे संज्ञाका बोध करा देना है 
उसे संज्ञा और संज्ीफा ठगाया छुआ संबंध ज्ञात होता ही नहीं। 

ठीक, यदि वहाँ (अर्थात्‌ छोकमें ) संबंध गाया गया है ( ऐसा समझा जा 
सकता है तो ) यहाँ भी वैसा समझना संभवनीय है। 

(वा. ८) पहले अस्वित्वमें आये छुए खंज्ञीको संज्ञा देनेकी परिषाटी 
रहनेके कारण पिशिष्ठ संक्षाइब्ड्से विशिष्ट संज्ीका विधान जिन मुजेबृद्धिः ? 
इत्यादि खूचोंमे किया है उनमें इतरेतराश्रयदोप आनेसे “वृद्धि? शब्दका अर्थ 
निश्चित नहीं किया जा सकता है। 


ले, १पा. $ भाहिक ३१]... ध्याकरणमहाभाष्यमे रप५ 


शातः संशिन: संज्ञामावात्तवाशये संज्ञात्रये संज्ञिनि वृद्धमारिखितरेतरा- 
अयलादप्तिद्वि: । फेतेरेतराश्यता । रातामांदियाँ सेज्ञया मवितत्य संज्ञया चदियों 
भाव्यन्ते तद्तिरेतराश्॒यं मवति । इत्तरेतराक्रयाणि थे कार्याणि न प्रकलन्ते । 
तथथा | नीनावि बद्धा नेतरेतरत्राणात गवति | मनु चे मो इतरेतराभ्रयाण्यपि 
कार्याणे दश्यसन्ते । तमथा । नोः शकई बहति शक से मावे बहति । अन्य" 
दषि तम्र किंनिझुयति जल रथ वा। स्थल शक नाव वहति जले मी: शक 


पहले अस्तित्वमें आये हुए रंज्ञीको रंज्ञा देनेड़ी परिपाटी होनेके कारण गिशिष्ट 
शंज्ञाशब्द्रो विशिए संकज्ञीका विधान जिन 'गुनेईद्धिःः ( ७२।११४ ) इत्यादि धूम 
किया है उनमें इतरेतराश्रयदीप आनेसे “वृद्धि! शब्दुका अर्थ निश्चित नहीं क्निया 
जा सकता है। 

किस प्रकारका इतरेत्तराभ्यदोष २ 

आऊार और ऐच अस्तिलमें आनेपर उन्हें “बुद्धि? संज्ञा की जाय, और उस 
पृद्धि शब्दसी आकार और ऐच्‌ अस्तितमं भानेिवाले हैँ; अतः धृच्धिस्सशञा आहार 
और ऐचू पर अयलबित ह और आकार और ऐच्‌ इृद्धिसेज्ञापर अवर्लत्रित हैं ऐसा होना 
अन्योन्याप्रैय दोष है। और णहों एक दूसरेपर अयंत्ित रहनेशले कार्य उपस्थित 
होते हैं वहाँ वे करमा शक्‍्य नहीं होता है; जेसे, एक नोझा दूसरी नौकासे बॉधनेपर 
दोनों नोकाएँ एक इसरीकी रक्षा नहीं कर सकती हैं। 

अजी, पर इतरेतराश्रित फार्य भी कभी कभी दीप पड़ते हैं; उदाइरणार्थ, 
नौका गाड़ीको ख्रींच छेती है और गाड़ी नौकाको | 

पर ( बहाँ केवछ नीका और गाड़ी ही नहीं हैं;) पानी वा जमीन आदि 
और कुछ यहाँ होती ऐ। जरमानिपर गाड़ी नीकाफ़ो सींच लेती है और नोका पानीमें 
गाड़ीकों सींच लेती है । ( अतः वहाँ इतरेतराभ्यदीप आता नहीं। ) 


१६. मार्ट आरे उद्दइरणोंमें दूर घातुके रूडाएसे इदि होनेपर ददों "आर? कार 
भत्तित्वमें भायेपा और वद णत्तित्वमें भानेडे बाद उसओे ब्ृद्धिसेशा दोनेपर * मजेईदिः * 
( जर११४ ) सप्से प्रद्धि की जायगी | मतः यही उन दोनोमेसे कोई भी पके मे दिया जानेके 
कारण मार्धि भादि उदाहरण दिद न होंगे । 

३७, जो नौरूा स्पये तैरनेके लिए असम द्ोनेंके कारण परझे ततीरकों आानेंके लिए 
दूसरी नोहाफा सदाय छेती दे, पर वह दूसरी नोडा भी दैनी ही असनर्य हो तो वे दोनों नोदाएँ 
परके तीरडो नहीं जाती हैं | 

२१. तात्पम यह दे कि, नाव अपना कार्य करनेके लिए पानौपर अवर्दित है, घादौपर 
री ६ देसेदी याड़ी भी शपना काम ऋरने»े लिए जुमौनपर डिश है, मादपर ञ्दी कर कप नाव 
भोर याई ये दोनों एक दूसरेपर अवतंदित हैं ऐसा नही छा जा सस्ता है।.... हे 


१५३ ध्रीमगवत्पतञ्ञलिविरचितं.. [थ. १ पा. १ भाहिर ई 


वह॒ति । यथा तर्दिं त्रिविष्व्धकम्‌ | तत्राष्यन्ततः सूत्रक भवति । इदं पुनरितरे- 
तराश्यमेव ॥ 
५ सिद्ध शु नित्यशब्दत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धमेततू । कथम्‌ । नित्यशब्दत्वात्‌। नित्या: शब्दाः । नित्येपु 
शब्देपु सतामादैचां संज्ञा क्रियते न संज्ञयादेयों भाव्यन्ते। यदि तहिं नित्या: 
शब्दाः किमर्थ शासम्‌ । 
किमर्थ शाखमिति चेल्रिवर्तकत्वात्सिद्धमू ॥ १० ॥ 
निवर्तक शास्रम्‌ु । कथम्‌ । मृजिरस्मा अविशेषेणोपदिष्ट: ॥ तस्य सर्वन्न 
मुजिबुद्धिः प्रसक्ता । तत्रानेन निदृत्तिः फ्रियते । मूजिरक्लित्सु प्रत्ययेपु मृजि- 
तो फिर टिकटीका दृष्ठान्त ढीजिये । हे कक, 
( पर वहाँ भी इसरा कुछ नहीं ऐसा नहीं; ) वहाँ भी अद्रकी ओर धागा रहता 
है। किन्तु प्रस्तुत वात इतरेतराश्रयदोपसे युक्त ही हे । 
(था. ९ ) किन्तु शब्द नित्य होनेके कारण इछ कार्य सिद्ध होता है। 
यह विवक्षित कार्य भी यहाँ प्रयत्नके त्रिना ही सिद्ध होता है। 
सो कैसे १ 
शब्द्‌ नित्य होनेके कारण । छाब्द नित्य हैं। छब्द नित्य होनेके कारण 
पहलेसे अस्तित्वमें रहनेवाले ही आकार और एचको बद्धिसंज्ञा दी जाती है। वृद्धि- 
संज्ञा द्वारा आकार और ऐच्‌ निर्माण नहीं किये जाते हैं। 
पर यदि शब्द नित्य हों तो ( व्याकरण ) शास्रका प्रयोजन क्‍या है * 
. (था. १०) तो फिर शास्त्र किसलिए है ऐसा पूछा जाय तो शास्त्र 
निवतेक ऐे इस प्रातिपादनसे इछ कार्य सिद्ध होता है ( अथोत्‌ उपयुक्त प्रश्रका 
उत्तर दिया जाता हे )॥ 
शाखत्रका उपयोग है निवृत्ति अर्थात्‌ किसी बातको र्ोठा देना । 
« सो केसे १ 
यह उदाहरण डीजिये। “ गज ? घातु सामान्यतया धातुपाठमं कहा गयाहै। 
अतः सर्वेत्र ' मृजू ? यह शब्दरूप प्रचारमें रहता है यह बुद्धि निर्माण होती है । 
* मुजेवद्धि: ” ( ७छा२।११४ ) सूत्रसे “ मृजू ? शब्दरूप कुछ स्थानॉमें छोठाया जाता 
है। (संक्षेपमें, “घजेदैद्धिः! चूज़्का अर्थ यों करना हे कि ) 'कित्‌ और डिद्‌ प्रत्ययके 
सिवा अन्य प्रत्यय आगे रहनेपर झ्ज्‌ झाब्दके बदुके माजे शब्द शुद्ध हे।? ( थेड़ेमे, 


२६. दोन लकड्टियोंके छोर एकत्र रस्सीसे बॉयनेपर दा वे तीन लकड़ियाँ एक दूसरेके 
भाधारसे खड़ी रद्दी हिखायी देवी हैं 


न 





थे, ॥ पा १ भाहिझ ३). व्याकरणमदामाप्यम १५७ 


प्रसझ्े मार्जिः साधुर्भवतीति ॥ 

प्रत्येक वुद्धिगुणसंशे भवत इति वक्तव्यम] कि प्रयोजनम्‌ । समुदाये मा 
भुतामिति । 

अन्यत्र सहवचनात्सस॒दाये संज्ञाअसद्भ+ ॥ ११॥ 

अन्यत्र सहृवचनात्समुदाये चुद्धिगुणसंक्योरपसझ्ञः । यत्रेच्छति सहभूतानां 
कार्य करोति तत्र सहंग्रहणम्‌ | तगथा । सह सुपा [ २-१-४ ] उमे अभ्यरते 
सह्देति ॥ 

प्रत्यवयवे च वाक्यपारिसमाप्तेः॥ १२ ॥ 

प्रत्यवरव च बावयपरिसमापिदश्यते | तथा । देववृत्तमज्ञदतविष्णुमित्रा 
भोग्यन्तागिति | न चोच्यते प्रत्येकमिति । प्रत्येके च भुजिः परिसमाप्यते | ननु 
चायमप्यस्ति दृषान्तः शमुदाये वाक्यपरिसमाधिरिति | तयथा । गर्मा: शर्ते 

थे वाक्यपरएपत ८ 


री 37 
शब्द नये नहीं बनाये जाते हैं । ) 
( “ आकार,”  ऐकार ! और ' औकार ! इनमेंरे ) प्रत्येकको चृद्धिसंज्ञा होती 
है और ( अ, ५ और ओ इनमेंसे भ्रत्येककों ) ग्रुणसंज्ञा होती हे ऐसा कद्दा जाय । 
सो किसलिए ९ 
इसलिए कि समुदायको संज्ञा न हो । ( अर्थात्‌ इसलिए कि आकार, ऐकार और 
औकार इन तीनोके समुदायको वृद्धिसंज्ञा न हो, तथा इसलिए कि अकार, एकार और 
ओकार इन तीनोंकों मिलकर गुणसंज्ञा न हो।) 
( वा. ११ ) अन्यन् ' सह ? शब्द पाया जानेसे समुदायको ( बृद्धि और 
शण ) संज्ञाएँ दोनेका सेमच हे। 
अम्यत्र ( जहाँ जहोँ समुदायको संज्ञा करनी है वहाँ वहाँ ) ' सह ? शब्द पाया' 
जाता है, वैंसे ( यहेँ। न पाया जानेसे ) ये वृद्धि और गुण संक्ञाएँ समुदायको होनेका 
'म॒व नहीं है । जहेँ। ( आचार्ये पाणिनि ) समुदायको कार्य होना चाहते हैं वहाँ वे 
: सह ” शब्द रखते है, जैसे, “सह झुपा २ (२११४ ), “ उमे अम्यस्ते सह? 
(६४१५) ये छत देखिये 
( वा. १२ ) तथा वाक्यका अर्थ प्रत्येक अवयवको ( लागू द्वोता है )+ 
और ( ' प्रत्येक ” शब्दका उच्चारण न किया जानेपर भी ) वाक्यका मुख्य 
अर्थ वाक्यके प्रत्येक अवयवको पूणतया लागू होता हुआ बहुत स्थानोमें दीस पढता 
है; जैंसे, जब ' देवदत्त, अज्ञद्च और विष्णुमित्रको मोजन दिया जाय ” इस वाक्यका 
उच्चारण किया जाता है तब ययपि * उनमेंसे प्रत्येक ” देसा नहीं कहा जाता है तो 
भी सोजनकरिया संपुणतया पत्येकको लागू होती है। 
सो ही बात नहीं; कुछ स्थलेमे वाक्यका मुख्य अर्थ संपूर्ण समुदायकों 


श्ष्८ श्रीमगवत्पतञ्नलिविराचित॑.. [भर १ पा. १ भाह्िक है 


दण्ड्यन्तामिति । अर्थिनश्व राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येक दुण्डयन्ति | 
सत्येतस्मिन्दरान्ते यदि तन्न सहग्रहणं क्रियत इह्मपि प्रत्येकमिति वक्तव्यम्‌ू | अथ 
तन्नान्तरेण सहग्रहर्ण सहमूतानां कार्य भवतीहापि नार्थ: प्रत्येकमिति वंचनेन ॥ 
अथ किमर्थमाकारस्तपरः कियते | 
आकारस्य तपरकरणं सवणाथेम्‌ 
आकारस्य तपरकरणं कियते । कि प्रयोजनम्‌ । सवर्णार्थम्‌ । तपरस्त- 
त्कालस्प [_१-१-७० ] इते तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्थातू। 
भी छागू होता है। उदाहरणाथ, “ गर्गोंको सोनेकी सौ मुद्राएँ दण्ड किया 
जाय ? वायय लीजिये । यहाँ ययपि (“गर्ग! और “सोनेकी सौ मुद्ाएँ? 
इस दो झाब्दोमेंसे “सोनेकी सौ मुद्राएँ? शब्द्‌ अर्थकी दछ्ठिति अधिक महत्त्का 
है, कारण कि ) राजाओंकों सोनेकी मुद्राओंकी बहुत आवश्यकता होती है, 
तो भी वे प्रत्येकको:द॒ण्ड नहीं करते, ( तों सब गर्मासे सबको मिलाकर सोनेकी 
सौ मुद्भाएँ दण्ड बसूल किया जाता है)। तब ( समुदायको कार्य होता है ऐसा 
बतानेवाला) दृष्टन्त होते हुए भी (समुदायको कार्य होनेके हेत॒ुसे यदि “ सह सुपा ? 
--२१४, “ उमे अभ्यस्त सह 7--६।१५ ) सूत्रोमें “सह? शब्द दिखायी देता 
है तो यहाँ भी ( प्रत्येकको कार्य होनेके हेतुसे ) “पत्येक” शब्दुका उच्चचारण 
करना पढ़ेगा। ( ऊपरके दो सूचोमें ) सदि “सह? झाब्दका उच्चारण न किया 
जानेपर भी समुदायको कार्य हो सके, तो प्रस्तुत सज़में भी “प्रत्येक” शब्दका 
उच्चारण करनेकी आवश्यकता नहीं। 
ठीक, प्रस्तुत सूत्रके “आव ? शब्दरमें तकार आगे ठगाकर आकारका उच्चारण 
किसलिए किया हे ? 2 
(वा. ) आकारका तपरकरण सवर्णके लिए ( किया है )। 
आकारके आगे ( प्रस्तुत सून्रमें ) तकार लगाया है। 
उसका प्रयोजन क्या है ? 
सवर्ण लिये जायें ( यह उसका उपयोग है )। < तपरस्तत्कालस्य ? (११७०) 
सूत्रते ( आकारके उच्चारणके लिए जितना समय ठगता है ) उतनेही समयमें 
जच्चोरित होनेवाले जो आकारके सवर्ण हैं वे लिये जायें (यह तकार लग्रानेका 
उपयोग है )। 


विश पक अल 
३३, उसे अभ्यस्तम ? ( ६।१५ ) सृप्तमें पाणिनिने उच्चारण नहीं किया दें। " सइई 
छुपा ? (२११४ ) सूप्रमें सद शब्द है; परन्तु उसका उपयोग जलय दे॥ “ सद्द ? इतनादी झऊण 
शक उस सूतले कुछ स्थार्नोपर सुदन्तका तिडन्तके साथ दी समास होता दे; जैसे, 

॥ 


४ 
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केपाम्‌ । उदालानुदाचस्वारितानाम्‌ । कि च कारण न स्यात । 
भेदकत्वत्स्वसस्थ ॥ १३ ॥ 
भेदका उवात्तादयः । कर्थ पु्नर्जायते भेदका उदात्तादय इंते । एवं हि 
हृश्यंते लोके । य उदाचे कर्तव्येबनुदा्त करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे चपेट 
दद॒त्यन्यत्वं करोपीति | अस्ति प्र योजनमेतत्‌ । कि तहींते । भेदकत्वाद्गुणस्येति 
वक्तव्यम्‌ | किं. प्रयोजनम्‌ । आनुनासिक्य नाम गुण: । तद्विन्नस्यापि यथा 


ये सवर्ण फोनसे १ 

छदात आकार, अनुद्गतत आकार और स्व॒रित आकार। 

पर तकार छगाये बिना ये उदात्त, अनुदात ओर स्वरिंत आकार क्‍यों 
न लिये जायें ? 

(वा. १३ ) स्परेके भेदसे ( सवर्णका ग्रहण न होगा )॥ 

उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वर अचोंके भेदके कारण होते हैं (अर्थात्‌ 
उन स्वरोंसे अचोंके उद्ात्त, अनुदात्त और स्वॉरेत्त ये तीन भेद होंते हैं । ) 

पर उदात्त आदि स्वर अचोमे भेद्‌ उत्पन्न करते हैं यह कैसे शञात होता है ! 

लोकमें यह दीस पढ़ता है कि उद्याच स्व॒रका उच्चारण करनेकी आवश्यकता 
होनेपर भी उसके बदले जो अनुदात्त स्वरका उच्चारण करता है उस शिष्यको 
ख़ण्डिकोपाध्याय अर्थात्‌ उसके छोटे गुरुजी “ अन्य स्व॒रका उच्चारण करके तुम भूल 
करते हो ” यह कहकर थप्पड़ मारते है। 

यह उपयोग तो है सही, पर -- 

पर क्‍या ९ 

4 स्वर भेद्‌ उत्पन्न करते हैं ? कहनेके बदले “ ग्रण भेद्‌ उत्पन्न करते हैं ? ऐसा 
कहना चोहिये। 

उसका क्या उपयोग है १ 

(उदात्त, अनुदात्त इत्यादि स्वर जैसे भुण हैं बसे) अनुनासिक अ्थौत्‌ 

नासिकासे उच्चारण? यह भी (अक्षरोंका) एक गुण है। (इस गुणके कारण ) 

सामान्य आकारसे सातुनासिक आकार भिन्न होता हे; अतः उसका भी (“आत्‌ 
यह तपर उच्चारण करनेसे ग्रहण ) हों जाय (यह उपयोग है )। पर उसका 











२४, तब ' यूद्धिरादैवू ! इस प्रद्त सूसमें राणिनिने उदात्त स्वर छयादर * आर? कारका 
डस्यारण किया ऐसा समझना जाय तो अनुद्त्त तथा स्वरित *आ कारकों इद्धिसद्रा नहीं होगी 
यह दोप भाता है 

२५. तथ प्रद्ठत सूत्रमें पागिनिने निरनुनासिक आाकारका उच्चारण किया ऐसा समझा 
जाय तो भी सातुनासिक ' रा ? कारको भी शृद्धिसंज्ा होती हे । 


१६७ अ्रीमगवत्पतञ्ञलिविराचितं.. [भ १पा. ९ भाहिक ३ 


स्थात्‌ । कें च कारण न स्थात्‌ | भेदकल्वाद्रणस्य । भेदका गुणा: ॥, फर्ष 
पुनज्ञयिते भेदका गुणा इति | एवं हि दृश्यते छोके | एकोध्यमात्मोदर्क नाम 
तस्य गुणमेदादन्यत्वे भव॒ति । अन्यादिद शीतमन्यदिदिमुष्णमिति । ननु च भो 
अमेद्‌का अपि गुणा दृश्यन्ते । त्यथा | देवद्‌त्तों मुण्डयपि जव्यपि शिख्यापि 
स्वामाख्यां न जद्दाति । तथा बालो युवा वुद्धः वत्सो दम्यो: बलीवर्द इति ॥ 
उमयाभिदं गुणेपूक्त॑ भेदुका अभेदृका इते | किं पुनरञ्ञ न्याय्यम्र । अमेदका 
गुणा इत्पेब न्‍्याय्यम्‌ । कुत एतत्‌ । यदयमस्थिदृधिसक्थ्यक्ष्णमनडुदात्तः 
[ ७-१-७५ ]इत्युदाचग्रहर्ण करोति। यदि भेदका गुणा: स्युरुदात्तमेवोचारयेत्‌। 


ग्रहण ( “त? कार न लगानेपर भी ) क्योंकर न होगा? 

(न होगा; ) कारण कि गुण भेद उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ गुण भेव्‌ करनेवाले , 
हैं। ( और इसंसे सानुनासिक “आए निरनुनांसिक “आए? से भिन्न होनेके कारण “तर 
कारसहित “आ? का उच्चारण न करनेपर प्रस्तुत सूत्र सानुनासिकका ग्रहण 
ने होगा। ) 

पर ( स्व॒रकी तरह ) अन्य गुण भी भेद उत्पन्न करते हैं यह कैसे समझा 
जाता है 

लोकमें यह दीख पड़ता हैं। पानी एक ही स्वरूपका एक सामान्य पदार्थ 
है। गुणके कारण उसके भिन्न भिन्न भेद होते हैं; और लोग कहते हैं कि यह ठंडा 
पानी मित्र है, और यह गरम पानी भिन्न है। 

अजी, पर गुणंके कारण भेद्‌ उत्पन्न नहीं होते हैं ऐसा भी दिखायी देता है। 
उदाहरणाथे, देवदत्तने यग्यपि मुंडन किया अथवा वह जठायुक्त हो वा शिसायुक्त 
हो, तो भी वह अपनी 'देवदत्त? सेज्ञा नहीं छोड़ता है। ( तीनों अवसत्थाओमें उसका 
*देवदत्त” ही नाम कायम रहता है।) तथा बाल, तरुण वा दइृद्ध लीजिये, ( वह 
मिन्न भिन्न नहीं होता है; ) वेंसे ही बछड़ा ( लीजिये) अथवा गाड़ीसे जोता हुआ 
भैठ ( लीजिये ) वा सौड़ ( लोजिये )। 

गीक, अब गुण्येके करेगें आपने दोनों एश्व बताये हैं कि, गुण भेद उत्पन्न 
करते हैं, और गुण भेद उत्पन्न नहीं करते | उनमेंसे समुचित क्‍या हे ? 

गुण भेद उत्पन्न नहीं करते यही विधान योग्य है। सो कैसे ? 

कारण कि अस्थिद्धिसम्थ्यक्षणामनइदात्त:? (७१।७५ ) सूत्रमें (आचार्य 

पाणिनि ) 'उदात्त ? शब्दका उच्चारण करते हैं। (उससे वे सूचित करते हैं कि गुणोंसे 
अचॉरमें भेदु न माने जायें । ) यादि गुण भेद उत्पन्न करते तो ( “उदात्त:? झब्दका 
उच्चाएण करके “अनडइू ? उद्ात्त होता है कहनेके बदुके “अनइ्ट? मेंका अकार ) 
उद्यात्त स्वस्से युक्त ही उच्चारित होता । ५ 
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यदि तप॑भेदका गुणा अनुदात्तादेरन्तोवाचाच् यदुच्यते तत्स्वस्तादे: स्वरितान्ताश 
प्रापोति । निप दोपः । आश्रीयमाणों गुणों भेदको भवति । वयथा । शुद्धमालगेत । 
कृष्णमालभेत । तत्र यः शुद्ध आलच्पन्ये क्ृष्णमालमते न हि तेन यथोत्तां कृत 
भवति ॥ अर्देहामैस्तर्टि तकारः । ऐजित्युच्यमाने रंदेह: स्यपात्किमिमविचावे- 
बाह्ोस्विदाकारोधप्यन्न निर्विरेयत इति । संदेहमात्रमेतद्भवति सर्वसंदेहेयु चेदम- 
पातिएते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिन हि संदेहादलक्षणमिति । अयाणां ग्रहणमिति 


पर “गुणसि भेद्‌ न माने जायें? ( ऐसा कहा जाय ) तो जिनके आरंम्मे 
अनुदात्त है तथा अन्तर्म उदात्त है इन शब्दोंकों जो कार्य (४२।४४; ४४३६७ ) 
फहे हैं थे, जिनके आरंभमें स्वरित है, तथा भिनके अन्त स्वरित है उन शब्दोंसे 
होने ढगेंगे | 

यह दोप न आयेगा। (कारण कि, उदात्त आदि शब्दुसे अथवा निर्षातनसे )* 
कहा हुआ गुण ( पदार्थमें ) भेद निर्माण करता है; जेसे, * चक्लमादीत ? वाक्य 
अथदा “क्ृष्णघालमेत? बायय लीजिये। वहाँ (यब शब्दस ओर कृष्ण शब्दरो 
गुणका उच्चारण किया गया है ओर इसीलिए ) लके बदले जो काले बैलकों 
मारता है ( अथश काले बेलके बदले श्वेतको मारता है ) उस व्यक्तिका कम समुचित 
नहीं किया होता है। ( अतः आकारसे सब्र प्रकारके आक्रारका आप-ही-आप ग्रहण- 
हक ३३०३! हि लिए तकारका उच्चारण करनेकी आवश्यकता नहीं यह सिद्ध 
होता है। हु 
तो फ्लिर ( कमसे फम ) संेशयमिरशनके लिए यहाँ तकारका उच्चारण किया 
जाय। (उसका स्पष्टीकरण यह है कि तकार न छंगाकर आ ओर ऐसचूकी संधि 
करके ) 'ऐचू? पदुका उच्चारण करनेसे संशय निर्माण होगा कि ऐचू अर्थाद्‌ केबल 
ऐचू शब्द लिया जाय अथवा ( “आ? और 'ऐच्‌? की संधि करके उच्चारित ऐचू 
शब्द लिया जाय अयोत्‌ उस शबदमें ) “आ? कार भी है ऐसा अथे किया जाय । , 

(संशय तो निमोण होगा सही, ) पर वह नाममात्र ही संशय होगा; कारण कि 

( संशयका निरसन करनेके लिए ) सभी संशयस्यलोंमें यह (परिभाषा ) उपस्थित 
होती ही है--' सेदेहस्थलर्मे दिशिष्ट अर्थ व्याख्यानस किया जाय, सेशय आता है 
इस निष्ित्ये शएस्र तिरथीक न समझा जायर? ( 'ऐच्? मद जा ओर शऐेच एड 
हैं ओर “आ? कार, ऐ? कार और “और कार ये ) तीनों यहाँ छिये जायें ऐसा 
यहो व्याख्यान करेंगे। ( यह करना अनुचित नहीं; कारण कि ) इसी अकारंके अन्य 


२६, अथवा जिसके आरभमें उदात्त दे ऐसे ( उ. ) ६ 

२७. अथवा जिसके अन्‍्तमें अजुदात्त है ऐसे ( ढ. ) ॥ हि 

२०, सूत्ें शब्दरा उद्यारण करते समय उसमेंडे मिस बड़ों जो उबितश्वर हो 
उसका उद्यारण न करके पाणिनिने मिन्न दी स्वर उस दरणकों तगाया हो ठो उसको निपतन 
ऋदते हू । 

ब्या--२१ 
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व्याख्यास्याम: । अन्यज्नापि द्ायमेवंजातीयकेपु संदेहेपु न कंचियल करोति। 
तथथा | ओतोइम्शत्तोः [ ६-१-९३ ] इति॥ इदू तहिं प्रयोजनम्‌ । 
आन्तर्यतस्त्रिमाजचतुर्मात्राणां स्थानिनां जिमान्नचतुर्मात्रा आदेशा मा मूवज्रिति । 
खा इन्द्र: ) खट्देन्दः ! खड़ा उदक खट्टीवक्‌ ! खट्ठा ईपा खट्टिपा ( ख्ठा ऊठा 
खट्ठीदा । खट्ठा एका खंदैलका । खट्ठा ओदन; खट्ठीदनः । खटा ऐतिकायनः 
खंडेतिकायनः । सट्टा ओपगवः खरटीपगव इति । अथ क्रियमाणेषपि तकारे 
करमादेव त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आवेशा न मवन्ति | 


संशयस्थानोंमें आचार्य प्राणिनि सेशय न रहनेंके लिए कुछ भी विशिष्ट यत्न नहीं 
करते हैं; (वहोँ ध्याख्यानसे ही संशयक्ना निराकरण किया जाता है )। जेसे, 
४ ओतोम्शसो;? (६४१।९६३ ) सूत्र देखिये।** 

(ठकि, संशयानिशस यादे तकारके उच्चारणका उपयोग न हो ) तो यह 
उपयोग समझा जाय । ( यदि तकार रखा जाय तो ) स्थानी तीन वा चार मात्राओंसे 
युक्त होनेपर उनके स्थानमें निकठताके कारण आदेश भी तीन वा चार मात्राओंसे 
युक्त ( होने लगेंगे ), थे वेसे न हों। ( वे दो मात्राओंसे युक्त न होनेके लिए तकार 
रखना आवश्यक है।) उदाहरणके लिए आगे दिये हुए शब्द और उनकी सधियों 
देखिये--खट्वीां + इन्द्रः -- खत्वेन्दः; सट्वा + उदकम्‌ + खट्वोंदुकम्‌,खट्वा + ईपा 
< खबेषा, खट्वा + ऊडा ८ खट्वोंढा; खट्वा + एलका < खत्वैलका; खट्वा +- 
ओदुनः 5 खट्वीदन:; सट्वा + ऐतिकायनः - खट्वैतिकायनः, खट्वा 4- औपगव! ८२ 
खट्वीपगचः इत्यादि । 

ठीक, पर यहाँ तकार रखनेपर भी तीन और चार मात्रासे युक्त स्थानियोंके 
तीन और चार मात्राओंसे युक्त आदेश क्‍यों न होंगे ? 

कारण कि * तपर वर्ण, जिसके उच्चारणके लिए समान काल लमता है ऐसे ही 
अपने सवर्णका ग्रहण करता है ? यह नियम है ( ११४७० 9 । हु 


२९ यहाँ आ और ओ इनके दोचमें तकार स्खछर *आंदोत * ऐसा पाणिनिमे नहीं 
चढा है; * भीतः ? ऐसा पढा दे । तथापि वहाँ एध ओऔझार न लेके आ थोर ओ ये दो वर्ण ही 
लिए जायें ऐसा व्याख्यानसे निश्चित किया जाता है । 

३०. 'आ? कारओ दो मानाएँ और “इ?कारडी एक मितकर दो रथानियोंकी तीम 
मानाएँ द्वोती हैं । खट्वा ईंपा इत्यादि ठदाहरणोमें दो स्थानियोंदी मिलकर चार माजाएँ द्ोती हैं। 

३१. तब दीप कर्यात्‌ द्विमान ऐकारडो और ओऔकारको द्वी इर्धितैज्ञा होती है। तथा 
द्विमात एकारकों और ओकारको दी गुण्संजा द्वोती दै। अिसात्र अथवा चतुर्मात्र एकार 
पा गुणसत्ना ही होती नहीं। अत ग्रुण ओर दृद्धि करते समय त्रिमान्र इत्यादि आदेश 
नहीं होते । हु 
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तपरस्वत्कालस्येति नियमात्‌ । ननु तः परो चस्मात्सोध्य तपरः । नेत्याह । 
तादपि परस्तपर: । यदि तादपि परत्तपर ऋदोरप्‌ [ ३.३ ५७ ] इतीहैव स्पात्‌ 
यवः स्तवः | छूबः पव इत्यत्र न स्थातू । नेष तकारः | करतरहिं | दकारः । 
पके दकारे मरयोजनम्‌ । अथ कि तकारे। ययसदेहार्थस्तकारों दकारोडवि । 
अथ मुखसुखाथस्तकारो दकारो5पि ॥ 


परन्तु * त्‌ ” जिसके आंगे लगाया गया है ऐसा वर्ण यह * तपर ? शब्दुका 
अथेहे न १ *' 

हम कहते हैं कि यही फेचठ नहीं | तकारके आगे रहनेवार् वर्ण भी “ तपर ! 
समझा जाता है। 

* तकारके आगे रहनेवाढा वर्ण ? यही यदि “ तपर ? शब्दका अथ समझा 
जाय तो “ ऋदोरप्‌ ” ( ३१॥५७ ) सूतसे “यव* ', “स्तव,? इत्यादि शब्दों ही 
4 अपू ? प्रत्यय होगा, “लव, ', “ पवः ? इत्यादि शब्दोमिं ' अपर ? प्रत्यय न होगा। 

(  ऋद्ोीरप ? सूचमें ) “ तकार ? का उच्चारण ही नहीं किया है। 

तो फ़िर किस वर्णका उच्चारण किया है ? 

९ दकार ? का उच्चारण है । 

४ ढुकार ? का उच्चारण करनेका क्या उपयोग हे ९ 

४ तकार ? के उच्चारणका भी क्या उपयोग है ? 

यदि “ तकार ? के उच्चारणका उपयोग अर्थके संत्रधर्म संशय * निमरांण न 
होने देना यह हो तो “ दुकार ” का भी वही उपयोग हैं। तथा उच्चारण करनेमें 
मुखके द्वारा सुससे उच्चारण + हो यह यदि तकारका उपयोग लिया जाय तो 
दकारका भी वही उपयोग समझा जायगा । 


धर 3] 


३९ तब * उद्धिरादैच” इस प्रहृत सूत्रमें ऐरारके पीछे तंझार रखा गया है। ठस 
पीछेके तकारसे ऐकार दी दी लिया जाता दे यद केसे कदा जायगा ? 

9१ _दपर! झन्दर्में केवल बहुबीहि धमाल ही है को राव नही, को बह ऐरमीवलएुक्य 
समास भी दे ! 

३४. “ऋदो;' में ऋत इस चकारके झागे हस्व उक्कारका ठज््चारण करके उप्तकी 
+ ब्रद्धो ? यह पंचमी रखी दै । उस ठकारसे दी छकारका प्रदण न द्वोनेके कारण छू, पू इन 
दोष करकारान्त घातुओंके आगे अप्‌ प्रत्यय नहीं दोया । 

३७. ह॒कार न रखके ऋ और उ का सधि करके “रो ! ऐसा उच्चारण किया आय 
तो वहाँ क्‍या रैफ दी उच्चारित दे यद सन्देद श्राप्त द्वोदा है $ 

३६. औीजमें व्यक्न न रखकर स्वरके आगे दूसरे सकरके उच्चारणमें शोडाया विशेष 
प्रकारका पहन फरवा पड़ता है। और बीचमें न्‍्यज़न रंखनेपर उस दन्‍्दका छुखसे उच्चारण 

। 'किया छांता दे * 
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। . [अदेड गुणई १॥१२॥ ] इको गुणवुद्धी ॥ १।१।३॥ 
इग्रहर्ण किमर्थम््‌ । 
ह इग्प्रहणमारत्संध्यक्षरव्यज्ञननिह ्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 
इग्प्हणे क्रियत आकारनिवृत्त्यर्थ संध्यक्षरनिवृत्त्यर्थ व्यज्ञनानिवृत्त्यर्थ च। 
आकारनिद्वक्त्यर्थ तावत्‌ | याता वाता । आकारस्प गुण: प्राप्नोति | इग्ग्हणान्न 
मवति ॥ संध्यक्षरनिवृच्यर्थम्‌ । ग्ायति म्लायति ; संध्यक्षरस्थ गुणः गामोति । 
इग्प्रहणानने मवति ॥ व्यज्ञननिवृत्त्यर्थम्‌ । उम्मिता उम्मितुम्‌ उम्मितव्यमू। व्यलनस्य 








हआ एकार और ओकार इन तीन वर्णोंकों गरुणसंज्ञा होती है। 
शाशार 

(पा. रू. ९, ९. ३) स॒ुग ओर बुद्धि कहनेवालले इफ़्खमें 'इकः? यह 
पह्च'चन्त पद्‌ उपस्थित होता है। 

इस सूत्र 'इकः” पद्‌ किसलिए रखा हे? 

(वा. १) आ।, सम्ध्यक्ष३ और घ्यअ्नकी निववत्ति दोनेंक लिए रूबमें 
इक्‌ ? शब्दका उच्चारण किया है। 

आ), सन्ध्यक्षर (७, ऐं, ओ, औ) ओर व्यञ्ञन ये वर्ण (गुण और बद्धि 
आदेशोंके स्थानी ) न हों इसीलिए “इकः? पद्‌ रखा है। ( उससे “आ? कार आदि 
वर्णोकों गुण और बृद्धि नहीं होती हे। ) उनमेंसे (आकारकों गुण न होना यह 
उपयोग “याता,” 'बाता? (उदाहरणोंमें दीख़ पढ़ता है )। ( प्रस्तुत सूझमें “इक? 
पदका उच्चारण न करनेसे ) यहाँ <आ कारकों गुण प्राप्त होता हैं; पर “इकः 
पके ग्रहणसे वह नहीं हीता है। सन्ध्यक्षरकी गुण न होना यह उपयोग “ग्लायाति,! 
4म्टायति! ( उदाहरणोमें दीस पढ़ता है )। ( “इकः? पद्‌का उच्चारण न करनेसे ) 
यहाँ सन्ध्यक्षकों (अर्थात्‌ 'ऐकारको ) गुण प्राप्त होता है; “इकः” पद॒के ग्रदणसे 





है १. इस प्रश्नका तात्यय यद दे कि यद्द रामूचा सूत्र छिसलिए कियादें। तथावि 
+ गुणय्रद्धि ” पद अगले सूत्रमें अनुरत दवा दे । तय अपले सूत्रमें उसका उच्चारण महीं करना 
पड़ेगा इसलिए “ इक. ? इस एक पदका यहाँ ठडेख ऊिया है । 

“३. “सावेधातुझाभैपातुक्योः  ( ज४॥८४ ) इस गुण कदनेवाठे शाप्तमें 'इड्ने पेणगउद्ी 
इस परिमापासूसे ' इऊः ! यद पश्पन्‍्त पद ठपत्यित द्ोनेके कारण इसगन्त भंगडो- परण होता दे 
ऐसा इस आखऊझा अथे होता है। तग् चेवा इत्यादि उदादरणोंमें इार इत्यादि इकोंको धुण होता 
दहै। आढ़ार इह न होनेडे कारण याता भादि उदशदरणोंमें श्राहारको थ्ुण नहीं होता दे । 

३, ' ग्लै? धातुर्मे मूल ऐड्ारका घाठुपाठमें पाणिगिने उयारण किया दे ॥ यदि एकारकों 
था दोऊे एडार दो तो / रठे ? इस एकारान्त घानुदा ही उब्यारण करनेसे इट कार्य सिद्ध होगा । 
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गुणः प्राप्ोत्ति | इग्रहणांच्र भवति ॥ आफ़ारनिव॒च्त्यर्थन तावन्नार्थः। आवचार्य- 
प्रवाचिज्ञपियति नाकारस्थ गुणो मवतीति बरदयमातोध्नुपसर्मे कः [ ३.२-३. ] 
इति ककारमनुवर्न्ध .फरोति । क्थ कृत्या ज्ञापकम्‌ ) क्रित्तरण एतत्ग्रोजन 
कितीत्याकारलोपो यथा स्थात्‌ ! यदि चाफारस्य गुण: स्यात्कित्करणपनर्थक 
यात्‌ । गुणे इते धृसोरकारयोः पररूपेण सिद्ध रूप स्थात्‌ गोद: कम्बलद 
इति। पश्यति त्वाचार्यों नाकारस्य गुणों मवत्तीति ततः कृकारमनुबन्ध करोति ॥ 
संध्यक्षरनिवुच्यर्थेनापि नार्थ: | उपदेशसामर्थ्यत्तंध्यक्षरत्य गुणो न मविष्यति ॥ 
व्यक्षननिवुत्त्ययेनापि नार्थ: । आचार्यग्रवृत्तिज्ञापयति न व्यक्षनस्य गुणो भवतीति 
यद्य जनेर्ड शार्ति । कथे इृत्वा ज्ञापकम्‌ | डिस्करण एसत्रयोजन डितीति 
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वह नहीं होता है। व्यअवकों गुण न होना यह उपयोग “उस्पिता,” “उम्मितुस,/ 
4उन्मितव्यम ! (उदाहरणोर्में दिखायी देता है) । (“इक पद रहनेसे ) यहाँ 
ज्यअनको गुण प्राप्त होता है, 'इक/ पदके अहणसे वह नहीं होता है । 

(आकारकों गुण न होना यह उपयोग इक पदुका है यह विधान निरर्थक है। 
कारण कि, जब कि आचाये (पाणिनि ) * आतोनुपसर्ग क। ? ( ३१॥३ ) 
सूत्र्में *अ? प्रत्ययको ककार इत्संशक रुगाकर “ क ? प्रत्यय कहते है, तव उनकी 
सूत्ररचनासे यह दीस़ पढता है कि * आ ? कारको गुण नहीं होता है । 

यह क्षपक कैसे लिया जाय ९ 

* क ! प्रत्ययरमें ककार इत्‌ करनेका उपयोग थह है कि “ आतो छोप इंटिच ? 

(५४६४ ) सूत्से घातुके * आ? कारका लोप हो | पर यादि “ आ ” कारको गुण हो तो 
4 कक ? कार इत्‌ करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं । कारण कि “ आ? कारका गुण जो 
*अ? कार है और प्रत्ययका “अ? कार है ये दोनों मिलकर पररूप (६१९७) 
अकार होके * गोदः ै, कम्बरुदः ” इत्यादि रूप सिद्ध होंगे ही। अतः आचाये 
( पाणिनि ) का मत यह बीख पढता है कि * आ ! कारकों गुण नहीं होता है ओर 
इसीलिए वे “ क * प्रत्ययर्में ककार इत्सज्ञक लगाते है 

सन्ध्यक्षरकों गुण न होना यह इक पदुका उपयोग है यह विषान भी निर््थक 
है, फारण कि उसको यदि गुण होने लगेगा तो उसका मूठ उच्चारण भी ब्यर्थ 

होगा) अतः उच्चारणके बलपर ही सन्ध्यक्षकी गुण न होगा। 

त्तया व्यञ्नकों ग्रण न होना यह इक पदुका उपयोग है ऐसा कहना भी व्यर्थ 
है, कारण कि, जब कि 2408 के आगे “ड? प्रत्यय कहा है ( ३२।९६७ ) तो 
आचार (याणिनि) की ही अनुमान निकलता है कि व्यप्ननकों 7भ 

नहीं होता है ! 

अह ज्ञापक अर्थात्‌ अनुमान कैसे निकलता है १ 


१६६ शरीमगवत्पतञ्नलिविराचित. [ भ. १ पा. १ आ. हे छू. र 


िलोपो यथा स्पात्‌ । यदि व्यक्षनस्थ गुण: स्थाडित्करणभनर्थंक स्यातू। गुणे 
कृत्रे अयाणामकाराणां पररूपेण सिद्धं रूपे स्थात्‌ उपसरज: मन्दुरज इति। 
- पश्यति लाचार्यों न व्यक्षमस्‍्य गुणो भवतीति ततो जनेर्द शात्ति ॥ नैतानि 
'सेन्ति ज्ञाफकानि | यचावदुच्यते कित्करें्ण ज्ञापकमाकारस्य ग्रंणो ने भवती- 
स्युच्तरार्थगेतत्स्थात्‌ । तुन्द्शोकयो: परिम्ृजापनुदो: [ ३.२.५ _ इति । यत्तहिं 
गापोष्कू [ « ] इत्यनस्यार्थ ककारमनुबन्ध करोति ॥ अवृष्युच्यत उपदेश- 


५ डकार इत्संज्क करनेंका उपयोग यह है कि डकार जिसका इंद है ऐसा 
प्रत्यय आगे रहनेसे पिछले (टि? भागफ़ा छोप हो। यदि व्यक्षनको गुण होमा तो 
४४? कार इत्‌ करना व्यर्थ होगो। कारण कि थ्रुण करनेपर तीन अकारोकां पररूप 
(६।१।६७ ) होंके “उपसरजः ?, “मन्दुरज:? इत्यादि रूप सिद्ध होंगे। अतः आचार्य 
'पाणिनिका मत यों दाख पड़ता है कि व्यक्षनकों शुण नहीं होता है, ओर इसीसे,वे 
८ जनू? घातुके आगे “ड? प्रत्यय कहते हैं । 

ये अनुमान नहीं निकाले जा सकते हैं। “क'कार इत्संत्तक करमेसे अंनुमान 
निकलता है कि, “आ' कारकों गुण नहीं होता है ऐसा जो कहा है उसके संबंधमें 
(इतना ही उत्तर दिया जा सकता है कि यद्यपि “ आतो<नुप्सगें कः--शेर।३-- 
सुत्र्में 'क कार इत्संसक करनेका कुछ भी प्रयोजन न हो तो भी ) “हन्दशोकयोः 
परिश्वजापनुदो:? ( ३२।॥५ ) इस अगले सूत्रमें ककार इत्संसक करनेका उपयोग होगा। 

यद्यपि ('क! प्रत्ययंके ककारका उपयोग दिखाया भया ) तो भी “गापोष्टक्‌! 

( शरं।८) सूज़के 'टक? प्रत्ययमें “क” कार इत्संशक करनेका दूसरा कोई उपाय 
+ दिखाना संभवनीय नहीं।* है 
४. “टेः? ( शथा४३ ) सूत्रसे डित्‌ श्रत्यय आगे रहनेपर पिछले “टि' का लोप कहां 
है। उपसर उपपद रइनेपर * जन ? धातुके आगे *ड? प्रत्यय किया जानेपर * जन! धातु्मेंके 
अन्‌ इस * टि* भागका लोप होकर “ उपसरज ” यद्द शब्द सिद्ध होता दे। * टेः ? सूत्रसे यद्यपि 
*भ ? संज्ञकके * दि? का छोप कह्मा है तो भी वदं * ड? पत्ययकों विशेष हेतुरो “दि! छोपके 
लिए “ ड ? कार लगाया जानेके कारण * उपसरज ? में “ भ* संत्रा न दोनेपर भो छोप द्ोता दें । 

७५. केवल 'भ? अत्यय कदनेते दी इष्ट कार्र सिद्ध होगा। 

६... जन ! धातुके लकारको शुणसे अकार आदेश किया जानेपर । 

७.  तुन्दपरिसशजः ? में * मजेईद्धिः ( ७२११४) सूत्नसे इद्धि प्राप्त होती दै। तथा 
» आ्ोकापनुद+ ? में * घुगन्त« ? ( |३॥०६ ) सूत्रसे गुण आत्त द्वोता दे। परन्तु “क! प्रत्यय 

कित होनेके कारण ' किद्ति थे? ( ११५ ) सूच्नसे उस बद्धिका ओर गरणका निषेध दोता दे । 


<, केवल गा? और “पा ” इन दो घातुओंके आगे ही यह “टक्‌ * प्रत्यय कहा 
है। तव ' सामगः?, 'सोमदः ? में धातुर्मेके अकारका छोप ( ६४।६४ ) द्वोना यही कि 





ऊ 


क्र, १पा. १ आा ३पघू ३] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ १६७ 


सामर्थ्यात्सध्यक्षरस्थ गुणो न भवतीति यदि यथत्संव्यक्षरस्य प्राम्नोति तत्तदुपदेश- 
सामर्थ्याद्वाध्यपः आयावयो$पि तर्हि न ग्राप्ुवन्ति | नेष दोष:। ये विधिं 
प्रत्युपदेशोध्नर्थक: स विधिर्वोध्यते यस्य तु विधे्निमित्तवव नासौ वाध्यते | गुण 
च्‌ म्त्युपवेशोष्नथेक आयादीना पुनर्निमित्तमेव ॥ यवृष्युच्यंते जनेर्डबचन ज्ञापक 
न व्यक्षनस्थ गुणों भवतीति सिद्धे विधिरास्म्यमाणो ज्ञाफकार्थों मवति न थे 
जने्गुणेन सिध्यति । कुतो होतलनेर्गुग उच्यमानो5कारो भवति न पुनरेकारो वा 
स्यादोकारों वेति। आन्तर्यतोईर्धमानिकस्य व्यज्ञनस्थ मात्रिको5कारो मविष्यति | 
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तथा “सन्ध्यक्षरोंका उच्चारण जब कि किया है तब सम्ध्यक्षरकों गुण नहीं होता 
( ऐसा जो कहा है उसके संत्रधम्में यह बताया जा सकता है कि ) * उच्चारणके बलपर 
सन्ध्यक्षफकों जो जो कार्य होंगे उन सबका बाघ होगा। ? और उससे ( “हे ? आदि 
धातुओंके सन्ध्यक्षरोंकी होनेवाले ) आय, आव्‌ इत्यादि ( आदेश ) भी नहीं होंगे 
( यह दोष आयेगा ) ।* 

कारण कि जिस विधिक बारेंमे ( अथीत जो विधि किया जानेपर सन्ध्यक्षरोका ) 
उच्चारण व्यर्थ होता है वह विधि ( उस उच्चारणसे ) बाधित होता है, पर जो दिधि 
होनेंके लिए ऐ, ओ ये निमित्तमात्र है उस विधिका (सन्ध्यक्षरके उच्चारणके बलपर ) + 
वाध नहीं होता है । गुणके सबधमें ( अर्थात्‌ सन्ध्यक्षरकों गुण किया जानेपर सध्य- 
क्षरका ) उच्चारण व्यर्थ होता हे, ( पर सन्ध्यक्षरकों होनेवांठ ) आय, आवू इत्यादि 
आदेशोंका ( सन्ध्यक्षर ) निमित्तमान होता है । 

तथा “जन? घातुके आगे कहे हुए “ड? प्रत्ययसे ब्यज्ननकों गुण नहीं होता है 
यह अनुमान निकलता है (ऐसा जो ऊपर कहा है) उसके बारेमें इतन्म ही कहना है कि 
४ (कोई विंधि कहे बिना अन्य रीतिसे) अपने-आप ही इधकी सिद्धि दोनेपर यदि 
कोई विधि कहा जाय (तभी वह विधि व्यर्थ होता है और व्यर्थ होनेके कारण ) उससे 
( आचार्यके मतकी ) किसी वातका अनुमान निकलता है। ” किन्तु ' जय ? धातुके 
आगे कहे हुए 'ड? अत्ययके संत्रधमें मात्र देसी बात नहीं । फारण कि यहाँ नकारका 
गुण करके इटसिद्धि नहीं होती है । ऐसा क्यों तो * जब ? पातुके नकारकों गुण हो तो 
वह * अ ? कार ही क्यों हों? एकार वा ओकार क्‍यों न हो २ 

प्र व्यक्षनकी आधी मात होंनेके कारण एक माजात्ते युक्त “अ? कर ही 
उसके निकटका होंनेसे ब्यक्षनकी “ अ ? कार ही गुण होगा । 


प्रत्ययका उपयोग होता है ! गुणका भयवा प्रद्धिका 032 गढ़ उपयोग “गा ? और 'बूर 
घातुओमें समवनीय नहीं। अत “आ ? कारकों गुण नहों द्वोता दे श्यके बारेमें इस * ड्कुः 


प्रत्ययका ककार ज्लापक दोगा । 
१. अत “उठायति” भादि हप सिद्ध नहीं होंगे । 


१६८ आीमगवत्पतञ्न्चिबिरिचितें. [भ१ण १भका,रेपू १ 


एवमप्यनुनासिकः प्राप्नीति । पररूषेण शुद्धों भविष्यति । एवं तर्हि गमेरप्ययय 
डो वक्तत्यः। ममेश्व गुण उच्यमान आन्तर्यव ओकारः प्राप्नोति । तस्मावि- 
ग्यूह्ण कर्तव्यम्‌ ॥ 
यदीग्महरण क्रियते थी: पन्‍थाः सः इममित्येतेप्पीकः प्रापुवन्ति । 
संज्षया विधाने नियम: ॥ २॥ 
संज्ञया ये विधीयन्ते तेपु नियमः। कि वक्तव्यमेततू । न हि। कथम- 


(यह ययवि हो और 'अगकार हीं हो ) तो भी वह सानुनासिक होगा न 

( कुछ बाधा नहीं।) दो “अ'कार्रों का पररूप होंके अस्तमें शुद्ध ( अर्थात्‌ 
निरनुनासिक ) ही होगा। ४ 

पर (यद्यापि 'जन्‌? धातुके बारेमें गुणसे इष्ट कार्य सिद्ध हो तो मी ) “गम 
घातुके आगे वही “ड? प्रत्यय कहना चाहिये, कारण कि “ग्र्‌” घातुके “ञ कारको 
यादि गुण किया जाय तो (“अ'कार न होके ) निकटका होनेके कारण ओकार 
होने लंगेगां। ( संक्षेपमें ) 'इकः? पद सूजमें रसना आवश्यक है। 

ठक, पर इककों ही गुण और इच्धि होती है तो “योः”, “पन्‍्थाः?, “सः 2, 
४ इमम? इत्यादि ( उदाहरणोंमें जो ओ, आ, अ इत्यादि आदेश कहे है वे भी ) 
इककों ही होने छगंगे। ( कारण कि औकारकों और आकारको इद्धिसंज्ञा है और 
अकोरैको गुणसंज्ञा है। ) 

(था. २) संज्ञाका उच्चारण करके विधान किया हो तो नियम होता है। 


( ऊपरके आदेश इक को होने लगेंगे तो यह दोष नहीं आयेगा, कारण कि 


१०. मदारकी नकारकी झेशी आधी मात्रा दोनेके कारण उसको दो मात्राओंसे युक्त 
ए, भो की अपेक्षा भकार दी निक्टका हैं ) तो भी उस मकारकों “ओो ? कार स्थानकी दृश्सि 
निकटका है, कारण कि सकारका ओो४-स्थान दे, ओर स्थानसे प्राप्त निक्टवा अन्‍्योंकी भपेक्षा 
अधिर्न प्रबल समझी जाती हे । ( १॥१;५० भाष्य देखिये )। तब “ गप? घाठुके मकारको 
गुणसे “ ओ ? कार द्वो तो गृरतल्पग भादि उदाइरण सिद्ध म द्ोनेके कारण “डि? छोपके छिए 
४ ड? कार एछपाना दी चाहिये ॥ अत वास्तवमें ब्यक्ञनकों भुण न होनेके विषयमें ज्ञापक नहीं 
ग्राप्त द्वोता है 

१९- “दो ' में दिव्‌ शब्दके वकारको “ दिव क्षौत ? ( ७१॥८४ ) सूत्रसे मौकार भादेश 
द्वोता है । वद भादेश वकारके बदले इफारकों हो वो “ थो ? रूप सिद्ध नहीं होगा । * पत्या ? में 
४ पथिमस्यु० ! ( ज१।८५ ) सूछसे क्द्या हुआ “आ * कार आदेश पशथ्चिन्‌ शब्दके नकारकोंन 
दोके इकारको द्योगा। “ स ? में “इक? न होनेके कारण “ त्यदादीनाम, ? ( ३१०३) सूरसे 
अकार भादेश द्वोगा ही नहों । * इमम्‌ ? मैं उसी सूउसे कहा हुआ अकार आदेश इदस्‌ शब्दके 
मकारके बदले इकारको द्वोया । 














भ, १ पा. १ था, १स,. ३] वच्याकरणमदहामाप्यम्‌ १६९ 


नुच्यमानं गैस्पते | गुणवद्धिमहणसामर्थ्यात्‌ । कर्थं पुमरन्तरेण गुणवद्धियदणमिको 
गुणवुद्धी स्यावाम्‌ । कृत गुणबुद्धिमहणमनुवर्तते । कक प्रकृतम्‌ । वृद्धिरादैजवेह्डण 
इति । यदि तबनुवर्ततेश्वेड्ड णो वद्धिश्ेत्यदेडां वृद्धिसज्ञापि प्राश्नोति । सेबन्धमनु- 
पर्तिप्यते । वृद्धिरादेच्‌ । अवेड्डणों वृद्विरादैय्‌ ॥ तत इको गुणवुद्धी इति । गुण- 


जहाँ गुण और वृद्धि इन ) सैज्ञाऑका उच्चारण करके (गुण वा वृद्धि ) यह आदेश 
3 वहाँ ( वह जदेश इक्‌कों ही होता हैं )। ऐसा नियम (इस सूज्जसे ) 
है। 

तो फिर यह कहना चाहिये न १ 

नहीं; ( यह कहनेकी आवश्यकता नहीं )॥ 

पर न कहनेसे कैसे ज्ञात होगा ? 

गुण और वृद्धि पदोंके उच्चारणके बलपर। 

(उच्चारणके बलपर तो आप कहते है, पर भुण और वृद्धि पद कहाँ व्यर्थ 
आते है कि उनका बल आप कह सकेंगे! इस सूत्रमें गुण और वृद्धि पद अवश्य 
रखने चाहिये। कारण कि ) उन गुण और बृद्धि पदेकि गहणके बिना, इक्‌ की गुण 
आर बृद्धि होती है यह अर्थ केसे हो १ 

क्यों? पूर्वसृप्के गुण और इच्धि पद प्रस्तुत सम अनुशत्त होगे ही ।१९ 

पूर्वेसूतर्में इब पदोका कहाँ उच्चारण किया गया है? 

धवृद्धिरादेचू? ( १५१११ ) और “अंदेद गुण:? ( ११२ ) सह्ञोमें । 

यदि ( 'ब्द्धिरादेयू” का ) वह ( वृद्धि पद यहाँ--- १११३ ) आता हे (ऐसा 
कहा जाय ) तो वह “वृद्धि! पद “अबेद् गुणः” सज्में भी आया हो और अकार 
तथा एड़ः को ( गुणसंशा जेसी ) इद्धितंशा भी होने लगेगी। है 

(तो फिर “बृद्धिरादेचू” चूत्रसे जो इद्धिपद्‌ अनुद्त्त हुआ है पह न केबल 
अनुइ्त्त हुआ है तो आंदेच पदुरो ) संबद्ध होते हुए अनुछ्त्त छुआ है (ऐसा समझा 
जाय )। “दृद्धिरादेचू! यह पहला सूच है । उसके का “अदेड्र गुण: ? सूत्रमें जो 
वृद्धिपद् आया है वह “आंदेच? से संबद्ध होकर ही आया है। ( अतः वृद्धिपद्‌का 


१३२. तब उसीसे इट्ट कार्य सिंद होते हुए जब कि फिरते यहां “शुणइद्धी ” पद रखा 
गया दे तो उसके बढपर गुण और यद्धि झब्दोंका उच्चारण करके गुणका तथा इृद्धिका धहे 
विधान किया द्वो वहीं वद्द नियम छागू होता है ऐसा समझा जा सऊता है । 

१३. अतः था, ऐ और औ इनको पू्वपूतरे जो इद्धिदंत्ा कद दें उसीका इस सूतमें थ, 
ए और को इनको गरणयेशका विधान केमें अनुवाद किया है ऐसा दिखायी देगा । इसमे अ, ए- 
भर भो फो इद्धिसेशा दोगी यद् दोप नहीं आप छोता दै । 

ध्या.-+२९ 


श्छ५ आ्रीमगवत्पतञ्ञालिविरचित [थ. १९. १ था. शत ६ 


वृद्धियहणमनुवर्तते । आदेजदेद्ग हु निवुत्तम्‌ ॥ अथवा मण्डूकंगवयोइपिकाराः । 
यथा मण्डूक़ा उल्युस्पोल्ठुत्प गच्छन्ति तद्दृदृधिफारा: ॥ अयवैफयोगः फरिप्पते । 
वुद्धिरादेजदेद्दुण/ । तत इको गुणवद्धी इति। न चैकयोगेहनुड्गत्तिभवति ॥ 
अथवान्यवयनाजकाराफरणात्कऊतापवादो विज्ञायते यथोत्सगरेंण प्रतक्तस्यापवादो 
बाधको भवति । अन्यस्या: संज्ञाया वचनादकारस्य चानुऊर्षणार्थस्याकरणात्य- 
बताया वृद्धित्तज्ञाया गुणसेंत्ा बाधिका मविष्याति ग्योत्य्गेग प्रततकस्याप्रवादो 
बाधऊो मवति ॥ अथवा वश्ष्यत्येतत्‌ | अनुवर्तन्ते च नाम विधयों न यानुवर्त- 


अवदेंद पदसे संचेध न होनेके कारण कुछ भी दोप नहीं आता है।) उसऊके अनन्तर 
4इको गुणवृद्धी” सूजमें केवल गुण और वृद्धि ये दो पद ही आयेंगे और “जबेडू? 
तथा “आदेचू” पद यहीं रुक जायेंगे । अयश “अधिकार? के रुपमें उच्चारित 
पद (पिछले सूतसे अगले सूप्रमें ) मेंढक जैसे जाते हैं; अर्थात्‌ जैसे मेंदअ कूदते 
कूदते ते हैँ देसे “अधिकार? पद्‌ (इस सूत्रसे उस सूयपर कूदन करदेः जाते हैं, 
अर्थात्‌ कभी कभी बौचके सूसमें प्रवेश न करके आगे बूदते ैं। अतः “अदेटू गुणः? 
सूतको स्पर्श न करके तत्काल पृद्धिपद यहों आयेगा )। अथवा * वृद्धि।दैनदेश 
गुण:? इस रूपका एक ही सूत करेंगे और तदनन्तर “इफों गुणइदी ( दूसरा सूप 
छगे )) इससे ( “बृद्धिरदेजदेद गुणः? यह) एक ही पूरा सूत्र होनेसे ( -द्धि! 
इब्दकी ) अनुशत्ति ( 'जदेझ गुणः * में ) होती है ऐसा नहीं कए्ा जा सऊता है । 


अंपरा--अन्य सरज्ञा कही जानेह्े कारण तथा धघचि? दाग न रसनेसे ऐसा 
ज्ञात होता है दि प्रश्रत (वृद्धि? संज्ञा या गुणरसाज्ञा ) घाषड होगी, केसे सापान्य 
नियमसे धाप्त ऐनेशले कार्य प्रो अपराद (विशेष नियम ) यापक होता है। 
अपषत्रा ( जदेद गुणः ” घूपमें 'वृद्धि! पदक्की अनुशतति शेद्धेज, पए और भो 
दो हद्धिर्गशा प्रात होनेएर भी उनको “गुण” यह ) सन्‍्य संज्ञों पी जानेफ्रे कारण 
हथा ( व कानिशदे सममें ) अनुगतति ऐनेपे टिए "ये शब्द मे रसनेसे  ( यह जात 
होगा ।% ) प्रदृत (दूद्धि रूसपफ़ा हुप रुका बाप करेगी | झैसे शामान्य एयसखगे कहे 
गये छार्दका ऋपशइसूम पाप करता हे (देसे ८ यद होगा ) । अपागा जाये (पाथर) 
सूजकार यह गृधिंत करनेगले हैं दि कोई शिप्र अधतद्‌ दिधि बा्ेशल इम्द ) 
आपडे एम परीए होते हैं; पर केवठ प्ररिष्ट हनिंगे देर होता हे को धाष नहीं, हो 








हर. खब दए में रागपग आाव रैदे बाप इेडे इात्ग धरेर धुल * धूत पूरे 
कु एवबरी हो स्टटएक 8५ है वह सियड् हधत डाएप हि शत थाएयी ' गुह्जे 
* दुष्ट ' इदड़ी ४ टाति होगा इइ उपर) इररोप है । 





ञ्‌१पा १आ हेसछू ३) ब्याकरणमदामाष्यम १७१ 


नावेव भवन्ति। कि चहिं। यलाऊ्वन्तीति ॥ अथवोमय निवृत्त तदपेक्षिप्पामहे ॥ 

पक्ष पुनरयमलो5न्त्यशेष आह्दोस्विवृल्लेउन्ल्यापवादः । कंथ चाय तच्छेषः 
स्थात्कथ वा तदपवादः । ययेक वाबय तचेद च अलोएन्त्यस्थ विधयो भवन्ति 
इको गुणवृद्धी अलोएन्त्यस्थेति ततोज्य तच्छेष' । अप माना वाक्यम अलो$- 
स्त्पस्प विषयों भवन्ति इको गुणवुद्दी अच्यर्स चानन्त्यस्थ चेति ततोध्य 
खबादः । कखात्र विशिप: |  ्॑॑यद्य कश्वात्र विशेष: । 
जैसा होनेके लिए यतन करना पदक है (ऐसा यत्न यह न किया प्ञन्न किया * जाने 
अकार और एडको इृद्धिसज्ञा न होगी, तो गुणसज्ञा ही होगी। ) अथवा ( प्रस्तुत 
४इको गुणवृद्धी ? सूजमें आने के पहुंछे ही) वृद्धि शब्द तय गुणशब्द भी 
रुक जाता है और उन (दोनों झब्दों ) का यहँ। ( अथातद प्रस्तुत सूत्रम ) हम 
अध्याहार करेंगे । 

ठीक, तो क्या ( वाक्याथ के कार्यमें ) प्रस्तुत ( सूज 'अडोन्त्यस्य १-१ १५२८ 
सूतकी शेपपूर्ति लिया जाये ) अथवा * अलोन्‍्त्यस्य  सूचका अपवाद (समझा जाय )१ 

यह सूत अडॉन्ल्यस्थ” सूतकी शोपपूर्ति कैसे समझी जाय अथवा 
८ अलेन्ल्यस्या सूत्रका अपवाद कैसे समझा जाय * 

यदि. वह सूत्र और यह इज दोनों मिलाकर एक वायय किया जाय और 
४ ( चष्ठी विभक्तिका उच्चारण करके अपुकके स्थानमें अमुक होता है ऐसा कहनेसे ॥। 
वहू उस शब्दुके अन्त्य बर्णको होता है” इससे “ गुण और वृद्धि आदेश अन॑त्य इक 
बर्णको होते है” यर्दे अर किया 'जाय तो प्रस्ठ॒त (सूत) उस ( १. 
३१५२- रत ) की झोपपूर्ति होती है। पर यदि (६ द्वानों सूत्रोंके ) दो भिन्न मिन्न 
वाक्य किये जाये और ८ बष्ठी विभक्तिका उच्चारण करके कहा गया कार्य अन्त्य 
'बर्णकी होता है! तथा *ग्रुण और च्ृद्धि ये कार्य इकको होते हैं, पह इक अन्तमे 
हो था न हो? ( यह अंग किया आय ) तो पस्तुत (सूत्र ) उस ( 'अलोन्ययस्य 
'सूज) का अपवाद होता है । 

इन दोनों अर्थ क्या भैद दीस पढता दे 


५ (दिते जो जेघिकार वाद दोते हैं उनका वीचमें कछ फेंवेंध दी नहीं होता 
कै अथवा सत्र संवेब दोता है, पर वद नाममात्र दी के उसे कुछ भी फारय, नहीं होता दे) 
हुआ दीख़ पडेगा, बहौं। उसका सबंध कार्यकारी 'दोदा दे। मेइक 


अलीन्‍्त्यस्य “5 


जी छुछ विशेष प्रदत्त से दुआ 
प्लुतिका दी यद्द एक मे ॥ समझा जाय) 4 
१६. छेद घुंग में। करत यहं। इदि पइुका केवठ सैवध हुआ है, पर व 


कार्यशात न दोनेके कारण भे ७, और ओडो इडिसजा नहीं द्वोती दे । 


(१७० ओमगवत्पतञ्नलिविरचितं॑ [थ. १ पा. १ भा.  सूं; ३ 


उद्धिगुणावलो<न्त्यस्योति चेन्म्िदिषुगन्तलूघूपधर्च्छिदश क्षिप्र्षुद्रोष्विग््रह- 
णम््‌॥ ३॥ 

वृद्धिगणावल्ोपन्त्यस्येति चेन्मिविपुगन्तरुघपधर्च्छिदशिक्षिपक्षुद्रोविग्यहर्ण 
कत॑व्यम्‌ । मिदेगुण: [ ७-३-८२ ] इक इति वक्तव्यम्‌ ॥ अनन्त्यत्वाद्धि न 
प्राप्नोति ॥ पुगन्तलूघृषधस्थ गुण इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्रा्नोति। 
ऋच्छेलिंटि भुण इक इते वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्रोति ॥ ऋद्दशोषईडि 
गुणः [ ७-४-१६ | इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यलादि न प्राप्ोति ॥ 
क्षिप्रक्षुद्रयोगुण इक इति वक्तव्यम्त्‌ | अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्रोति ॥ 


( वा. ३ ) चद्धि और गुण अन्त्य इक चर्णको होते हैं तो मिद्द्‌ पुगन्त 
धातु, हस्य स्वर जिनकी उपधाम है ऐसे घातु, ऋच्छ, दृश्‌ , क्षिप्र और 
2 ( अर्थीव्‌ इनकी शुण वा चृद्धि कहनेवाले सूजमें ) * इक ? शब्द रखना 
पढ़ेगा । 

वृद्धि और मुण अन्त्य इक्‌ वर्णकों होता है ऐसा कहा जाय तो ** 
मिद्र, पुगन्‍्त पातु, हस्त स्वर॒ जिनकी उपचघार्में है ऐसे धातु, ऋच्छ, 
इक, क्षिप्र, और भ्रुत्रके संबंधगें (अर्थात्‌ इनकों ग्रुण वा बृद्धि कहंनेवाले 
सूत्र ) ' इक्‌ ? शब्द रखना पढ़ेगा । उदाहरणाथे, “ मिदेगुणः ? (७३८२ ) सूज्नमें 
४ डक: ? पद रखना पड़ेगा । कारण कि (वह न रखा जाय तो ) इकार अन्त्यवर्ण न 
होनेसे वहाँ ( यह प्रस्तुत “इको ग्रणवृद्धी ” परिभाषा ) नहीं प्राप्त होगी | ( अतः वहाँ 
इकारको गुण नहीं होगा ) । [ तथा “सृजेबद्धिः ? (७२।१४४ ) सूजमें 'इफः। 
शाब्दुका उच्चारण करना पड़ेगा; न उच्चारण किया जाय तो “क्र? कार अन्तमें न 
होनेंसे उसको बुद्धि न होगी। ] उसी प्रकार “ पुगन्तलघूपचस्य च? (७३८६) 
सूत्ञभ “इकः? पदका उच्चारण करना पड़ेगा, (न उच्चारण किया जाय तो “ नहेप- 
थति !, ' सेघति ” आदि उदाहरणेमिं इक वर्ण ) अन्तमें न द्ोनेंस ( उसको ग्रुण ) मे 
होगा। वैसेही “ लि्ू ” प्रत्यय आगे रहनेपर 'ऋछ ? घातुको कहा हुआ गुण (छा 
४॥११ ) छीजिये। ( वहाँ भी ) (इकः ? पद्‌ रखना पड़ेगा; कारण कि ( (इक: ? ने 
रखा जाय तो इक वर्ण अर्थात्‌ “क्र? कार ) अन्तमें न होनेंस (उसको गुण ) न होगा । 
डसीप्रकार ' ऋट्शोडद्धि गुण: ? (७४।१६) सूत्र ठीजिये। ( वहों भी ) ( इकः ? पद्‌ 
रखना पडेगा; कारण कि वहाँ भी “ इक ? वर्ण अर्थाद्‌ * ऋ? कार अन्तमें न होनेंसे 
( उसको गुण ) नहीं होगा | तथा “क्षिप्र ? और “ छ्षुद्र ? को मुण कहनेवाले सूत्रमें 
भी (६।४।१५६ ) ( इकः ? पद रखना पडेगा | कारण कि ( वहेँ भी ) 'इक्ू! वर्ण 
अन्तमें न होनेसे ( उसको गुण नहीं होगा )। 

7 ० बु७, गुण और इद्धिफे संचेधगें * इछो गुणइद्धी " सुश्न ' भलोन्ट्यस्य ? सूबझी शेपपूर्ति 
है यद्द पक्ष लिया जाय तो । 





-थ, १ पा, वे आ. रे सू ३). व्याक्रणमहासाप्यच रै७रै 


सर्वादेशवसडआनिगन्तस्थ ॥ ४ ॥ 

' सवद्शिश्न मुणो$निगन्तस्थ भाप्नोति ! यात्रा बातो । कि कारणमू । 
अलोइन्त्यस्पेते पष्ठी येव हन्त्यमिऊमुप्सक्रान्दा । अज्ञस्थेति च स्थानपष्ठी । 
तद्दिदानीमनिगन्तमज्न तस्य गुण: सर्वादेशः प्राप्रोति | मैप दोपः। यंभेव 
हालो&न्त्यस्येति पछचन्त्यमिकमुपसंकान्तेवमझ्स्पेत्यति स्थानपद्दी । तथबदिदानी- 
मनिमन्तमड्ठ तत्र पष्ठच्रेव नास्ति कुतो गुण: कुतः सर्वादिश: ॥ एवं तहिं नाये 
दोपसमुश्ययः । कि तह । पूर्वापिक्षेड्ये दोष: । झाथें चाय चः पठितः । मिवि- 

(वा. ४) तथा जिस (घातु ) के अन्तमें “इक? नहीं रहता है उस 
धाहक बारेमें गुणरूप आदेश पूरे घातुको होने छूम्रेगा 

उसी प्रकार ( वृद्धि और गुण अन्त्य (इक? को होते हैं ऐसा कहनेपर ) जिम्न 
(घातु ) के अन्तमें “इक? नहीं रहता है उस घातुके रिप्यमे ( “सार्वधातुकार्थ ० 
७श८४--सूबसे ) गुणरूप आदेश पूरे धातुको होने लगेगा। जैसे, “याता,? “बात्ता? 
में ( “या? और “वा! को होने छूगरेणा )। 

यह होनेका क्या कारण है 

कारण यों है--“अछः अन्त्यस्य” शब्दोंकी पर्ठीका संबंध 'इकः? शब्दसे 
होता है ( और “अन्त्य इक॒को? यह अर्थ होता है। अतः “याता? आदि उदाहरणोंमें 
जन दोनों परिभाषाओंका कोई उपयोग नहीं।) अब “अंगस्य? पश्ठीका अर्थ है 
स्थान; इस कारणसे ( अँगको गुण होता है यह अर्थ होनेसे ) जो अंग इगन्त नहीं 
उस पूरे अंगको गुण प्राप्त होता है । 

यह दोप नहीं आता है। कारण कि जैसे “अर; “अन्त्यस्य? पष्ठी 'इक३? 
पदुकी ओर गयी बसे “अंगस्यथ” स्थानपष्ठी भी (उन परिमाषाओंके बलपर ) 
4 अन्त्यस्य इक: ? इस पदुकी ओर ही जाती है। ओर उससे जो अंग इगन्त नहीं 
उसके बोरेंसे पी ही रहती नहीं; सत्र उसको कहॉंका गुण और कहाँक़ा रावदेश ? 

ठीक, तो (“मिव्‌! आदि घातुओंकों गुण कहनेवाले सूममें इकू पद अधिक 
रखना और अनिगनन्‍्त “या,” “वा? इत्यादि घातुओंके विषयमें पूरे घातुकों आदेश 
होना ) ये दो मिन्न मित्र दोष है ऐसा हम नहीं कहते। 
+. तो फिर क्या कहते हैं 

हम यों कहते हैं कि “सर्वादेशप्रसड्रग० वार्तिक पूर्ववार्विक्रका शेष है। 
(“मिट आदि धातुओँक़ो गुण कहनेदाले सूनर्म (इकः पद रखना पड़ेगा ऐसा जो 
पृर्ववार्तिकर्मं कहा है वहाँ (इकः? पद न रहा जाय तो क्‍या होगा वह इस वारतिकमें 
कहा है। अतः पूर्ववार्तिकर्मे जो कहा है उप्का हेतु अगले वार्तिकर्म दिखाया है। ) 
चहों “च' शब्द हि? झच्दुके अर्थमें अयक्त किया है। (संक्षेपमें ) “मिदि 


१७४ श्रीमगवत्पतञ्ञलिविरचितं [अ११पा१जारेसघृर 


पुमन्तलघपधर्च्छिह रिशक्षिपक्षुट्रेश्विग्यहण सर्वादेशपसज्ञो हानिमन्तस्थेति । मिवेर्गुण 
इक इति वचनादन्त्यस्य न। अन्‍्त्यस्येति वचनादिफों न। उच्चते च गुणः | 
स्‌ सर्वोदिशः प्राप्नोति | एवं सर्वत्र ॥ अस्तु तहिं तद्पवादः । 
इस्मात्रस्योति चेडजुसिसावंधातुफार्धधातुकइस्वाधोर्गु णे प्पनन्त्यप्रातिषेषः ॥५!) 
इम्मात्रस्थेति चेज्जुसिसार्वथातुकार्थपातुकहस्वायोगुणेष्वनन्त्यस्य॒प्रतिषेधो 
वक्तव्य: | जुसि गुण: । स यथेह भंवति अजुहबु: अबिमयुरिति एवमनेनिजुः 
पर्यवेविषु: अन्नापि प्राप्नोति ॥ सार्वधातुकार्पधातुकयोगुंण: । स यथेद्द भवति कर्वा 
हर्ता नयति तरति भवति एवमीडिता ईहितृमित्यत्रापि प्राप्तोति.॥ हस्वस्य गुणः 


पुमस्तलुघूपभस्छिदशिक्षिप्रश्षद्ेष्विग्गहणं सर्वादेशप्रसदूमों द्यंनिगन्‍्तस्य” (यह एक ही 
वार्तिक अर्थके बारेमें समझा जाय, और उसका अर्थ यों किया जाय-- गुण और 
जझ्धि अन्त्य इककों किये जाएँ ऐसा दो परिभाषाओंकों मिलाकर कहा है ।) अतंएर्व 
अमेंद! घातुकों कंहा छुआ गुण प्रकृत परिभाषासे इकूको किया जाय ऐसा कहाँ 
जानेंसे वद अन्त्य व्यक्षनको नहीं हो सकता है, ( और “अलोन्‍्त्यस्य? परिभाषासे ) 
अन्त्य वर्णको गुण किया जाय ऐसा कहा जानेसे ( उपान्त्य ) इक़कों वह नहीं हो 
सकता है। और मिद्‌ घातुकों गुण तो कहा ही गया है, अतः वह पूरे घातुकों होगा 
(उसके सिवा दूसरा मार्ग ही रहता नहीं )। यही प्रकार शोष सभी घातुओंके विषयमें 
समझा जाय । (ठीक, तो फिर “तद॒पवाद” पक्ष लिजिये ( अयोवु (इको गुणदद्धी 
सूत्र “अडीन्त्यस्य” सूत्रका अपवाद समझिये )। 

(वा. ५ ) यदि ( गरुग) केपल इकको हो तो जुछ्‌ पत्यय, सावंधातुक 
प्रत्यय और आर्धधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर ( कद्दा हुआ गुण ) तथा 
हस्वकों ( कढ्ा छुआ गण ) और तदनंतरके सूचाखे ( कहा छुआ शुण ) ने 
शव भुणोंको अनन्त्य इक॒के बारेमें प्रतेषेंध करना पडेगा। 
यदि (शुण ) केवढ इकको होता है (बह इक चाहे अन्तेम हो था न हो) 
पैसा केहा जाय तो सुस्त प्रत्यय, सारवेघातुक प्रत्यय और आर्घधातुक प्रत्यय आग्रे 
रहनेपर ( कहा हुआ गुण-४३८३,८४ ) तथा हस्वको ( कहा हुआ गुण-७/श१०८ ) 
और तदनंतरके सूजोंसे ( कहा हुआगुण ) इन सच गर्णोका अन॑नत्य इकूके विपेयर्मं 
प्रतिषिध कहना पंडेगा। जुस्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर ( कहा हुआ ) गुण (जजश८३ ) 
लीजिये | वह जैसे * अजुहु- _, “अविमयुः ? रूप्रोंम होता है वैसे ही वह “ अनेनिजुः ॥, 
* चर्यवेनिषुः ? रूपोर्मे भी अनन्त्य देककों होने ऊगेगा। सा्ेधाठुक और आर्पधोतुके 
अत्यय आगे रहनेपर (कहा हुआ ) गुण (७१८४ ) वह जिस प्रकार * करतों), “हतौ?, 
& ज्षयति ?, * तराति ', * भवाति ?, इत्यादि रूपो्में होता है, उसी भ्रकार बढ “ईहिता', 
५ इंहितुम्र ? रूपोर्में इकको होने छमेगा। हस्वको कहा हुआ गुण ( ७३१०८) 


श्र. १ण. १ भा. २धू २) व्याकरणमहामाप्यम्‌ शक 


3 ३. १०८]। स॒ यवेह भवति हेप्ये हे वायो इति एवं हेइमिवित्‌ हे 
त्राषि प्राप्नोति ॥ जपति गुणः | स॒ यथेह भवति अमग्रयः वायव इति 
एबमन्निवित: सोमसुत इत्यतापि प्राथोति ॥ ऋतो डिसर्वनामस्थानयोगुंण: । स 
यथेह मवति कर्तेरे कर्तारी करर्तार इति एवं सुकृति झुकृतो सुकृत इत्यतरापि 
प्राप्नोति ॥ घेडिंति [७. २. १११] गुण:। स यथेषह् मवति अम्ये दायवे, 
एवमग्रिविते पतोमसुत हत्यवापि प्राश्ोति॥ ओएण: [६, ४. १४६])। से ययेह 
भवति बाम्नठ्य: माण्डब्य इति एवं सुभुत्‌ सोशृत इत्यत्रापि प्राग्मोति ॥ नैष दोपः । 
पुगन्तकघृपधप्रदणमनन्त्यनियमारथय ॥ 8 ॥ 
पुग्तलघपधगरहणमनन्त्यनियप्रार्थ भविष्यति । प्गन्तत्रधुपधस्मैवासन्त्यस्य 
नान्यस्पानन्त्यस्थेति | प्रकृतस्यैप नियम: स्यात्‌ । कि च्‌ प्रकृतम्‌ । सर्लधलुकार- 
लीजिये | वह जेस “हे आग? हे वायो ? रूपोमें होता है, वेंसे ही ' हे अग्निवित्‌ ठ) 
* हे सोममुत्‌ ! रूपोर्मे भी तकारंके विछले इकूको होने छंगेगा। ' जसू ! प्रत्यय आगे 
रहनेपर ( कहा हुआ ) गुण ( ७५३११ ०९ ) लीजिये! वह जित प्रकार “अम्नयः 
वायवः ? रूपोर्मे होता है, उस्ती प्रकार वह * अग्निचितः ', * सोमसुतः ? रूपोमें भी 
इफूकी होने छोगोगा * डि ” और स्वेनामस्थान आगे रहनेपर “क ! कारकों (कहां 
हुआ ) गुण (५३११०) ढीजिये | वह जैसे कर्तेरि, कर्तारी, कततीरः रुपोमे होता है, 
वैसेही झुकृति, सकती, सुकृतः रूपोंमे मी “ क काएको होने छोगा ।तथा 'थिः्‌ 
संज्ञक शब्दकी डित्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर (कहा हुआ ) गुण (७४३१ ११) लीजिये। वह 
६ अम्रये *, * बायत्रे ? रूपोर्मे भेसे होता है, वेसेही “ अम्निचिते ', “ सोमहुते ? रूषपोर्मे 
भी इकृक़ो होंने ठगोेगा । तथा ओगरणः  (६॥४।१४६) सूतते “उ? कारकों कहा 
हुआ गुण ठीजिये। वह जैसे 'वाअब्य ट, “माण्डव्य; ? रूपों होता हे,' वैसेही 
* मुश्ुत्‌ ,, “ सोश्ुतः ? रूपोर्मे भी होने छोगा। है 
ग्रह दोप नहीं जाता है। कारण ह्िं-+ 

(वा. ६) 'पुगन्त” और “लघ॒प्र! शब्द रखमेझा अनन्त्य इकुके। 
यारेमें नियम करनेके लिए उपयोग किया जायगा। 

(अन्तमें रहनेवाढे वा न रहनेगठे सभी इक्रॉंकों गुण हो तो गृण कहनेवाले 
छरे८६--पूतमें ) 'पुगन्‍्त” और “छपूषध” झब्द स्सनेका (अन्य प्रयोजन न 
रहनेते उन झब्शेंका गुण कहनेवाढे झूम नीचे दिया हुआ ) अन्त्य इकके बरेमें 
ये। नियम करनेके लिए उपयोग किया जायगा-- यदि अनन्त्य वर्णको गुण गरातत हो 
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घातुकयोरिति । तेन मवेद्हि नियमाज्ञ स्पात्‌ ईहिता ईहितुम्‌ ईहितलगीी | 
हस्वायोगुणस्त्वनियतः सोधनन्त्यस्यापि आआप्रोति । अथाप्येव नियमः लाए 
पुग़न्तलघृपधर्य सार्वधातुकार्धधातुकयोरेवेति | एवमपि सार्वधातुकार्षपातुकोएि गो ध 
इनियतः सोइनन्त्यस्यापि प्राशेति | ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति। थे 
'नियमः स्याठ। पुग्तलृघूषधस्थेव सावैधातुकार्धधातुकयो: सार्वधातुकार्थवाहगोत 
पुगन्तसघूपधस्थेति । एवम्रप्यय जुसि गुणो5नियतः सोहनन्त्यस्थापि शो 
अनेनिजु: पर्यवेविषुरिति ॥ एवं तहिं नाये तच्छेषो नापि तद॒पवादः | अन्‍य 
परिमापान्तरमसंबद्धमनया परिमाषया । परिभाषान्तरमिति वें मल्वा जो, 


सायालुक और आवेधालुक प्रत्यय आगे रहनेपर गुण होना यह पे है 
उससे क्‍या होगा? उदाहरणाथे, ईहिता, ईहितुम, ईंहितव्यए ही 
( “सावैधातुकार्थवातुकयोः'--७३८४ सूबे ) प्राप्त गुण ( पुगन्‍्त/ 
यह नियम समझनेंते नहीं होगा। पर हस्व स्वर्को और इतरोंको हलवाई 
(७३१०८ ) इत्यादि सूत्रोंसे जो गुण कहा है उसके संबंधमें .निया हागून 
बह उपान्त्य इककों भी होने छगेगा$ ( और उससे अनेक दोष निर्माण को 
और * पुगन्‍्तरघृषधस्य च नियम * पुगन्‍्त और लपूपथ धातु 
गुण 940 तो शायबातुक और आरैवातुक प्रत्यय आगे रहनेपर 208 भ 
रूपका किया जाय अस्वक- और जा; रहनेपर न्‍ 
नियमित न होगा और चह उपाय वायु भा सु यू, वि 
ईहितव्यम्‌ ? का मलिक कर $ श 
ठीक, ते दोष टालनेके सा कक 
सार्वेधातुक और बातुक 2 हे जानू 92 हे है) 
वह पुगन्‍्त और उपर वह सावधातुक और जार्षणल धुरतव और 
गुण प्राप्त हो तो वह सावेघातुक कप पेय ओर 
ही होता है ? ऐसा अर्थ किया तो भी जुस बु, मत्यय मं शह कह | कर 
(७१८३ ) नियमवद्ध ली हे और बह उरी |! हर ञ् 
हरण्गथ, “ अनेनिजुः ४५ पर्यवेबिषुः ४? रू पे / आहत 
२ 20% गुण जपवाद भी सह 
उसकी) रे िमाया' सका का * अलोन्ह्यस्य ? इस परिभृष ग? 
ऊन्य ही पक परिभाषाइट करा) (इस विधानके ठिये यह माह 
शंयध नहीं (ऐसा समझा जाय )१ (डप पास एंकर. ) 
सूत्र कक ? सूउसे पूर्णतया ११ 
पा है। वि 
पट छ कक के क्यों दिया जाय, विग्तीव वियम वर | 
ऋमिप्राय दे 
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पठन्ति । नियमादिको गुणवृद्दी मवतो विप्रतिपेधेनेति | यदि चार्ये तच्छेषः 
स्पात्तेनेव तस्वायुक्तो विभ्रतिषेषः । अथाषि तद॒पवाद उत्सगीपवादयोरप्ययुक्तो 
विप्रततिषिष: । तत्र नियमस्यावकारः। राशः के थे [५.९. १४०] राजकीयम । 
इको गुणदुद्धी इत्यस्थावकाशः | चयनम्‌ चायकः लवनम्‌ लावक इति । इह्दोमय 
प्रशेति । मेयति मार्थिति | इको गुणबृद्दी इस्मेत्भवति विप्रतिपेषेन । निष युक्तो 
विप्त्तिपेधः । विप्रतिपेषे हि परमित्युच्यते । पूर्वश्षाथ योगः परो नियमः | 
इृध्वाची परशब्दः । विभनतिषषे पर यविषट तद्धबचीधि। नि पढे पर्‌ यदिष्ट तद्धवर्तीति। एवमप्ययुक्तो विप्रत्तिपेष:। 

( ( अलोन्ल्यस्य “7 रउक्ल्यस्था लियमका वाघ करके ) ह्वप्रतिषिघसे इक को गुण और परद्धि 
होंती है । प्रस्तुत सूत यदि अलोन्‍्त्वस्य ? सूत्रकी शरघपूर्ति होती तो ( दोनों सूत मिलकर 
मानो एक ही सूत होनेके कारण ) अपना आपसे विप्रतिषेष ( अर्थात्‌ विरोध ) होना 
सैभवनीय नहीं । तथा प्रस्तुत सूजका ८ अलोन्त्यस्य ” सूत्रका अपवाद समझा जाय 
॥ ५ अलोन्ल्यस्य * सुत्त उत्सग अर्थात्‌ साधारण सूत्र होनेसे और “इको गुणबद्दी” 
यह अपवादसूत होनेसे ( दोनों समबरू न होंनेके काएण ) इनमें विप्रतिषेष अ्ाद्‌ 


2पिरोध है यह मानना डायित नहीं | दान 
है (अब दोनों सूत्र ठल्वबठ दिखाना दो तो दोनोंका ही भिन्न भिन्न चत्तिरय 


८ बताना चाहिये-- ) “पा के हैं ? (४४२१४० ) सूतसे सिद्ध “राजकीयर 
इप ढीजिये। यहाँ ' अठोनल्यस्थ ! सूत्रकी स्वतन अवसर मिटता है। 'इको गुण 
इंद्दी? सूतको “चयनम 2, “चायक- ८ छवनम्‌ ?, “ टावक-? रुपोर्मे अब 
अडता है। ' मेयति , मार्ट! उदाहरण दोनों सूय प्राप्त होते है और ( हन्दरन 
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द्विकार्ययोगो दि विप्रतिपेधो न चान्रेको द्विकार्ययुक्रः । नावश्य द्विकार्ययोग 
एवं विप्रतिपिषः । कि तहिं । असंमवो5पि । स चार्त्यत्नासंमवः । को- 
3प्तावसंभवः । इह॒तावहुक्षिम्य: इक्षेभ्य इत्येक: स्थानी द्वावादेशी । न चास्ति 
रंमवों यवेकरय रथानिनो द्वावादेशी स्थातास्‌ । इदेदानी मेथति मेयतः 
मेबन्तीति द्वी स्थानिनावेक आदेश: । न चार्ति संभवों यद्यो: स्थानिनोरेक 
आदिशः स्यादित्येपो$संभवः । सत्येतरिमज्षसंभवे युक्तो विपरतिपेषः | एव्मप्ययुक्तो 
विप्रतिषेष: । द्वयोहिं सावकाशयोः समव स्थितयोर्विंत्रतियेधो भवत्यनवकाशश्ाय॑ 


है अर्थात्‌ जो कार्य ( हमें ) इष्ट है वह होता हे? ( यह “ विप्रतिपेषे० ? सूत्रका अर्थ 
समझा जाता है। ) 

यद्यपि यह अर्थ समझा जाय तो भी यहाँ  विप्रतिषेष ! है यह विधान उचित 
नहीं । कारण कि पिप्रतियेध अर्थात्‌ एकके साथ दो कार्योंका योग; और यहाँ 
तो दो दो कार्य जिसके हैं ऐसा एक .स्‍्थानी दीस़ ही नहीं पढ़ता । 

८ एकफे दो कार्य होना? यह एक ही अर्थ विप्रतिपेष शब्दका है सो बात 
नहीं; तो “(दो शास्त्र एक उदाहरणमें प्रवृत्त होते हुए उनका ) असंभव ( अर्थात्‌ 
उन दोनोंके द्वारा बतायी गयी बातोंका एक ही समय स्वीकार न करना? यह ) भी 
( विप्रतिपेष शाब्दका अर्थ है)। इस प्रकारका असंभव प्रस्तुत उदाहरणमें दीस 
पड़ता है। 

यहाँ वह असँमव कौनसा ? 

यहाँ ' वृक्षेम्यः ?, “ प्लक्षेम्यः” उदाहरणोमें “अ? कार एक ही स्थानी है 
और उसको “आ? कार (७४३१०२) और “ए? कार (७॥३१०३) ये दो 
आदेश प्राप्त होते हैं । एक ही स्थानीको एक ही समय दी आदेश होना संभवनीय 
नहीं । मेयति, मेयतः, मेयन्ति इन प्रस्तुत उदाहरणोंमें ( इकार और दकार ) इन दी 
स्थानिरयोंकी एक ही समय एक ही आदेश (गुण) भ्राप्त होता है; और दो 
स्थानियोंको एक ही समय एक ही आदेश आआप्त होना संभवनीय नहीं। इस 
अ्रकारका असंभव अस्तुत सूत्रम है ओर असंभव होनेसे यहाँ विप्रतिषेध लेना 
डचित ही है। 

ऐसा यद्यपि हो तो भी यहाँ विप्रतिषेध समझना उचित नहीं होता है । कारण 
कि जिनके बारेंगें स्व॒तत्र उदाहरण पाये जाते हैं ऐसे दो कार्य ( एक ही समय एक 

ही स्थानपर ) प्रद्ृत होनेपर विप्रतिषेध होता हे । प्रस्तुत मूत्रके बारेमें स्वतेत्न उदा- 
हरण नहीं बताया जा सकता। 
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३१. तो “ भेयति ? में शुणरपी एक कार्यके कार और दकार ये दो स्थानी हैं। 
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योग: । ननु चेदानीमेवास्थायक्राशः मरड़मः । चयनस्‌ चायक्ः हानम हाफ 
इति । अज्ञापि नियम; प्राप्नोति । स्राउत्ा साप्राने नियमेद्ये योग आरम्यने- 
इतरतवृपवादी5ये योगी मवति | उत्सर्गोषवादयोआयूको विप्रत्तिपेष: | अथावि 
फृथचिदिकों मुणदद्धी इत्यस्पावक्राशः स्थादेषमति यथेह् िम्रतियेवादिकों गुणों 
भाति गेयति मेथ्तः भेयन्ति एयमिहापि स्थात्‌ अनेनिजु: पर्यीयिषुरिति ॥ एवं 
तर्दि दृद्विर्भबति गुणे। मवतीति यत्र झयादिक इत्येतत्तन्रोगरियन द्रत्प्यम्र । कि 
कृते भवति। द्वितीया पष्ठी प्रादुर्भाग्यते। तन कामचारों ग़ह्ममाणेन बेके विशेधयि- 


पर अभी प्रस्तुत सूतके स्वतत् उदाहरण ( चयनम्‌ *, ' चायकः ), “ ठग्नस ॥ 
4 छावकः ? इत्यादि बताये गये हैं न 

यहाँ भी ( “अलोन्ट्यस्य “"-१॥१(५२ ) इस नियमसूजडी प्राप्ति है ही"। 
और जग्र कि (प्रकृत 'इफ्ो गुणवृद्धी ? सूत्र जहों जहों लागू होता है यों बाहों 
* अलोन्त्यस्य ) नियमसूय प्राप्त होता शी है, ( कहीं भी नहीं प्रेसा नहीं, ) ऐसा होसे 
हुए भी आचाये पाणिनिने इस भूत्रह्टी रथना की है, तय यह मूत्र 'अन्येन्त्यस्य ? 
सूचका अपयाबसूत्र ही लेता है; और उत्सर्ग-सूत्र ओर अपयादसूत इस दोनेमिं 
विपतिषेध ( मानना ) उचित नहीं । ठीऊ, तो मान हीजिये, यय्रपति क्रिसी तरह 
५ इको भुणदद्धी ? सूतका स्वतंत्र उदाहरण बताया जाय तो “मेथति?, 'मेयतः ', 
( प्लेयन्ति ? उदाहरणमें पिप्रतिपेषसे ' इक्ो गुणउद्धी ” सूथ ठागू होकर ( “ मिदेगुण:! 
>>०७/श८द२--सूजसे ) इफ़को गुण होता है त्तथा “अनेनिज्ठः ) “पर्यवेविषु: ? 
कस (' जुसि च *---७४३८३-- सूथसे ) गुण होने लगेगा (और थे रूप दूषित 

गे )। 

ठीक, तो “जहों वृद्धि होती है, गुण होता है ऐसा घोटा जाय बढ़ीं “इकः 
( अर्थात्‌ ' इक्को ?) यह पद्‌ उपस्थित होता हे? देसा इस प्रस्तुत मूतझा अर्थ 
किया जाय। 

यह आर्थ करनेसे वया किया जाता है ? 

(गण ओर बृद्धि कदनेराले शास्रोंमें एक पउ्यस्त शब्द मूलसे रहता ही हे, 
बेठीं उसके साथ ( इकः ? यह ) दूसरा य्य्यन्त शब्द (इस _परिभाषाके ऋारण ) 
लिया जाता है; और ( अर्थ करते समय ) इच्छाके अनुसार सूअमें प्रयभ दे. 
शब्द ' इक: ? पदुका विशेषण किया जाता है अथवा * इकः ” शब्द सूतरम उन्चाएत 


«. दरैगे, उसका उपयोग चादे हो दा न दो, ' चयनस्‌ झारि डरादरताओ नें दाद शारि 

कर्मज्य होनेपर * ऋजोम्स्ण्स्थ ? की प्राप्ति इमेशा द्वोनी दे का निलिलहिक कि 

३२३, बपनम्‌* में सुघ बयेम्य होनेएर  अा्गेन्त्यस्थ/ ५ रैमापाश अर है] 

सदी, पर यही उसका बुछ भी उपयोग न दोनेगे इाओ रफ्ना नहीं क्री जा गढ़ हे ये 
अभिप्राय दे ६ 


श्८० ओऔमगवत्पतज्नलिविरचित॑ [ण, १ पा, १ भा, ३ सृ: 


तुमिका वा गुहद्ममाणस्‌। यावता कामचार इह तावन्मिविषुगन्तलुघृपधर्चछिहशिक्षि- 
प्रक्षद्रेपु गह्ममाणेनेक विशेषयिष्याम: | एतेपा य इगिति। इहेदानी जुसिसार्व- 
धातुकार्थधातुरह॒स्वायोगुणिप्विका गुह्ममार्ण विशेषयिष्याम: । एतेपां गुणों भवतीकः । 
इगन्तानामिति ॥ अथवा सर्वत्रैवान्न स्थानी निर्दिश्यते। इह तावन्मिवेरित्य- 
विभक्तिको निर्देश: । मिद एः मिदेः मिदेरिति | अथवा पश्ीसमासों भविष्यति | 
मिद्‌ इ६ मिदिः मिदेरिति॥ पुगन्तलघृपथस्थेति नेव॑ विज्ञायते पुगन्तस्याह्लस्थ 
लपघूपधस्य चेति। कर्थ तहिं। पुक्यन्तः पुगनन्‍्तः । रूष्युपधा लघूषधा॥ पुमन्तश्व 
रूघूषधा च पुगन्तलपूपध॑ पुगन्तलघूपधस्योति । अवश्य चैतदेव विज्ञेयम्‌॥ अद्ध- 


शब्दका विशेषण किया जाता है। इच्छाके अनुसार ( दोनों रीतियॉमेसे एक 
रीतिका स्वीकार करना पड़नेसे ) यहोँ मिद्र, पुमन्‍्त घात, रूघूपथ घातु, ऋच्छू, दक्ष 
क्षिप्र और क्षुद्रको गुण और वृद्धि कहनेवाले सूत्रोँमें जिनका गुण वा बृद्धि कही 
है उन शब्दांको ( इक: ? झाब्दंके विशेषण करेंगे और “डनका जो इकू उसको? 
थह अर्थ करेंगे । यहां अब जुसू, सावेबातुक ओर आर्घघातुक प्रत्यय आगे रहनेपर 
गुण कहनेवाले (७३८६ ) सूनमें तथा छत्व आदिकों गुण कहनेंवाले (७२१०८ ) 
सूत्रमे “ इकः ? शब्दको जिनका गुण कहा है उन झब्दोंका विशेषण करेंगे और 
४ इक अर्थात्‌ इगन्त धातुओं और झब्दोंको गुण होता है ” यह अयथे करेंगे । 

अथवा (दूसरा उपाय यह हैं कि ) उपर्युक्त सभी उदाहरणोंमें ( जिसको 
गुण वा वृद्धि होनी चाहिये वह ) स्थानी उस सूत्रमें ही निर्दिष्ट किया गया है ( ऐसा 
समझा जाय ), ( इससे कुछ भी दोप नहीं रहेगा )। इसका स्पष्टीकरण यों है-- 
उद्गाहरणके लिए “ मिद्रेगुण: 7“--७/३॥८२---सूत्र लीजिये।) यहें। “मिद्‌? घातु 
पष्ठी विभक्ति ढगाये बिना उच्चारित है अर्थात्‌ “मिदेः? में “मिद्र? और “पृ? 
ये (दो पद ) है। अथवा ( “मिदेः्? यह ) पश्ठीतत्पुरुष समास होगा अर्थात्‌ मिद्‌ 
का जो इ वह मिदे है ओर उस मिदिकों ( गुण होता है )। 

तथा “ पुमन्तरूघूषधस्य च? (७श८६ ) सूत्र लीजिये। उसका अर्थ 
यों नहीं करना चाहिये कि पुगन्तर ओर रूघूएध अद्जकों गुण होता है। 

तो फिर अर्थ केसे करना चाहिये ? 

4 चुमन्त ? अर्थात्‌ ' पुकू ? आगे रहनेपर जो अन्त अर्थात्‌ पिछला अन्त्य बर्णे, 
और “ लरुघूपधा ? अर्थात रूघु उपधा। “ पुगन्तलघूपथ ” समाहारद्ंद्ध समास लेके पुक 
आगे रहनेपर अन्‍्त्य वर्णको (इग्रूप वर्णको ) तथा रूघु उपघाकों ( सार्वेधातक 
अथवा आर्पधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर गुण होंता है यह अर्थ करना चाहिये)। और 

२४. “ए ' यद इफारकी पष्टी दै। उसके साथ 'मिह? का अन्वय करके *मिद॒ 
घातुरा शवगव जो इर्ार दे उसको यह अये किया जा सकता दै । 





अ. ११.९ आ. ३ छू ३) व्याकरणमहामाधप्यम्‌ १८१ 


विरोषणे हि. सत्तीह प्रसज्येत मिनाति छिनचीति ॥ ऋच्छेरापि प्रश्लिटवनिर्देशों- 
उ्यपू। ऋच्छति ऋ ऋ ऋताम्‌ ऋच्छत्यूतामिति ॥ हृशेरषि योगविभाग: 
करिष्यते | उर्‌डि गुण: | उराडे गुणों भवाति। ततो इशेः) हशेश्राड़ि गुणों 
भवति । उरित्येव ॥ क्षिप्रक्षुद्रयोरपि अणादविपर गुण इतीयता सिद्धसू। सोउयमेव॑ 
सिद्धे सति यत्र्वग्रहण करोति तस्वैतत्नययोजनमिको यथा स्यादनिको मा 
भूदिति ॥ 


वसस्‍्तुतः यही अथ अवश्य करना चाहिये। कारण कि ( पुगन्‍्त ओर छघूपध ये शब्द ) 
अड्डके विशेषण क्यि जायें तो “ भिनातति ?, * छिनाते ? इत्यादे रूपोर्मे भी (गुण) 
होने लगेगा | तथा “ ऋच्छत्यृताब ? ( ७४१६ ) सुझ्में भी ऋकारका प्रश्ठेप करनेके 
लिए उस सूत्रके 'ऋच्छति, ऋ ऋ ऋताम? ये पद समझे जायें । हुआ धातुओं होने- 
वाले गुणके संबंध ( प्रबंध करनेके लिए “ ऋट्टशोड्टि' गुण: “--७॥४।१६--इस एक 
सूत्रके ) दो सूत्र करेंगे। पहला सूत्र ' उरेड्धि गुण: ” करके उसका अर्थ “ऋकारान्त 
धाहुक्ों अड्डू प्रत्यय आगे रहनेपर गुण होता है ? यह करेंगे। तबुनत्तर “ हशेः ? यह 
दूसरा सूप करेंगे और उस “ हशेः ? सूममें पूर्वसूतका (उः ” पद अलुद्भत्त होगा ही। 
अतः <इशू ? घातुके ऋकारकों अट्टः प्रत्यय आगे रहनेपर गुण होता है ( यह अर्थ 
होगा ) “क्षिप्र ? और “क्षुद्ध ? शब्दोंके बारेमे ( यह बताया जा सकता है कि उनको 
गुण कहनेवाले “ स्थूल्दूर० ? ६।४९५१--सूत्रम ) “यणादिपर गुण:? इतने ही 
शब्दोंका उच्चारण करके इष्टसिद्धि होनेपर भी ( आचार्य पाणिनि ) जो 'पूर्वस्य' शब्द 
सूज्रमें रखते है वह शब्द रखनेका उपयोग यह है कि “इकको मुण हो, इकके सिवा 
अन्य किसीकों न हो।? ** 

२७५. .* ध्रच्छति ? पदवा “ ऋ ? इस पहले वर्णके साथ पप्नीतत्पुछप करके उस “ ऋच्छत्यू 
अब्दका ऋ और ऋत्‌ के साथ द्वद समास द्विया जाय, इससे “ऋच्छति ! का जो ऋषकार है 
उसको गुण द्वोगा । 

१६, 3. भीर जद्धि ये पर हैं। “3 * पर * ऋ? बर्णरी प्रो दे ) 

२७. * स्थूलदूर॒० ? इस एुक घूपके दो छू किये जाय--( १ ) ' स्थकदुरयुवहस्वाना 
जयादिपम ' और (२) * स्िप्र्दयो परवेस्थ च गुण? स्थूल, दूर और युव इन तीन शब्दोंमेंके 
यणादिपर छ, र और थ इस भागका छोप होनेपर विछडे उकारकों “झोर्डय ? ( ६8१७६ ) 
घूतते भुण द्वोग ! हृस्व दाब्दको छुण आवद्यक ही नहीं । ' यणादिपर ” श्ब्दका अथे यों है-- 
* यणुके आगे जो आदि अर्थात्‌ पिछला वे दे उसके भागे पर जो भाग है '। * क्षित्र” जौर 
4 ुद्र ? इन शब्दों मैंक़े यणके कर्थाद्‌ रैफक्े पिछके वर्ण प्रकार और दकारके अपले भागका कर्यात्‌ 
*२? अक्षए्का लोप दोके, और उस पकार और दकारके मृर्वके वर्णको झुण दोकर क्षेप्िट्ठ और 
झ्षोदिष्ठ ये रूप सिद्ध होंगे । 

















श्र आओभगवत्पतज्नालिविराचितं. [व १पा. १आ. ३े तू ३ 


अथ बृद्धिगरहर्ण किमर्थम्‌॥ कि विशेषेण वृद्धिगहणे चोयते न पुनगण- 
ग्रहणमपि । यदि किब्निह्वणग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति वृद्धियहणस्थापि तद्भवितु- 
महीते । को वा पिरेषः। अयमस्ति विशेष:। गुणविधी न क्चित्स्थानी 
निर्दिश्यते । तत्रावश्य स्थानिर्निदेशार्थ गुणग्रहर्ण कर्तव्यम्‌। ब्द्धिविधी पुनः 
सर्वचेव स्थानी निर्दिश्यते ॥ अचो डिणति [७ २.११५]। अत उपधायाः 
(११६]। तद्धितेष्वचामादेः [| ११७] इति ॥ अत उत्तर पठ॒ति । 


ब॒द्धिगइणमुत्तरायम्‌ ॥ ७॥ 
बृद्धिमहण क्रियत उत्तराथम्‌। छ्व्ति [१ १.७५] इति प्रतिषेष वक्ष्यति 
स्‌ दृद्धेरपि यथा स्पात्‌॥ कश्वेदानी किनत्यश्रेष बद्धे: प्रसज्ों यावता 
जिणवीत्युच्यते । वच्च मृज्यर्थम्‌ । मृजेइद्धिरविशेषेणोच्यते सा क्लिवि मा भूठ। 


ठीक । पस्तुत सूत्रमे “ इद्धि! शब्द किसलिए रखा है? 
विशेषतः “वृद्धि? शब्दके संबंधमेंही क्यों पच्छा की जा रही है! “गुण? 
शब्दके विपयमें क्‍यों नहीं! यादें “गुण” झब्द रखनेका कुछ विशेष उपयोग हो तो 
“वृद्धि ? शब्द रखनेका भी वही उपयोग होना उचित है। दोनोंमें भेद्‌ तो क्‍या है १ 
(हैं तो!) आगे दिया हुआ यह भेद है। गुण कहनेवाले सूर्तो्मिं कुछ 
स्थलॉपर (७३८३, ८४) स्थानीका निर्देश नहीं किया है, अतः ( जिस सूचमें 
स्थानी नहीं कहा है ) वहाँ “इक” को स्थानी समझनेंके लिए ( “इको गुणइद्धी 
सूउका ' इक्ों गुण, ” भाग आवश्यक है। अर्थात्‌ ) “गुण” शब्द रखना आवश्यक 
है। पर जिन सूत़ोमें श्द्धि कही है उन सभी सूजॉर्मे, उदाहरणार्थ * अचो डिणति? 
(७२११५ ), “अत उपधायाः? (७२११६), “ तद्धितेष्वचामादें:? (७२११७ ) 
इत्यादि सूर्तोर्म ( अमुकको बंद्धि होती हे इस तरह ) स्थानीका निर्देश किया गया 
है। ( इससे 'इको गुणवृद्धी ” सूतमें “ वृद्धि ? शब्दका उपयोग नहीं। ) 
यह सब ध्यानम लेके उत्तर देनेके लिए वारतिककार वातिक पटते है-- 
(वा. ७) (अस्तुव सज्में ) "वृद्धि! शाजइका उच्चारण अगले सूजके 
लिए ( किया दे )। 
अस्तुत चूजमें जद्धि ? शध्द अगले धूतके छिए रखा गया है। अगला चुत 
4 क्डिति च? ( १४१४५ ) हे। उसमें निषेध कहना है वह इच्धिका भी हो इस्लिए। 
पर आकार अथवा णकार जिसऊा इत्‌ हैं ऐसाही प्रत्यय आगे रहनेपर ( वृद्धि ) 
कही है (छार/११५-११७ )। अतः ककार अथवा डफजार जिसका इत्‌ हे ऐसा 
भ्रत्यय आगे रहनेपर वृद्धि होना संसवनीय ही केसे ( हि जिसका अतिपेध अगले सूजमें 
करना पड़ेगा ) १ 
प्रतिपिच करना “सुज्‌? घातुके लिए उपयक्त है। मृजू घातुझो जो बृद्धि 
बतायी है (७२११४ ) वह (द्धिका) विज्विष्ट निमित्त उच्चारण करके नहीं बतायी 


भें, १पा. १७. 3े घू, ३). ब्याफरणमटासाध्यम्‌ ८ 


मूठ: मुट्यानिति। इहार्थ चापि सृस्यर्थ वृद्धियहर्ण कनीयम्‌ | मृजेद्वि- 
रविशेषेणोच्यते सेको यथा स्पादनिकों मा भूदिति 
मृज्यर्यमिति चेयोमरिभागात्सिदधम्‌ ॥ ८ ॥ 

मृम्यर्यमिति चेयोगविभाग: करिष्यते। श्ुमेईद्विर्य:। तो जिणिति। 
अिति णिति च वृद्धियति । अच इत्पेय। ययनों दृछ्धिरच्यों न्‍्यमा अगेडनि 
वृद्धि: म्राप्नोति। 

अटि चोक्तम्‌ ॥९॥ 
फिमुफ़स्‌ । अनन्त्यय्रिकारेपल्यसदेशरय कार्य भयत्तीति ॥ 





है; वह, ककार था डकार जिसका इत्‌ है ऐसा प्रत्यय आगे रूनेपर भी, उदा० मृष्ट, 
मृष्वान्‌ रूपोर्मे भी, होने लगेगी। वहाँ वह ने हों ( इसलिए प्रस्तुत सूप्रमें “दस्लि? 
शब्द राना चाहिये)) ( और इसऊे अतिरिक्त अगले गूपके लिए क्‍यों $ ) इस प्रम्तुतत 
प्ूपमें भी *मुज्‌ * घातुके लिए “वृद्धि? शब्द अपश्य रसना चाटिये। अथीव सम 
घातुझे ( इृद्धिका ) विशिष्ट स्थानी दिसाये जिना वृद्धि करी है, वह (मार्टि आ 
रूपोर्मे ) इकको ही होनी चाटिये, इकके अतिरिक्त अन्य किसीझो न हो। 

(था, ८) यदि “मृज़ु” घातुके लिए (*वबृद्धि! शप्द्र आवश्यक है) 
पैसा फटा जाय तो सूतप्रिमागसे इप फार्य सिद्ध होगा। 

मुज्‌ धातुके लिये ही ( प्रस्तुत सूतमें 'बृत्दि' घब्द रफ्ना आउश्यक है। ) ऐसा 
हो ते सूप्तोंका दिमाग अन्य प्रकार करनेसे इषट कार्य सिद्ध होगा। ' अचीज्णिति? 
सूत्के दो भाग टम करेंगे और ( उनमेंसे पहला भाग पिछले घूपऊे साथ जोदूरुर ) 
+ मुजेईद्धिस्च:! यह एक छत होगा ओर ' स्थिति? यह दूसरा सूय होगा। ( पहके 
सूतसे मज्‌ धातुके अचूकों अथोत्‌ ऋकारको ही वृद्धि होगी अपर दुसरे सूउसे ) अिवे 
अथाग णित्‌ प्रत्यय आगे रटनेपर जो वृद्धि टम कटेंगे, बहा ((अच, ? पद पिछले सूउसे 
लाकर ) अचको ही वृद्धि करेंगे। 

यदि मृज्‌ धातुके अचको (अर्थात्‌ स्व॒कको ) इृद्धि कही जाय त्तो *न्‍्यमार्ट 
में अहशमके ए द४/७६ ) अकारकों ही वह होने ल्‍्मेगी। 

(वां, ९) अठागमके विपयर्त ( अर्थात अदागमकों वृद्धि न होनेका 
उपाय ) कहा ही है। 

बया उपाय कहा हे ? 

उपाय यह है कि--अन्य चर्णके निकटके ओर टरके इन दो बर्गेओं कोई 
कार्य एक ही समय प्राप्त हो तो अन्यके निरुटके वर्गम्ंग ही वट होता है, ( झ्झ 
य्णक्रों होता नहीं )।-- ( इस साधारण निया अरटब करना ! ) 


३८... यह नियम * ब्यद्ा सप्रसारण्म? ( ६४१३ ) में कदटा दे । 


१८४ आीभगवत्पतअलिविराचित॑ [| थ. १ पा. १ था. ३ छू: है 


इृद्धिप्रतिषेघानुपपत्तिस्त्विक्स्करणात्‌ ॥ १० ॥ 

बृद्धेसतु प्रातिषेधो नोपपयते | किं कारणम्‌। इक्प्रकरणात्‌ । इस्लक्षणयो- 
गणवृद्धयो; प्रतिषेषो न चैव॑ सति मृजेरिग्लक्षणा वृद्धिर्भवति  तस्मान्मुजे- 
एिलक्षणा इद्धिरोवितन्या ॥ 

एवं तहींहान्ये वैयाकरणा सृजेरजादी संक्रमे विभाषा इृद्धिमारमन्ते। 
परिमृजन्ति परिमाजीन्ति | परिमृजन्तु परिमाजन्तु । परिममुजतुः परिममार्जतुरित्या- 
दर्थम्‌ । तदिहापि साध्यम्‌ । तस्मिन्साध्ये योगविमाग: करिष्यते। मजेबबद्धिरचो 
भवति | ततोषचि क्रिति। अजादी च क्िति मुजेईद्िमेवाते | परिमार्जन्ति 


(वा. १०) ( “मजू? धाठकी ध्ृद्धिके वारेमें) द्रद्धिका प्रतिषेध उपपन्न 

नहीं हो सकता है, कारण कि इकका श्रकरण चल रहा है। 

पर “ म्जू ? घातुके संबंधर्मे ृद्धिका प्रतिषेघ नहीं हो सकता है। 

क्यों 

क्योंकि इकूका श्रकरण चल रहा है। इकूकों कहे हुए गुण और वृद्धिका 
प्रतिषिध ' किडिति च? आदि छूजोंमें'' बताया है। ऊपर बताये गये ( “ अचो ज्णिति! 
सूच्रका योगविभाग करके अचूको वृद्धि कहना आदि अपाय प्रयुक्त किये जानेपर ) 
म्ज्‌ धातकों कही गयी वृद्धि इककों कही है ऐसा नहीं कहा जा सकता ( और उससे 
उसका प्रतिषेध मी नहीं होगा।) वह निषेध होनेके छिए “मृज्‌ धातुकों होनेवाली 

* जृद्धि ! 'इककों ही कही है” इस रूपकी की जाय ( और उसके लिए गस्तुत 'इको 

गुणवृद्धी * सुत्नमें “वृद्धि” पद रखा जाय ) 

ठीक, पर ऐसा कहा जाय तो (हम यों उत्तर देंगे )--यहाँ अन्य कोई 
व्याकरणकार सुज्‌ धातुको अचू जिसके आरंभमें है ऐसा जो संक्रम अर्थात्‌ किद्‌ वा 
डित्‌ प्रत्यय वह आगे रहनेपर विकल्पसे वृद्धि करते है ओर “ परिम्नजन्ति , ' परि- 
मार्जन्ति ?, ' परिमृजन्तु ?, ' परिमार्जन्तु , “ परिममृजतुः , “ परिममार्जतुः ? इत्यादि 
रूप सिद्ध करते हैं। ये रूप हमको भी सिद्ध करने चाहिये। वे सिद्ध होनेके लिए 
हम यों योगविभाग करेंगे-- म्जेव॑द्धिरचः ? यह एक सूत्र होगा, उसके बाद * अचि 
मिडिति ! इतना ही सूत्र किया जायगा। और “अजावि कित्‌ वा छित््‌ प्रत्यय आगे 
होनेपर गज घातुको वृद्धि होती है? यह अर्थ करेंगे ओर उससे “ परिमा्जन्ति ॥ 
४ परिमार्जन्तु ” ( इत्यादि उदाहरण सिद्ध करेंगे )॥ 





२९५६. यह न माना जाय तो “ छेगवायन ” यद् शब्द सिद्ध नहीं होगा। ' छिग॒! शन्दके 
आगे करू प्त्यय, उसमेंके फहारकों आयय भादेश ( 3१२ ), ठझारकों गुण ( ६४१४६ ), 
उसको जव्‌ भादेश ( ६१२७८ ) ओर इसरो यूद्धि ( ७२११८ ) द्ोकर छेगवायन शब्द सिद 
द्वोता दै । काँ यूगका नियेब द्वोने छगेया । 


क, १ पा, १ भा, २ सृ. ३). व्याकरणमहाप्षाष्यस श्द्ष 


पसिमा्जन्तु । किपर्थमिदण । नियमार्थद्‌ । अजादावेव क्रिति सान्यत्र। झात्न्न 
मा भूत्‌ | मठ; मृथ्वानिति । ततो वा | वावि क्रिति मुजेईद्धिमबाति। परिमृजन्त 


परिमार्जन्ति | परिममृजतुः परिममार्जतुरिति ॥ इहार्थमेव तहिं सिजर्य वृद्धियहुणे 
फरतव्यमू । सिचरि दृद्धिरविशेषेणोच्यते सेको यथा स्यादनिको मा भूदिति। कर्प 
पुनरनिकः प्राप्तोति। अकारस्थ। अविकी्पीत अजिहीपीत । नैतदाति। छोपो- 
नर बापकों भविष्यति॥ आफारस्य तहिं प्राप्नोति। अयासीत्‌ अवाहीत्‌। 


यह ((अआचि विडाति? सूत्र) किपतलिए (किया जाय)! (क्या पेन 
बद्धिरचः ” सूत्रसे इधसिद्धि नहीं होती ? ) 

(३इष्ट कार्य सिद्ध होता है; फ़िर भी विशेष हेतुसे वह सूत्र किया जाय और ) 
उससे यों नियम समझा जाय--( फित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर यादे वृद्धि हो 
मो ) वह अजादि कित्‌ वा डित्‌ ग्रत्यय आगे रहनेपर होती है, अन्यत्र ( अर्थार्त 
अन्य क़ित वा हित्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर ) नहीं होती है। 

अन्यत्र कहाँ कहाँ वह न हों १ 

ग्रुष्ट |, ' मृष्टवाद ” इत्यादि रूपोर्मे (बह न हो )! 
इश्च (*अचि विडति” मूत्र ) के पश्चात्‌ “वा? (यह सूच हम करेंगे), और 
5 अजादि कित्‌ अथवा डितु अत्यय आगे रहनेपर विकल्यसे वृद्धि होती है! ( ऐसा 
उसका अथे करेंगे )) और ' परिष्ठजन्ति “, “परिमाजीन्ति , ' परिमपुजतु: ) “ परि- 
मम्ाजतु: ? ( ये रूप ऐिद्ध करेंगे )। 5 
ठीक, (इतना प्रयातप्त करके मंजू धातुके बारेमें य्रापि दोप दूर किया जाय ) 
तो भी (अगले प्रयोजनके लिए अर्थात्‌) सिच्‌ प्रत्यय आगे रहनेपर (कही गयी 
वृद्धि--»२।१--इकको होनेके लिए ) पस्ठुत सूतमें वृद्धि” पद रखना चोहियों॥“४ 
इससे * अपुक वर्णकों ? ऐप विशेष उल्लेख न करके सामान्यतः सिच्‌ आे रहनेपर 
जो वृद्धि बतायी है वह इकृको होगी, इछके छिवा अन्य स्वप्को न होगी। 

पर किस अन्य स्वरकों वह प्रात होगी है 

4 अ' कारको; जेसे,” “ अचिकीर्पीत्‌ *, ' अजिहीर्पीत्‌ ” रूप देखिये । 

यहें यह ( अर्थात्‌ “अ? कारकों वृद्धि होनेफा संमव ही) नहीं; करण कि 
(“भ? कारका ) ढोप (६४४८ ) उप्का बाघ करेंगा। 

ठीक, ती *आ? कारकों वृद्धि होने छोगी; उदाहरणार्थ, * अयासील ! 

अवासीत्‌ ? रूप देखिये ॥ 


ञ्ज 


३०, छ धीर ह इन घातुओऊे लागे सन्‌ प्रत्यय ( ४१७ ) लगाकर दिद्धंै, जिद्ीब 
मे शकारास्त धादु ( श११३२ ) होते हैं । उनके ये लट् प्रत्ययक्े रूप हैं क 
ब्या>-९% 


श्द्द्‌ ओमभगवत्पतञ्ञालाविराचित॑ (भर. १पा. 4 भा. रे सू ३ 


नास्त्यन्न विशेष। सत्याँ इद्धावसत्याँ वा॥ संध्यक्षरत्य तहिँ प्राप्नेति। नेव॑ 
संध्यक्षस्मन्त्यमाश्ति । ननु चेदमस्ति ढलोपे कृत उदवोढाम्‌ उद्वोढ़स उद्‌वोढोति 
नैतदृस्ति | असिद्धो ढलोपस्तस्यासिद्धत्वानैतदुन्त्य॑ मवति | व्यश्ननस्य त्र्िं 
प्रेश्नोति । अमैत्तीत्‌ अच्छेत्तीत्‌ ) हलन्तलक्षणा इृद्धिबोषिका मविष्यति ॥ यन 
तर्िं सा प्रतिपिध्यते । अकोपीत्‌ अमोपीत्‌ । सिचि वृद्धेरप्येप प्रतिवेषः | कथम। 


यहों वृद्धि हो वा न हो, उससे रूपमें कोई भी भेद नहीं होता है। 

तो संध्यक्षककों वृद्धि होने लगेगी । 

(यह संभवर्नाय ही नहीं, कारण कि सिचू प्रत्यय आगे रहनेपर अंगके ) 
अन्तमें संध्यक्षर कभी नहीं पाया जाता है। 
!. क्यों? ढकारका ठोप किया जानेपर “ उद्वोढाम्‌ ””', “ उदवोढम ?, “ उदवोढ़ 
( इत्यादि दादरणोॉमें संध्यक्षर * ओ? कार पाया जाता है )। 

सो बात नहीं। प्रथम ढकारका जो लछोप (छुआ वह वृद्धि--७छा२१--की 
हृष्टिसे असिद्ध--4।२।१--है। ) वह असिद्ध होनेसे “ ओ ? कार अन्त्य नहीं कहा 
जाता है। 

ठीक, तो व्यक्षनको वृद्धि होने लगेगी।  अमैत्सीत्‌ ”', “ अच्छेत्सीत्‌ 
(रूप देखिये )। 

(यहां भी व्यक्षनको वद्धि नहीं होंगी। क्योंकि ) “वद्‌वजहलन्तस्याच: ! 
(७११३ ) यह घृद्धि उसका बाघ करेगी। 

ठीक, पर जहों ( (वद्बज०--५७४२)।३--इस इंद्धिका “नेटि “--७२४-- 
सूबसे ) निषेध किया जाता है वहाँ अर्थात्‌ अकोपीव्‌ ”*, * अमोषीत्‌ ! इत्याबि 
रुपॉर्मे (  सिचि दृद्धि० 7---.७२।१--सत़से ) पकारकों वृद्धि होगी। 

( नहीं होगी; कारण कि “नेट --/२४--सूज्से जो निषेघ कहा है वह 
जैसे ( बद्वज० “--७९२।३--इस वृद्धिका हे, वेसे ही ) वह निषेध  सिंचि वृद्धि० ? 








३१. “उत्‌? उपसर्ग है और “ अवोडाम ! क्रियापद है। बहू घातु, उपके भागे लक 
अत्यय ( २११।११० ), उसके स्थानमें प्रथम घुदपके द्विवचनका तस्‌ प्रत्यय ( ३१४७८ ), उसकी 
ताम, भादेश ( ३४१०१ ), वीचमें ब्लि प्रत्यय ( ३३१४२ ), डसझो सिच्‌ झादेश (३११४४), 
पोछे भट्‌ आागम ( ६४७१ ), सिद्र प्रत्ययका छोप ( 4२२६ ), दकारपो ढकार ( “।२३१), 
प्त्ययके तकारकों घकार ( 4२४० ), उसको छुत्दसो ढसार ( 4४१ ), पूरे ढकारका छोप 
( 4३७१३ ), घातुर्गेके अकारकों ओजार ( ६१११२ ) द्ोफर अबोढाम्‌ रूप खिद्ध दोता दे । 
4 उदवोदम्‌ ! सध्यमणुरुप द्विववतरा रूए दे और “ उदवोढ ? मध्यमपुरुष बहुवदनका रुप दे । 

३३... भिदद और छिदू घातुओंके उट्के ये क्यापद हैं । ये घाठु अनिट्‌ होनेछे कारण 
यहाँ सिद्‌ प्रत्ययको इटू भामम हुआ है । + 

३३ छपू झोर ग॒ुष्‌ घाकु सेट दोनेके कारण यहाँ सित्र अत्ययकों इट्‌ भागम हुआ दे । 


हा. १पा. १ भा. रे छू. ३२). व्याकरणमदामाष्यम शर्ट 


हक्षण हि नाम ध्यनति अमपि मुहूर्तमपि नावतिछते | अथवा सिवि इंद्धिः 
परसौपदेष्विति सिवि इद्धिः प्रषोति | तस्या हलन्तल॒क्षणा इद्धिबापिका। पत्ता 
अपि नेटीति प्रतिषेष:। अंशस्ति पुनः क्वयिदन्यन्नाष्यपवांदे प्रतिपिद्ध उत्सगें5िपि 
न्‌ मवति। अस्तीत्याह । सुजाते अश्वंसूनुते | अध्वयों अद्विंभि: सुतम्‌ । शुक्र ते 
अन्यदिति । पूर्वरुपत्वे प्रतिपिद्देष्मादयोषपि ने भवन्ति ॥ 

___उत्रायंमेव वर्दि सिज दशक तर्दि सिजर्थ बृद्धिमहर्ण कतेव्यस । सिचि बृद्धिसविशेषेणो च्यते 
(एहए) इस सतसे भी कक हुई वृद्धिका ही हे 

से केसे १ 


कारण कि श्ञाख सर्वेदा गुनगुन शब्द करते घूप्तता है; वह एक स्थानपर 
थोड़े समय तक भी स्थिर नहीं रहता है। अथवा ( दूसरी रीतिका भी अवलंब किया 
जा सकता है )-पहले “सिरे बृद्धिः परस्मेपदेषु सूझसे ( अक्रोषीत,' “अमीपीद? 
रूपोर्मे ) वृद्धि प्राप्त होती है; धलन्त घातुको जो “वदवज० वृद्धि कही है वह उसका 
बाघ करती है, और उसका भी “नेटिः सलत्नसे प्रतिपेध होता हे। (तो भी 'सिचि 
वृक्धि:? इस उत्सर्गशास्रका 'वदबज० ? इस अपवादशास्रसे बाध हुआ वह ज्ञायम ही 


है।) 
ठीक, पर अपवादका (निषेध होनेपर उत्सगचत्र किस्से प्र्त नहीं होता है इसके 
विषयर्मं अन्यत्र कहीं प्रमाण है क्‍या 
'है तो” ऐसा हम कहेंगे। “सुजाते अश्वसूछते,! अध्वर्यों अद्विभिः सुतम, 
"झुक ते अन्यत्‌” ये उदाहरण देखिये। ( यहां अय, आंदि आदेशोंका--६१॥७४८- 
अपवाद जो पुवरूप है---९६ ०९,---उस ) पूर्वेरूपका बाघ (६१११५) होनेपर 
ययापि अयू आदि आदेश प्राप्त हों तो भी वें नहीं द्वोंते है। 
ठीक । (* सिचि इंदधिः० सबसे इककों इं्धि होनेके लिए यर्यापे प्रस्तुत सूत्रमे 
भ्वृद्धि? पद्‌ उपयुक्त हैं यह नहीं कहा जा सकता है तो भी ) उसी 'सिचि चूद्धि:० 
सूजमें “इकः? पद्‌ उपस्थित होनेंके लिए प्रस्तुत सुत्रमें “वृद्धि! शब्द रखना आवश्यक 
है; (इससे बद वृद्धि इछको कही है ऐसा होगा ) | और बेसा हो तो विद्वति च? 


7222-05 

३४... जिस प्रकार कोई रात चिछ्ाता हुआ घुसता है और घूमते समय कुठ मध्य 
खोजता दे, पर चिल्लानेमे स्पष्ट शब्द न होनेंके कारण * उसको भमुक भर्य चादिये? यद समझमें 
नहीं आता दै, उसी प्रकार ज्ञेटि” यह इश्िनिपेषशाल बृद्धिको खोजता हुआ चूमदा दे और 
उसके चुनगुनशब्दमाजसे यद समझमें नदी आता कि उससे “अमुक दी इस? दिये । जो 
बृद्धि प्राप्त द्वोती दें उसझो बढ पकड्टेगा दी: केंदल एक ही इडिसों पढे नहीं बैठेगा। चूमनेसे 
अन्य पुद्धिको भी वद पकड़ेगा दी १ ए5 बृद्धिको पकड़नेमें समय लगनेंसे अन्य बरद्धि छूद जायगी 
शो बात भी नहीं, कारण कि उसको बिलकुल समय नहीं लगता द्दैः 


श्८८ श्रीमगवत्पतसलिविराचित॑ (भर ११ा ५ क्षा. रेघू है 


सा किति मा भूत । न्यनुवीत्‌ न्‍्यथधुवीत्‌ । नेतदर्ति प्रयोजनम॥ अन्तरद्जत्वादत्रो- 
वडादेरे कृतेष्नन्त्यत्वादद्धिन मविष्यति ॥ यदि तर्हि स्िच्यन्तरड्ध मवति 
अकार्पीत्‌ अद्यारवीत्‌ गुणे कृते रपरत्वे चानन्त्यत्वाहृद्धिर्न प्राप्नोति। मा मूदेवस्‌। 
हलन्तस्येत्येव॑ मविष्यति ॥ इह तर्षि न्‍्यस्तारीत्‌ व्यदारीत्‌ गुणे रपरत्वे चानन्त्य- 


( १॥१७५ ) उसे निषेध होकर वह “ न्‍्यनुपीत्‌, ९ न्‍्यघुयीत्‌ ? ** इत्यादि उदाहरणोंमें 
नहीं होगी। नहीं तो ( अमुक प्रकारका सिच्‌ आगे रहनेपर? ऐसा कुछ विशेष ने कहा 
जानेसे ऊपरके उदाहरणोंमें वह होने लगेगी ) 
यह उपयोग नहीं दिखाया जा सकता है; कारण कि यहाँ उबदद आदेश 
अँतरग” है। (वह बृद्धिका बाघ करके पहले होगा और बह होनेपर ) अन्त उकार 
न रहनेसे उकारको इंद्धि नहीं होगी। 
ठीक, (वास्तव देखा जाय तो सिच्‌ प्रत्यय छूमाकर बनाये गये रूपोंके 
संबंधमें अंतरंगवहिरड्र विचार न किया जाय यह सर्वशाघारण नियम होनेपर भी यदि 
3 न्यनुवीत॒/ 'न्यघुवीत्‌? रूपोर्म ) वह विचार किया जाय तो “अकार्पीत्‌,/ “अहार्पीत्‌? 
उदाहरणोंमें भी वह विचार करना पडेगा और वहाँ गुण (७४३८४ ) किया जानेपर 
तथा उस मुणके आगे रेफ रूगानेपर (१९४५१ ) (अकार ) अन्त न रहनेसे ४ 
( उसको “सिचि वृद्धि०” सूजसे ) वृद्धि नहीं होगी )। 
«५ ठीक, यह न होगी तो न हो, (“वद॒बज०--७४२३--सूजसे ) व्यक्नान्त 
चातुकों होनेवाली बृद्धि होगी। 
ठीक, ( “अकार्पीव,” “ अहापींत्‌ ? थे उदाहरण रहने दीजिये, ) “ न्यस्तारीत/ 
€ व्यदारीत्‌ ” उदाहरण लीजिये। यहाँ गुण किया जानेपर, रेफ लगाया जानेपर 


अन्‍्तमें “अ? कार न होनेसे ( उसको “सिचे वृद्धिः० ? चूचसे ) वृद्धि न होगी, और 











३५ * नि? उपसगपृदेक णू और घू इन तुदादिगणमेंके घातुओंके छट्के ये क्रियापद 
हैं। यहाँ ' सिच्र्‌ ? प्रत्यय “ गाइकुटादिश्यो० ” ( १३२१ ) घूससे डित, समझा जाता है इसलिए 
* क्िइति च' ( १७ ) सन्नसे शरद्धिका निषेध होता है । 

३६. शन्‍्तरज्ञ और बदिरञ्ञ इनमेंके अद शब्दका अर्थ हैं निमित। ९ ्यज्ञुवीत्‌ ? मैं 
इस्‌ यद्द इटू आगमयुक्त लिच्‌ ग्रत्यय उबद आदेशऊा ( ६॥४॥७७ ) विमित द्वोनेफे कारण उदद 
अन्तरक्ञ है। तथा ठस सिच्‌ अत्ययके बाहरका ईत्‌ यह परस्मैपद प्रत्यय ढद्धिका निमित्त होनेके 
कारण शृद्धि बद्दिसक्न है । और * अन्तरफ्रशान्न कतज्य होते हुए बहिरन्नशात्र अवतिद्ध होता दे 
इस भ्रकारकी परिमापा है । 

* ३७ कुओर ह इन घातओंके ये क़ियापद हैं। यढें प्रद्धिके पूर्व क्षत्तरक्ष ग्रुण किया 
माय तो कई और इई द्वोके अंदर अन्त रइता नहीं 3 


॥. १ पा. । का. शेप ३)... व्याकरणमदाभासयत श्र 


लाहूछिरन प्राप्नोति हलन्तलक्षणायार नेटरीति प्रतियेषः । मा भवेषम। ह्रान्तस्य 
[७. ९. ९) इस्पेवे भविष्यति ॥ इह तह अलावीत, अपावीत्‌ गुणे कृतेज्वादेरो 
घामनन्त्यत्वाइंद्धिन प्राप्ति हलन्तलक्षणायाश्व नेीति प्रतिपेष:। मा भूवेवम्‌। 
अमर मविष्याति। ल्रान्कस्थेत्युच्यते न चेदं ल्रान्तम। ड्रान्तस्येत्यत्न 
कारो5पि निर्दिश्यते | कि बकारो ने शूयते। खुपनिर्दिशों वकारः॥ चयथेवे 
मी भवानवीत्‌ मा भवान्मवीत अब्रावि प्राभ्रोति। अविमब्योर्नेति बक्ष्यामि। 
खबुकब्यमु॥_ _ चयतई 


>त्दप् कम ऋण # _______--०----5८ 
रब्घूनज० ? सूरसे भी वृद्धि न हो? 9 कारण कि हलन्त अर्थात्‌ व्यक्षनानत चातुको 
जो वृद्धि कही है उसका «ज्ञेटि ? यह यहाँ निषेध आता है। 

न होगी तो न हो। * अतो ढ्रान्तस्थ” (७४३९ ) सूत्रसे यहाँ वृद्धि होगी। 

डीक, तो अलाबीत/ अयावीत्‌ उदाहरण लीजिये। यहाँ वृ्खिका बाघ करके 
अन्तरड्भत्वके लिए पहले गुण और अव्‌ आदेश करनेपर स्वर अन्त न रहनेसे *अचि 
वृद्धि सूतसे वृद्धि न होगी; व्यक्ननानत घातुकों “बदबज०! ( णरारे ) सूत्रसे जो 
वृद्धि कही है वह हो तो उसका “ नेठि ” (७१९४ ) सूतरसे निषेध होता है। 

ठीक, नहोंगी तो न ही। “अतो द्रान्तस्य (७२२ ) सूचसे यहाँ भी 
बुद्धि होगी। 

पर उस सम ८ ठकारान्त और रेफान्त ! ऐसा मनिंदेश किया गया है। यहाँ 
अन्त्म न रकार है, अथ्वा न रेफ भी। 


« ह्रून्तस्य  शब्दर् लुकारों और रेफोके साथ सूत्रकारने वकारका भी उच्चारण 
किया है। 

उसका उच्चारण किया हो तो वकार करी क्यों सुना नहीं जाता है * 

घकार रखा गया है, पर उसका लोप (६१६६ ) होनेके कारण वह नहीं 
सुना जाता है। 

हेसा कहा जाय तो मा भवानवीत्‌ ?, / मां भवात्‌ भवीत्‌ ” इन उदाहरणोंमें 
वृद्धि होने छगेगी। < 
(न होगी; कारण कि ) हम कहेंगे कि अब, और मव्‌ घातुओंकों इंद्धि नहीं 
होती है। 


(तो फिर अब, मंत्र शब्द सूत्रमें-20२५--अधिक रखके ) वैसा उच्चारण 
करना पढड़ेगा। 


ँ442/ किक अ अली रकलन 

३८... यहाँ माई अज्यय डगानेसे आद आयमका ( $४७२ ) निषेध ( हाडाणड ) 
हुआ दे। अन्यथा आद आगम द्वोकर आवीव रुप दोता हैः ब़ों शव्‌ घाठुके आकारकों वृद्धि 
श्राप्त हुई वा न हुईं इसमे कुछ भी भेद नहीं दिखायी देगा । बीचमें भवान शब्द न लगाया 
जात तो मावीत, रूप दोता के वा मी बेदधि आत हुई अथवा १ हुई इसमें कुछ भी मेद नहीं 
दिखायी देगा | भतएव भवान, शब्द ढगाया ड्डै। 


१९० अआीमगवत्पतञ्नलिविरचित. [थ. १ पा. १ आ, २ | र्‌ 
णिख्िश्यां तो निमातव्यों | 

ययप्येतदुच्यते5यवैतर्हि णिश्व्यो: प्रतिपेधो न वक्तव्यों भवाति। मणे 
कृतेष्यादेशे च यान्तानां नेत्येव प्रतिपेधो मविष्यति ॥ एवं तरहांचार्यप्रवात्ति 
ज्ञपियाति न सिच्यन्तरद्ग भवतीति यद्यमतो हलादे्लघोः [७.२.७_] इत्यकार: 
ग्रहणं करोति। कर्थ कृत्वा ज्ञापफमम्‌॥। जकारग्रहणस्येत्॒रयोजनमिह भा भूत्‌ 
अकोपीत्‌ अमोषीव्‌। यदि सिच्यन्तरद्नों स्पावकारग्रहणमनर्थकें स्यात्‌। गुणे 
जृतेघलघुलादुद्धिन मविष्यति॥ पश्यदि त्वाचार्यों न सिच्यन्तरड् भवतीति 

(था. ) (णि? और “वि! इनके बदले वे (' अब? और “मद? ) लिये 
जायेंगे । 

( कोई बाघा नहीं। ययापे अधिक शब्द रसके उच्चारण किया जाय तो भी 
थे आधिक शब्द मानो न रखे जानेके समान ही है; काएण कि “णगि? और “ख्वि? 
झाब्द * हम्यन्तक्षण० "-७२।५--सतमें आवश्यक नहीं है। उनके स्थानमें “अब १, 
* मव्‌? शब्द रसे जा सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण यों है कि--) ययापे (अञ, 
मव्‌ शब्द “ हम्यन्तक्षण० ““-७।२५--प्ज़में ) अधिक रसे जायें तो भी “णि? 
और  श्रि? का निषेघ उन सरों्मे न करना चाहिये; कारण कि “णि? और “श्वि? 
को गुण और अयादेश करनेपर यऊारान्त घातुओंँक़ो वृद्धिका जो निषेघ कहा है वह 
उनको होगा ही। 

ठीक, तो हम कहेंगे कि जय कि “अतों हलादेल्घों!? (७२।७ ) सूतमें 
आचार्य ( पाणिनि ) ' अतः? यह “अऊार ? का उच्चारण करते है, तब उनकी 
रयनासे ज्ञात होता हैं कि सिचू ( प्रत्यय छगाकर बनाये गये रूपों) के कार्यमें 
अन्तरद्भ-वहिरद्रका विचार न छ्विया जाय। 

यह कैसे शञाव होता है? 

* अतो हडादेर्लूुषो; ? (७४२७ ) सूउमें अकार रसनेका उपयोग यह है कि 
८ अकोषीत्‌ ?, “ अमोषीत्‌ ? ( इत्यादि उदाएरणों ) में उकारकों वृद्धि न हो। यदि 
सिच्‌ ( प्रत्ययक्डे रूपों) में अन्तरद्ववहिरद्धत्चार होगा तो (अतो एटावेडेपो: ? 
-+७२७--दुर्यम ) अकार रसना ब्यर्थ शोगा। कारण कि गुण (७/३८६-- 
अन्तरद्ग टोनेक्रे कारण * अकोपीद ? उदाएरणमें बल पहले किया जायगा और बह) 
किया जानेपर उपया स्वर हस्प ने होनेस वृद्धिकी प्राप्ति ही म शोगी । अतः आचार्य 
( पाणिनि ) का मत यह दीग पढ़ता ऐ कि मिच्‌ ( के रूपझे संबंध ) में अन्तरदय- 
बदििद्धारियार नहीं करना चाटिये, अतएव थे ( * अतो हृटादेटेपो:? यूध्मे ) अफार 
शघ्ते हैं। 


कष, १ पा, १ भा. से सू. ३) ब्याकरणमद्दाभाष्यम १९१ 


ततो$कास्महर्ण करोति | जतदस्ति ज्ञापकम। अस्त्यन्यवेतस्य बचने प्रयोजनम। 
किम । यत्र गुण: प्रतिविध्यते तव॒र्थमितल्यात्‌ न्‍्यकुटीत, न्यपुशदिति। यत्तहिं 
णिश्व्यो: प्रतिषेध शार्ति तेन नेहान्तरञ्ञमस्तीति दर्शयति। ये करोत्यकारगहण 
लघोरिति कृतेडपि ॥ 

तस्मादिग्लक्षणा दद्धि! ॥ १९ ॥ 


___हलादिष्क्षणा इृद्िएपा |. फल मर झूल के बृद्धिरास्थेया ॥ 

यह शञापक नहीं दिया जा सकता हैं। इस सूत्रभ अकार रखनेका और 
उपयोग है। 

बह कौनसा * 

जहोँ गुणका निषेध दिया है वहां इद्धि ने हो यह उपयोग । उदाहरणार्थ, 
4 न्युकुटीत्‌ "; न्युपुटीत / रूप देखिये। 

ठीक, ( यह ज्ञापक ठीक न हो ) तो ( इसरा शञापक दिया जा सकता है। वह 
यो है-- म्बन्तक्षण०--0२५--घसमें ) जब कि णि! और “'श्वि! के 
बिपयमें ( आचार्य पाणिनि दुस्धिका ) निषेध कहते” हूं तब वे सचित करते हैं कि 
( सिचके रूपोकि बारेमें ) अन्तरद्ूबहिरद्व विचार न करना चाहिये। और ( “ट्घ” 
शब्द रखा जानेपर भी ८ अतो हलादेलघोः! सूत्रम ) जो  अकार ? रखा गया है!” 
उससे भी घही बात सूचित, होती हे । 

(वा. ९९ ) अतः यदद चुद्धि इककी फही गयी दे (ऐसा समझना 
चाहिये )१ 

अतः ( संक्षेपमें, सिचि वृद्धि: इस बृद्धिका फ्डिति चर यह निषेध होनेंके 


.........._>ै7“7+5 
३६, * नि? उपसरगपूवक कुद भर पुदू इन घातुओंके छड्के ये रूप है। यहाँ सिच्‌ 
प्रत्यय दित, समझा जानेके कारण (१९१ ) गुणका नियेध ( ११५ ) होता है 
४०... यदि यह अम्तरक्षबदिस्शू-विवार दोता तो औनवीव, (ऊन ने लि), अश्यीव, 
ठदादरणोंगें इद्धिकी क्षपेक्षा ( ७५७४१) पहले अब्तरक्रशुण (६ 3३८३) और उसको भयू 
आदिश द्ोनेके बाद येकारान्त कहनेपे ही शृद्धिका निषेध छुआ होता । तब उप सूतमें ("५ ) 
« जि? और ' लि! शब्द ब्यथ हुए दोते 
४१. “तो दलादेलयो:? ( ण ) सुसमें *अतः्” का उच्चारण न किया जाय 
और केवल “ उघु ? शब्द उच्चारित हो तो हुसव * भ स्कारसे भिन &.ह भीर ऋछ ये तीन दी 
जय प्राप्त होंगे । और चित » शुप्‌ और झुठ जैसे घातुओोंमे इंद्र आदिको इंड्धि होगी यद दोप 
प्राप्त होता दे । परन्ठु यह अवरण गुण ( 3३३८६ ) ४डिका बाघ करके पढडे श्प्त हो तो चद 
दोप नही थाता दे । अब ल्युकुटीव, 'में गणका निर्वेध दोता दे तो भी उप्त शुणसे शद्धिका बाघ 
गा चढ कृपयम दी दे यद्द वात «४ मुजाते अवयूछते * इत्यादि उदादरण दिलावर दिद्ध दी 
५2 ॥ 


शृ९१ अआीमगवत्पतञलिविरचितं [जज १पा१णा, रेस रे 


पष्टयाः स्थानेयोगलादिभिद॒त्तिः ॥ १२॥ 
पछ्चाः स्थानेयोगत्वात्सवेंपामिका निवृत्ति; प्राप्नेति। अस्यापि प्राभोति । 
दृधि मधु। पुनर्वचनमिदार्नी किमर्थ स्थात्‌। 


अन्यठरार्थ पुनवेचनम्‌॥ १३॥ 
अन्यतराभमेतत्स्यात्‌ | सार्वधातुकार्घबातुऊयोर्गुण एवेति ॥ 
प्रसारण च॥ १४॥ 
प्रसारणे च सर्वेपां यर्णा निवुत्तिः प्राप्तोति॥ अस्यापि प्राप्नोति। याता 
वाता | पुनर्वचनमिदानी क्रिमर्थ स्यात्‌। 


लिए ) वह वृद्धि इकको ही कही गयी है ऐसा सिद्ध होना चाहिये। ( और वह सिद्ध 
होनेके लिए प्रकृत सूममें “ वृद्धि ” शब्द अवश्य रखना चाहिये )। 

(था. १५) प्रस्तुत सूतमें पछी विमक्ति “स्थान? अर्थम्त प्रयुक्त की 
जानेस सब इकोंका नाश छोने छगेगा। 

प्रस्तुत सूत्र “इक” पदुर्मे “यहां? विभक्ति स्थान! अर्यमें अयुक्त की 
जानेसे प्रस्तुत सूजसे सभी इकोंका नाश शोने एगेगा"' ( ओर उनके स्थानमें ग्रुण था 
वृद्धि होगी ), जैसे, ' दि,” “ मधु ? इत्यादि रूपोर्में गुण या वृद्धि होगी। 

यह यदि हो तो ( स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न सूत्र यनांके गुण होता है, इद्धि 
होती है, ऐसे) गुण और दद्धिके विधान (आचार्य पाणिनि) थार बार क्‍यों 
फरतेहं। - 
(वा, १३) ( गुण और वृद्धि इन दोनेमिसे ) एक ऐ ऐनेके लिए बार 
बार विधान किया है | 

(गुण और पृद्धि इन दोनोमिते) अमुझ एक ही हो यह फहश्नेके 
टिये, जेसे सार्रझतुक अबया आर्थईपरानुच्च प्रयय आगे होनेपर गण ही होता 
है, ( एद्धि नी होती है, ) यह कहनेके टिए ( “साउंधातुकार्पधातुकयो:-छाभढ- ) 
पुप् किया ऐ। 

(था. १४) सथा संप्ताएणके विपयम ( यही रोता दे ) 

उसी प्रकार * इग्यूणः संपराएणा” ( ११४५ ) सूत्रमें भी (पढ़ी का 
अर्थ *स्पान ? गोनेसे ) सभी यणू ( अर्थात्‌ अधर्पर ) नष्ठ होंगे और उपते “याता?, 
“बता? रूपोर्म मी ( यह्वार और बद्यर नह होंगे, और उनके स्थानमें संप्रमापण ) 
होने टोगा । 

देशा होगा सो पुन. भिन्न मिन्न छर्रोंने एप्रणारण पयों कहा है 


४२, दुगों दापइी बढ पर दूर गाजर शुव धरे पद पद कण है ऐवा 
एम्मडर दरतीररुच दह दाप दिसायईे है। 





थ, १पा, १भा. ३२६ २) ब्याकरणमहासाप्यम्‌ १९३ 


' विपयार्थ पुरवेचनम ॥ १५॥ 
विषयार्थमेतत्स्पात्‌। वचिस्वपियजादीनां कि्पेवेति 
उरणुरपरे च॥ १६ ॥ 
उर्णूसरे थे सर्वकौराणां निवृत्तिः प्राप्ठोति | अस्थापि प्राप्रोति । कहे हुई। 
सिद्ध तु पष्टयंपिकारे बचनात्‌॥ १७ | 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌। प्चयिकार इमे योगा: करतैव्या: | एकावत्कियते 


(वा, १७ ) विपय ( अर्थात्‌ स्थान) बतानेके लिए पुनः विधान 
किया है। ) 

संप्रसारणके विषय अर्थाद्‌ निश्चित स्थान बतानेके लिए। उद्ाहरणार्थ, 
( “वचिस्वपियजादीनां किति “--६॥१/१५-- सूतसे ) बच, स्वप और यजू 
इत्यादि धातुओंकों कितू प्रत्यय आगे रहनेपर ही ( संप्रसारण होता है. यह 


फहनेके लिए )। यु 
(वा. १६ ) तथा “ उरण्‌ रफर:! सूजमें (सभी ऋकारोंकी बिवृत्ति 
॥ 


) 
वैसे ही ' उरण रपएः ' ( १९५१ ) सूचसे सब ऋकार नह होने हगेंगे, 
और उससे ' कई ?, “ हई ? इत्यादि उदाहरणोंमें भी ऋकारके स्थानमें (अर ) 
होगा। 
(वा, १७) पर ये सत्र छूंत्र पं्नयधिकारमं लिये जानेसे यह सब 
सिद्ध होगा। 
यहद्द सब सिद्ध होगा ( और कुछ भी बाधा नहीं रहेगी )। 
सी केसे 
+ घष्ठी स्पानेयोगा ? ( १११॥४९ ) सूत्से आगे चलनेशरठा जो पष्ठी अधिकार है 
उस आंधिकारमें थे सूच्र लिये जायें ।/* ( तौनोंमेसे ) एक ( उरण्‌ रपर/--११५१ 


४३ तय पष्ठी विसक्तिका उच्चारण परके जढें एुण वा पृद्धि कही हो दहीँ यण वा शद्धि 
अआरदेश हृर॒ुझे किये जाये । इस प्रकार चर प्र माय स्यि| जाता है, पर यह स्वतंत्र विधायडइ- 
गत नहीं) उद्दादए्णादे  रापधादुकाराठुकरों ? (जश०४) में “अद्रप्प” इस की 
विभक्तिका उच्चारण किया है, कारण कि दह “अर्रल्य' इय अधिडारमें पड़ा यया दे। तया 'इग्यण 
सप्रपारणम ! यह सूप स्ववन विवायद्र नहीं । “ वचिस्वप्रियजादीनाँ छिति ”? ( ६११५) में 
* दविध्वपियमादीनाम्‌ ? इस यश्ी विप्नक्तिका उच्चारण किया गया दे वहाँ  वचि ! आदि बातुओंमेंके 
याक्ी रा्रधारण होता दे यद व्यवस्था की जाती हे ) उसी प्रकार ” दए्ण रपर ? यह मी स्वर 
विधायक नहीं ऋत इदातो ? ( ज१ा३००) में * ऋन ? यद पष्ठो पिभकि ठच्चारित दै दो 
अद्धारकों कहा हुआ इंकार अण्‌ * रपर ? होता है यह व्यवस्था छी गयो है। 

ब्यो "०३१५ 


१९४ अआीभग्रवत्पतञ्षलेघिरचितं.. [भ. १पा. १था. ३ सू, ३ 


तंत्रेव। इमावपि योगी पठचपिकारमनुवातेग्येते ।॥ अथवा पष्ठयधिकार इमी 
योगावपेक्षिप्यामंह ।। अथवेद तावदर्य प्रथ्व्यः। सार्वधातुकार्धधातुकयोर्गुणो 
मवतीतीह फ्रमान्न भवति। याता वाता। इद तन्नापेक्षिप्पत इको गुणवुद्धी इति। 
ययैव तहींदे तत्रापेक्षिष्यत एवमिहापि तद॒पेक्षिष्यामहे । सार्वधातुकारधधातुकयोरिको 
गुणवुद्धी इति॥ ६ 

इति श्रीमगवत्पतजलिविरिचिते व्याकरणमद्भाष्ये प्रभमस्याध्यायस्य प्रथमे 
पादे तृतीयमाह्िकस्‌ ॥ 





यह पहला सूत्र ) उस अधिकारमें रखा ही गया है। ( “ इको गुणवृद्धी -- 
१॥१॥३-०और “ इग्यणः सँप्रसारणम “--१॥१॥४५ ये अवशिष्ट ) दोनों सूत्र पष्ठी 
अधिकारमें अनुवृत्त होंगे अथवा पी अधिकारमें ही ये दोनों सूछ हम रखेंगे। अथवा 
( दूसरा समाधान यों है )--इस (झकाकार ) से यह (आगे दिया हुआ प्रश्न ) 
पूछा जाय। सावैधातुक अथवा आर्घधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर ग्रण होता है तो 
यहाँ “याता?, 'वाता ? में गुण क्यों नहीं होता है ! इसलिए कि “साव॑धातुकार्घ- 
घातुकयो: ? ( ७३2४ ) सूत्रमें “इकों गुणवृद्धी ” सूत्रका संबंध होता है ( अर्थात्‌ 
इकूकों गुण और वृद्धि होती हे ऐसा अर्थ लिया जाता है )। ठीक, तो प्रस्तुत 'इको 
गुणदृद्धी ? सूत्र जेंसे वहाँ ( “सार्वधातुकाधधातुकयोः ” में ) लिया जाता है वेसे ही 
बह सूत्र यहाँ भी हम लेंगे ओर सार्वधातुक और आर्॑घातुक प्रत्यय आगे रहनेपर ही 
इकूको (गुण और बव्द्धि ) करेंगे। 

इस प्रकार श्रीमगबान्‌ पतजलिके रचे हुए ब्याकरणमहाभाष्यके पहले 
अध्यायके पढले पादका तीसरा आक्षिक समात्त हुआ। 


नें, १पा. 4 आदिक ४] व्याकरणमहाभाष्यंम्‌ १९५ 
संयोगादिसंज्ञानामक चहर्थाद्षिकम 





संयोगादिसंज्ञादिक (अ. १ पा. १ आह्विक ४) 


(शुणबूद्धिनिपेधस्थलाके वरिपयम्म विश्रेचन--पिछले आह्विकमें * गुण दोहा 

है? वा ' वृद्धि होती है? यह विषान काके गुण था उद्धि कही मी हो हो ह, छ, श, छू 
इन्द्ीको होती है ऐसा कहने के कारण अश्टष्यापीमें पिन भिन्न स्थानोंपर जो गुण वा 
वृद्धिका विधान किया गया है उप्का सामान्य निषेध पर्तुत आहिकमे “न घाहुोप« # 
( ४४४-६ ) दृत्यादिं तीन सूत्रोंमें बताया गया है; और उपके बाद संयोग, अनुनातिक 
और सवर्ण संज्ञओंका विचार क्रिया गया है। घातुके मागका जिशसे छोप हुआ है बढ 
मार्यधातुर ग्रत्यय आगे होनेपर उस आर्बधातुक मत्ययक्े कारण झातुके ररको गुण वा 
वृद्धि नहीं होती ऐसा “मे घाहुलोप० ! (सू, ४ ) चूजसे कश गया है । पस्तुता इस सूनकी 
उपयोगिता बढ़त कप स्थामोंपर है; उछठे, इस चुअके कुछ स्थानोगर जहाँ शुण था पृदधि 
होडी चाहिये बहाँ पद हो नहीं सकती वह दोष आता है इसलिए चातिककारोवे कुछ 
नियत विशिष्ट उदाहरणोंके लिए ही यह सूत्र है ऐसा नियमन क्रिया है और मादमें थे 
इदाहरण भी अन्य रीतिगे प्ताध्य होने्रे कारण बताया है कि इस सूचड्री आवश्यकता 
नहीं है, और भाष्यकारने मी यह स्पष्ट किया है ।  ड्विते च* सूच गुण और वृद्धिका 
अत्यंत ब्यापक रीतिसे निषेध बताता दे | परन्तु उसमें मी वार्तिककारोंने 'कू वा छा के 
कारण ही गुण होने छूण तो उसका निदेघ क्रिया जाय? ऐस्प बताया है, ओर उछ्तश्ने उपथाक़ो 
्ेनिवाले गुणके लिए उपधादर्ण निमिचक्रे अत्यंत निकट नहीं होता है गई भो बाण 
पंमवनीय दै उस्ते दूर किया है। परन्तु, भष्यकारने बताया है कि “कार्यकाल संज्ञापरिभापम्‌! 
इक्त परिमापाके कारण छघु उप्रधाकों गुण बतानेव्राले सूजके स्राथ ही प्राथ गुणनिपेष 
घतानिवाले प्रस्तुत सूउका वाक्यार्थ होनेके काएण और “ रोरदीति ? यह स्वतंव उदाहरण 
वैदिक प्रयोगरूप होनेके कारण * कू अथवा छू के निमित्त ही होनेदाले गुणका निषेध दोता 
है? इस बार्तिककी आवश्यकता नहीं! “इकों शुणवृद्धीए (छू ३) इस परिमाषामूजते 
होनेबाली ही छपवृद्धियोद्ा 'किझति चर (सूं. ५) इस प्रछ्तुत सूबते मिपेष होनेके 
कारण ४ अचो किणति ? हृत्यावि सूर्वेश्ति ामास्यतया स्व॒सक्ो बतायी हुई हद्धिका पस्तुत 
सूपसे विष नहीं होता है। इसके बाद ८ दीपीवेदीगणु/ (सू. ६) इस सूअके * दीपी * 
और ' बेदी! देदनें ही दिख्वापी देनेझले घाहु होनेके कारण उन्हें शु्निषय बतानेड्ी 
आवरयक्ता नहीं है, उप्ती प्रका,, इड्‌ आगमको “इ? इस रद इकारके रूपमें बताये 
जानेके कारण स्वभावन; ही उसको गुण न हो यही चूतरारोंद्ा ही अभिशर दिखायी 
देता हे ऐस[ बताकर “ दुपीवेवीटस्‌ ? (सु. ६) इस चुतझी भी जातश्यस्त्ता नहीं है यह 
भाष्यकारने सुझाया दे । 


९६ आजमगवत्पतञलिविराचितं. [भ. १ पा. १ भाह्विक ४ 


संयोग, अनुनासिक और सवर्ण संज्ञाओंके विपयमें विचार--संयोगसंत्ञा 
बतानेबाले ५ हल्योध्नन्तराः संयोग: ” ( सू. ७) इस सूचका विवेचन करते समय उसमें 
* अनन्तर ? शब्दका (१) अतर न रखते हुए उच्चारित ब्यंजन, अथवा (२) जिनमें 
दूसरे प्रकारका वर्ण नहीं है ऐसे व्यंजन इस्त प्रकार दोनों तरहका अर्थ लिया जा सकता है 
ऐसा बताया है; और दो वा अधिक न्‍्यंजनोंको मिलाकर संयोगसाज्ञा हो, प्रत्येक ब्यंजनको 
स्व॒तंघ रूपस न हो इसलिए सूत्रमें क्या “सह? शब्द रखना आवश्यक है वा नहीं इस 
विपयमें भाष्यकारने विवेचन किया है। सूचकारन “सह? अथवा “प्रत्येक ? इस प्रकारके शब्द्‌ 
बहुत कम स्थानोंपर रखे हैं। लोकब्यवद्वार देखनेपर “सह? अथवा प्रत्येक, ऐसा स्पष्ट 
शब्द न उच्चारनेपर भी “प्रत्येक वाक्यप्रिसमाप्ति:? इस न्यायसे “दृश माह्षणा भोज्यन्ताम्‌ 
रेशा बतानेपर दप्पों व्राक्षणोंमेंश्रें हर एकको स्वतंत्र रूपसे भोजन दिया जाता है; उप्ती प्रकार 
* समुदाये वाक्यपरिसमात्तिः? इस न्यायप्रे गर्गा: शर्त दृण्डन्ताम्‌ू” यह आज्ञा दी 
जानेपर राजा छोग सुवर्णसे धनसंप्न होनेके कारण सभी गर्गोंकों मिलकर उनमे सौ ही 
कार्पापण लिये जाते हैं। सूजोंमें भी ( सह? अथवा “प्रत्येक? ऐसा स्पष्ट शब्द न उच्चारनेपर 
उपर्युक्त न्यायका अपलंब करके, और “शिष्ट छोगोंके किये व्याख्यानके सद्दारे ४ंस्यस्थल्ें 
'नेर्णय किया जाय” इस अर्थके “ब्याख्यानतो विश्वेषप्रतिपत्ति० ” इस वैयाकरण-म्रकेतको 
अजुप्तण करके “दो वा अधिक व्यंजनोंडों मिलाकर ही संयोगसंज्ञा होती है? ऐसा 
आध्यकारने निर्णय विया है; और बहुत ब्यंजन एक दूसरेके पास आनेपर यह संगोगस्ञा 
'उनमेंप्ते किन्‍्ददी दो, तीन वा सबको हो सकती है, मत्येक+कोी अलग अलग नहीं ऐसा कहा 
शया है। संयोगप्तंज्ञेके बाद भाष्यकारने अनुनातिकर्संज्ञाका विचार किया हे (सू. < ), 
झऔर मुख और नापिका इन दोनोके बीचसे उच्चारित वर्णको अनुनापिक कद्दा जाय यह 
स्पष्ट निर्णय दिया है । वैंसेदी, “ अतुनास्तिक ? इस संज्ञाे कारण वर्णोंको अजुनाप्तिकत्व द्या 
जाना, और अनुनाप़िकत्व दोनेवाले ही वर्णकों अजुनाप्रिक संक्ता दिया जाना ऐसा 
४ इतेरेतराभ्य ? दोप दिखायी देता है उत्तका निश्करण “शब्द नित्य होनेके कारण 
अमुनाप्तिक वर्ण स्वताम्िद्ध ही हैं, वे नये उत्पन्न नहीं किये जाते, संज्ञाप्रें केवल उन्हें 
बैसा पहचाना जाता है, ? इस प्रकारछी नित्यकी प्रातिपादनपद्धतिसे ही किया गया है। - 


सावणय्यविचार--अलुनाप़िक संज्ञाकं बाद भाष्यकारने सपर्ण संराका विचार 

, किया है। ( यू. ९ ) जिन उर्मोक्रा आस्य अयांतू बच्चारणका स्थात जौर सावन, उ्ती 
हरद प्रयत्न अर्थीत्‌ आम्यन्तर प्रयत्न समान होते हैं वे सवर्ण समझे जायें ऐसा * सदर्ण ! 
संज्ञाकी स्थास्या भाष्यकारने दी है। सूकमेंडा ४ आध्य? शब्द यत्परत्ययान्त ( आस्ये 
मवमास्‍्यं ) लेकर आस्य शास्दुका अर्थ आस्यर्मे अथोत्‌ झुखमें उत्पन्न दोनेवाल्ा ( स्थान 
+तगा करण ) ऐसा क्रिया गया है; उठी मे छार  यत्तस्य आसस्भः ? ऐसा मयत्न शब्द आर्य 
“क्षरक्े प्रयत्न शब्दसे केवल आम्यन्तर म्यत्न दी लिये जाते हैं और बाह्य प्रयत्न भिन्न हों 
हो भी चल सकते हैं इस तरह माव्यकारने ग्रतिवादून डिया है। इसके बाद ऋ और दछ 


अ, $ पी, ५ आदिक ४]... व्याकरणमदाभाष्यसर १९७ 


न पातुलीपआर्धपातुके ॥ १4॥ ४ ॥ 
घातुगहण फिमर्थम्‌ $ इह मा भूत्‌ | लूम छविता रूबितुम । पूझ पविता 


स्वरेकि सावर्ण्य कहा जाय, जिससे ऋफारका उच्चारण किया जानेपर छड्वार छिया जाय 
ऐसा बारतिककारोका कहना बताकर फे ओर छ इनका सब दीर्ष कर सपिकार्यते हो यह 
साव्यका उपयोग भाष्यकारने दिया है।पराणिनिकी प्रक्रियार्में दीर्घ दे नहीं है; तथाएं 
जिप्में दो रेफ दें ऐसा ऋ और जिसमें दो लकार हैं ऐसा लू ये दो मात्राओबाले ह% और 
दे करकारे आगे क्र अथवा लू आनेपर सवर्णदर्घ किये जायें ऐसा वातिकराएँने “ अकः 
सपर्ण दीर्घ:? इस सूचके विपयमें वेफ़ल्पिक विधान किया है ओर इसमे क और छ इनका 
सापर्ण्य कदनेकी आवश्यकता नहीं है इस शंकाऊ़ा भाष्यक्रारने निराझरण किया है। यही 
नहीं तो स्रावर्ण्य बताना आवश्यक है और वह कहनेपर दिमाविक दीर्घफा अलग विधान 
करनेकी आवश्वकता नहीं हे पता मी बताया है। अब ऋ और हू का सार्ण्य लिया जाय 
तो रूकारफा वड्यवघान होनेपर भी नकारकों णकार शाप्त होनेपर बह होने लगेगा इस दोपका 
निराकरण “चुडतुल० ? और “ विभिश्व मध्यनर्वग:० १ इन पुराने वैयाऊरणोंके वातिकोंते 
ही दोता है देता कहा है [इपके मादू /साज्सली ” (सू १० ) इत सूनते स्वर औरए 
ब्यंजन इनमें सावर्ण्य नहीं हो सकता यह कइनेपर भी स्थान और म्रयत्त समान होनेके 
कारण “श' केर *इ? कार ही है ऐसा समझकर दोपकी प्राप्रि फेप्ते संभवनीय है सो बताऊर 
स्प्रोंका प्रयत्त विवुत और श प्‌ स ह इनका ग्रयत्न ईपदिवृत दोनेके कारण बढ़ दोष दूर 
होता है रहा भाष्यकारने दिखाया हे! इसके अतिए्कि; ( बरार्पापततिपाति ? इत्त न्‍्यायोत 
बर्णोफा उपदेश, इत्मज्ञा, प्रत्यादार, सवर्णस॑ज्ञा, सर्णभहण इत्यादि सब कार्य क्रमसे पर 
एकके बाद दूसरए इनिपर दी व्यव॒दार चात्यू दोता हे यद्ष वष्तुस्थिति ढोनेके कारण 'शय 
फारकों “३ नहीं समझा जा सकता है ऐसा भी भाष्यकारने कहा दे । ] 

( पा. रू. १११४ ) धातुके ( अवयवके ) छलोपका कारण होनेयाला 
आधंधातुक प्रत्यय आगे रहनेपर ( उस आधंधातुक पत्ययके निमिसले इकको 
होनेवाले गुण और चरद्धि ये आदेश ) न होंगे १ 

यह (अख़ुद चूजओें ) प्रहु शच्दुआ अयोग क्रिस्रालिए किया गया है 

छूजू-- छवितो रुवितुर ', पूछछु-- पविता पवितुम? यहाँ ( झुणका निषेध ) 
न हो इसलिए। 


६, “लत छेदने ? घादुसे तूदू अत्यय अथवा तुमुन, अत्यय, लकारके अगले ऊदारको 
गुण [ जश<४ ), उसके अगले प्रत्ययसों इडायम (जश्३५) ओर ठसके पिउले ओशरको 
अवादिश (६११७८ ) करनेसे *छूविता ', * छूविवुम्‌/ ये रूप विद्ध द्वोते हें । * परविदा *, 
* पवितुप, ;; में मी यदी नियम समझा जाय। * पूथ्‌ पवने ? यद घाठ दे इतना ही मेद है। य्ँ 











१९८ आमगवत्पततञ्नलिविरचित॑ (ज. १ था. 3 आादिक ४ 


पविविमर ॥ आधेधातुक इति किमर्थम््‌ | त्रिधा बद्धो बंपमो रोरदीति ॥ कि 
पुनरिदमार्धधातुफमहर्ण लोपविशेषणम्‌ । आर्धपातुकनिमित्ते छोपे सति ये 
गुणवृद्धी प्रामुतस्ते न भवत इति । आहोखिद्गुणवुद्धिविरेषणमार्थधातुकग्रहणम्‌ । 





“ आर्पधातुके ? पद्‌ किसलिए अयुक्त किया गया है * है 

“ त्रिधा वद्धो ृपभो रोरवीते ? ( यहाँ गुणका निषेध न हो इसलिए )। 

परन्तु (१) क्‍या “ आर्थधातुके ? लोपका विशेषण है? अर्थात्‌ “ आर्घघातुक 
प्रत्ययोंके निमित्त ( घातुके अवयब॒का ) लोप होनेसे उत्त स्थानपर जो गुण वा वृद्धि 
प्राप्त होंगी, वह गुण या वृद्धि प्राप्त नहीं होती? यह अर्थ समझा जाय? अथवा 
(२) “आर्थेवातुक ' पद गुण और इख्धि इनका विशेष है? अर्थात्‌ ' घातुके 


प्त्यय छपानेके पहले ' छुषू 'मेंके भफ्रारकों इस्दैशा (१॥झ॥३ ) होती है और उसका छोप 
(१॥३६ ) फरके अवशिष्ट फेवक ' छू? भागों धातुसता की जाय। कारण कि क्रियायाचकफों 
घाठसेज्ञा ( १३१) विदिव दै। और “छू? धातुसे बनाये गये “छनाति? इत्यादि किसी 
प्रयोगमें मकार दिसाग्री नहीं देता है भौर छु इतनाही माय दीख पड़ता है। भतः यह निधित है 
कि पढ़ क्रियावापक्तव सकाररदित केव लू मागझ़ो दी दे। तब यहदेँ। * घातु * यह शब्द न द्वो तो 
* छोष द्वोनेपर भावधातुऊ प्रत्ययसे प्राप्त मुग वा प्रद्धि न की घाय! ऐसा इस सूषका भय द्वोनेसे 
ऊपरके टदादरणमें तूच शादि भाषयातुर प्रत्यय रुपानेसे उसके पिछले ऊझारको प्राप्त दोनेवाडे 
गुणका निषेध करना पड़ेगा। भौर “धातु” शब्द रसा णाय तो “दूत? इस नहारपदित 
समुदायरों घातुरंशा मे द्दोनेसे उसमेंके सछारका छोप धातुक्रे अवयवक्ता छोप नहीं है, इससे 
गुणनिषेध प्रपृत्त नहीं दोता दे। इसलिए धातु? शब्द रपा गया है ऐया समझा जाय। 

२, “रू झबदे! यह प्रत्यय ( ३१२२ ), ठसका राह ( राडा७४ ), द्वित्व (६१९ ), 

अम्यासडों धृण ( ऊजड्वट२), 'रोय! को छद्ध प्रत्यय ( ३३२१२३ ), दसझे तिपू आदेश 
( श४७८ ), बीचमें शण्‌ प्रत्यय ( ३११६८ ), उसका छू ( १४७२ ), तिपू प्रत्ययों ईंट 
आगम ( ३११६४ ), उत्तरसंटमेंडे ठकारफों धंग (७४२४७८ ) जोर गरुणसे आप हुए भोफारशे 
अगादेश ( ६१॥७८ ) करनेसे बद उद्दइरण सिद्ध हुआ दे। यद्दी * शापपानुके ? यद दाम्द मं 
रखा जाय हो यह प्रश्ययदा छश यद घाध्वरयवद्ा छोर दोनेके झारण सापैपातुर मामके दिए 
अत्यगसे प्राप्त इनेशाझे शुरझ्ना रिपेय झरना पऱेगा। इथ दोरको टाछ देनेक्रे लिए ' आपैधाजुष 
शब्द रखा गया दे ऐसा समझा जाय। 

३. छूत्रमें अथातलि दासझा उसी सूत्रमे उघारितके साथ अन्वय फ्िया लाब, 
अनुदारिवफ साथ ने डिया माय यई विश्म है। भाः छोपडा विश्येषण है ऐसा हात्यरं दे । 

४... पृतयृत्रमें इरप्रदोपशिषिति भ्रपान दे तो भी उस इश्परोपत्पिदिशें संस्याए म्गिशों 
रिया जाय यद रिफानेद शाम यापरदिपशों किया दै । इएफ्येगहियीडा सब सार यु भर 
चुद्धिर शा!दिर रानेसे एव थोर एदिशे द्रापान्व दे । हत्र ( णर्णो दि ग्स्णुदवप्य प्रषानेनेद 
मुर्यते ' डए स्यायमे  क्ापपाउुऊ ! सद सुगाद्िपरध्या उिड्ेपन ६ ऐसा भनिशय दे । 


अ ११. १ भाहिक ४] व्याकरणमहासाप्यत्र्‌ १९९ 


धातुलेपे रुत्यार्धधातुकनिमिचे ये गुणवद्धी प्रयुतस्ते न भवत इति। कि चातः | 
यदि लोपविशेषणपुपेद्ठः प्रेद्ः अब्रापि प्रापेति | अथ गुणवाद्धिविशेषण क्रोपयती- 
त्यमाएि प्राप्नोति । यथेच्छति तथास्तु । अस्तु छोपविरेषणम्‌ । कथमुेद्धः परदे 
हते । बहिरज्ञो गुणोस्तरक्ः प्रतिषेषः । अप्तिद्ध॑ बहिरझ्ममन्तरड्षे ! यथेव नाथों 
भातुपहणेन । इह कस्मान्न भवति । ठमू छविता लवितुम्‌। आर्धवातुकनिमिते 


अवय्वका छोप होनेसे आधधातुक प्रत्ययोके निमित्त जो गुण वा वृद्धि प्राप्त होगी 
बह नहीं होती ” यह अर्थ समझा जाय? 

इन दी प्रकारके अथौमें क्या भेद होता है ? 

यदि “ आर्पधातुके ” पद्‌ ठोषका विशेषण माना जाय वो ९ उपेद्धः ै, “प्रेद्ध! 
में भी ( मुणनियेध ) प्राप्त होता है। और यदि गुण और बृद्धि इनका विशेषण माना 
जाय तो “ क्लोपर्यति ” में मी ( गुणनिषेध्र ) श्रप्त होता है ! 

तुम्हारी जैसी इच्छा हो पेसा ही सही ।  आर्षधातुके ” यह छोपका विशेषण 
माना जाय तो “रपेद्ः , 'प्रेद्ध:? उवाहरण केसे सिद्ध होंगे ! 

( उपेद्धः !, 'प्रेद्ध/ में धातुका भाग जो नकार हैं उसका लोयप प्रथमतः 
प्राप्त होनेके कारण उसके निमित्त जो ) निषेध (आता है वह) अतरंग है और 
(बादमें आनेक्के कारण “आदुगुण, ” यह ) गुण बहिरिंग है। और अंतरंग (विषेघ ) 
की हश्सि घहिरण (गुण) आतिद्ध है। (इस्तीलिए यहाँ गुणनिषेषको अद्गात्ति 
हो ही नहीं सकती और ये उदाहरण सिद्ध होंगे।) और यदि ऐसा हो तो 
* धातु ? शब्द प्रशुकत किया गया है उसकी आवश्यकता नहीं। (इस प्रकार इसमें 
ढाम प्राप्त होता है। ) 

( “धातु ! शब्दका प्रयोग न किया जाय तो ) दअ---हविता छवितुए--यहाँ 
गुणफा निषेध भा क्‍यों महीं होता ! 


५, उप अथवा प्र उपसगपूतक इस्यू धातुडो क्र प्रयय ( ३२१०२ ), नहयरका छोप 
(इधर ), पत्ययक्े तकारको घडार ( 4१९४० ) और “आरस॒ण ” € ६४१८० ) सूतते थुग 
किया जानेशे उपजुक्त उदादरण सिद्ध किये गये हैं। यड्ढों “ भारगुण * इस शृणफा निषेष 
करनेकी नौयत भाती है। “आधधातुके ” यह ग्रगरृद्धिका विशेषण बरनेसे यद्व दोष नहीं जाता 
दे। कारण कि “ आदयुग " तूतये दोनेवाडा युग भाषेबादुक अत्ययके निमितसे नहीं दोता है । 

६. फ्दुए्‌ घादुक़ो बिच ( ३३२६ ) प्रत्यय, पुझू शागम ( जशे३६ ) और यकारका 
खोप ( ६१६६ ) करके ' पुगन्‍्तलघूपथल्य च* (ज श८६) सूत्रसे युग झरनेसे ' क्नोष्यति? हुए 
बनता है। यहेँ! णिशुदप भाधेधातुकके निमितये आनेदाडे श्ुणका निषेव प्राप्त होता है। 
* आ्ापैघातुके ” यह छोपका विशेषण किया जानेसे यह दोप नहीं आता दै। कारण हरि शत 
यदारका छोप णकारक़ो मानवर हुआ दे, शाषघादुस अत्ययकों मानकर ऋईं हुथा हे। 











२०७ श्रीमगवत्पतञ्नलिविरांचित॑. [भ, १ पा. १ भआाद्निक ४ 


लोपे प्रतिपेधो न चैप आर्थधातुकनिमित्तो लोप: ॥ अथवा पुनरस्तु गुणवंद्धि- 
विशेषणम्‌ । ननु चोके क्रोपयतीत्यआञापि प्राप्ोत्रीति | नेष दोप । निषातना- 
ल्विद्धम्‌ किं निपातनम्‌ | चेले क्रोपेः [ ३-४-३३ _ इति ॥ 

परिणणन कर्तव्यम्‌ | 


यडन्यक्क्थबलोपे प्रतिपेषः || १ ॥ 
यडन्बक्क्बवलोपे प्रतिपेधो वक्तव्य: । यड़ः | बेमिदिता मरीमुज: | यक्‌ । 


आर्घवातुक प्रत्ययके कारण लोप होनेपर प्रतिषेध प्राप्त होनेवाला है। और 
(छूआ्‌ के अकारका ) छोप तो आर्धधाठुकके कारण हुआ छोप नहीं है। (इसीसे 
ऊपरके उदाहरणमें गुणनिषेध नहीं होता है। ) 

अथवा “आधघंधातुके ? पद गुणवृद्धिपद्‌का विशेषण होने दीजिये । ( इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है। ) 

परंतु * बनोपयति ? रूपमें शुणनिषेध प्राप्त होता है, यह तो पहले ही बताया 
गया है न ९ 

यह दोष नहीं प्राप्त होता । निपातनसे (“क्नोपयति ” उदाहरण ) सिद्ध 
होता है। 

यह निपातन कौनसा ९ 

४ चेले' क्नोपेः ” ( ॥४।३३ ) यह । 

(इस निषेषके उदाहरणका ) परिगणन किया जाय। ( अर्थात्‌ अमुक अमुक 
घात्ववयवका जहें लोप हुआ है वहीं गुणवृद्धिनिषेष होता है ऐसा कहा जाय। सो 
ऐसे कि-- ) 

(था. १) (घात॒ुके अवयवमूत ) यझू, यक, क्य और थवू इनका छोप 
दोनेपर (गण और वृद्धिका ) प्रतिषेध ( होता है )। 

धातुके अवयवभूत जो यड्, यकू, क्य और व्‌ इनका लोप होनेपर वहीं यह 
( गुणबंद्धिका ) प्रतिषध होता है ऐसा कहा जाय। ( अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त अन्य 
स्थानपर यह निषेध नहीं होगा। ) 

यड्ू ? का उदाहरण--चेमिंदित्ता, मरीम्रश+ 


७. सुृप्रान्तरसे भ्रात्त न होनेवाछा कार्य करफे द्वी उचारंण करना इस प्रकरियाकों निपातन 
कहते हैं। अतः जय कि पाणिनिने णिच प्रत्ययमें क्नुप्‌ घातुका “ कनोपे. ? उधारण द्विया है तो 
निषेध नहीं होता दे ऐसा सिद्ध होता दे । 

<. बेनिय ! इस यदन्त घातुकों ठच्‌ ,उसकों इडागम,  यत्य इलः? सूत्रसे या 
शब्दका छोप किया जानेपर प्राप्त दोनेवाले ऊचूपध गुणऊा नियेघ किया दें। * मरीरज्य ? इस 
यन्‍न्‍्त घादुको पचायच्‌ अत्यय, “ यत्रोडचि च ! सूतसे यदूका छकू 'ड्िया लानेपर प्रास हुई 
* मजेबृद्धि:? का प्रतियेध पिया है। 





क्१या १आहिर ४)  व्याकरणमहासाप्यम्‌ २०१ 


कुपुनिता ममंधक: | क्‍्य । समिधिता हृयदुकः । बलोपे | जीरदानु: | किं 
प्रयोजनम्‌ । 
सुम्लोपसिव्यलुवन्धलोपेउप्रतिपेधार्थम्‌ ॥ २ ॥ 
नुम्लोपे लिव्यनुबन्धलोपे च प्रतिषेधों मा मूविति ! नुम्लोपे | अभाजि 
राग: उपर्हणम्‌ । ख्रिवि:ः आस्रेमाणम्‌ | अनुउन्धलोपे । छूननू छुविता रवितुस्‌ ॥ 


४ यू ? प्रत्ययका उदाहरण--कुपुमिर्ता, सगधक, । 

4 क्य ? प्रत्ययका उदाहरण--समिधिता, हपदुक.,। 

८ ह्‌ ? छोपका उदाहरण--जीर॑दानु. 

इस परिगणनका अयोजन क्‍या है ? 

(वा २) झुमका छोप, स्लिब्‌ भात॒ुके बकारल्ा छोष ओर अन्लुबन्धका 
छो५ होनेपर ( गुण ओर बद्धिका ) अतिषेत न होनेके ल्लिए। 

नक्ारका होप, प्षित धातुर्मेके चकारका लोप ओर अनुबन्ध (इत्सशक ) का 
शोप होनेपर भुणवृद्धिप्रतिपिष न हो। नुग्रकोपफा उदाहरण--अभौने, राग, 
उपबर्हणम्‌ । ( सख्रिवृधातुर्मेंकें वकारछोपका उदाहरण--) आज्रेभाणेप्र । अनुबन्ध 
लोपका उदाहरण--लूआ धातुके रूप रूविता, लवितुम आदि। 

६. कण्डवादि यगस्त कुपुभ्य भोर भगव्य इन घातुओंको तृच , ण्युड और * बल्य इल * 
सूझ्से थे शब्दवा छोप फ्िया जानेसे कमसे लघूषध गुग और “अंत ठपधाया उद्धि! इनशा 
प्रतिषेष द्वोवा है । 

१०, व्यू प्रत्यमान्त समिप्य और रप्य इन घातुओंकी कमसे तुच्‌ , प्युछू प्रत्यय 
मर * क्यस्य विभाषा ? इस सुचसे य शब्दरा छोप क्रिया वानेपर प्राप्त हुआ गण और उपधारद्धि 
इनका प्रतिषेष किया हैं । 

.. ११ *जोव प्राणवारणे ? इस थधानुके आगे “जावे रदानु ” ववनसे रदानु प्रत्यय 
ओर * छोपो ब्यों ” से वरारका छोप रिया जानेपर श्मन्तक्ो श्राप्त हुए गुणका निपेध किया दे) 

१२ ? जुस्लोप० * वार्तिकमे नुम््‌ यद्द पुवाचार्योक्ी नफारकी रज्ञा समझी जाय (* भज्जू ? 
पातुझों कमणि लड़, स्लि, चिश्‌, “ भज्जेव विणि? से मकारका लोप, “अत उपधाया * से 
उपघाउद्धि इत्यादि ।  रब्जू रागे ?, पत्म्‌,  घलि च भाव> ? से नझारका कोष, उपधादद्धि 
इत्यादि। ' बृद्ि शद्धी, ” सुम्‌ ( ७११६८ ), उसके वार ल्युठ “ वृद्देरच्यनिटि ' वचनसे नक्तारस्पेप, 
उघुप्धगुण इत्यादि। इस तरद्द अभाजि, राम , उपच्रईणम्‌ ये उदादरण सिद्ध द्वोते हैं। यहाँ 
वषघारद्धि और लपूप्रधगुश इनका प्रक्त सूजसे निपेष न हो इसलिए परिगमत करना 
भावश्यऊ है। 

१३... किउ पतिशोपणयों ?, दिवादि, आडू उपसरग, “ भावों मनिन्‌> *, * जन्देम्योडपि 
इबयन्ते ? से मविद्‌ प्रत्यय, ' लोपो ब्यो ' से बचास्जेप और गुण4 आखेमाणघ द्वितीय एचवचन 
है। छान्दयतवके फारण वरार्तों ऊडादेश नहीं रिया दे ! 

ब्यू -+२६ 
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यदि परिगणन क्रियतते स्यदः प्रश्नथः हिमश्रथ इत्यत्रापि प्राप्तोति | सक्ष्यत्येतत्‌। 
'निपातनास्स्यदादिम्विति ॥ तत्तहिं परिगणन कर्तव्यम्‌ | न कृर्तव्यम्‌। नुम्लोपे 
कस्मान्न भवति । 
इवप्रकरणाइुम्लोप दृद्धिः ॥ ३ ॥ 
इग्लक्षणयोगुणवृध्योः ग्रतिपेयों न चैपेग्लल्णा वाद्धिः ॥ यदीग्लक्षणयो- 
गुणवृध्धो: प्रतिपेषः स्यदृः प्रभथ: हिमश्रथः इत्यत्र न प्राप्रोति | इह च प्राप्तोति । 


न _ यदि परिगणन किया जाय तो स्यर्दस, अश्नथः, हिमश्रथः यहाँ भी बुद्धि प्राप्त 
तीहे। 
£ निपातनँसे स्यव॒ुः शादि ( ऊपरके उदाहरणों ) में ( वृद्धिविशेष आदि सिद्ध 
होता हे )? ऐसा ( कार्तेककार ) आगे कइहनेदाले हैं । 
तो फिर ऐसा दिखायी देता है कि परिगणन किया जाना चाहिये। 
परिंगणन करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
तो फिर सकारका लोप होनेपर ( मुणवृद्धिप्रतियेष ) क्यों नहीं होता है ? 
(वा. ३) इकप्रकरण चाकू रहनेझे कारण नुसका रछोप होनेपर इृद्धि 
कम पदोपस्थिति होनेके की 
पः का प्रकरण चालू कारण ) जहाँ पद्‌ः 
उपस्थिति जीती क उस प्रकारकी गुणवृद्धियोंका निषेध हे । गा भकल दादा 
प्राप्त वृद्धिशास ्रमें तो इक पदकी उपस्थिति नहीं होती । ( इसीलिए नुमागमका लोप 
जिस स्थानपर छुआ हो उस स्थानपर ( अमाजि, राग; यहाँ ) भ्रृद्धि होती है। ) 
!” यदि इक पद्दोपस्थितिसे सुकत गुणइद्धियोंका यह प्रतिषेध हो तो स्पव॒३, प्रश्रथः, 
हिमश्रथः इन उदाहरणोंमें वह प्रतिषिध आ नहीं सकता। और अवोद:, एघः, ओदः 





१४. ८ स्थन्द ? धातुके भागे भावी घत्र्‌ प्रत्यय, “ स्यदो जवे” से नछोपका निपातन। 
* धन्य प्रन्थ संदर्स ', श्र अथवा द्विम शब्द पूर्वमें रखकर भावी घञ्‌ अत्यय, ' अवोदिधी० ” से 
नकारडोप्र। परिगणन किया जानेपर ऊपरके तीनों ददादरणोंमें उपधाशबि प्रसत्त दोती है। 

$%५...* स्यरो जवे ?, * शवोधैदोद्प्रधयहिमश्रथाः? यह निपातन है। केवछ नकारखोपके 
लिए ही यदि यद्व निपातन हो तो नलोपका विधान करनेसे ही इण्मिद्धि होती दे। तब निपातनसे 
नलोप और इछपमाव ये कार्य सूचित द्वोते हैं ऐसा अभिश्राय है। 

१६. “इल्हू? धद *इको गुणवृद्धी ? परिभाषाका प्रतीक है। * श्रकरण ? डब्द प्रस्ताव 
( भारँम ) वादी है। तब पद्मेपल्थापक इक््परिभाषाका प्रा्म करके निपषेधप्रकरण क्या जानेके 
कारण जहीँ * इको गुणइद्धो ” परिभाषा आत्त द्वोती है, उस अडारकी ग़॒ुणवृद्धियोंका दह नियेष दे 
ऐसा समझा जाया 

१७.  उन्दी क्टेदने ', अवउपसम, घञ्मू , निषातनसे नक्ारछोप, लघूपधगुण, *एडि 
धररुपम्‌० ? से परश्प॥ “मि इन्घी दौप्तीः, घल्न, निपातनसे नलोप और शुणा[  उन्दी 
बढेदने ?, भोणादिक सन्‌ प्रत्यय, निषातनसे नकारछोष और शु + 
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अवोदः एघः ओझ इति । 
निपावनात्स्पदादिषु ॥ ४ ॥ 
निपातनात्त्यवादिपु प्रतिपेषो भविष्यति न थे भविष्याति ॥ यवीग्लक्षण- 
योग॑गवुद्धयो: प्रतिपेष: सिन्यनुवन्धलोपे कपम्‌ ! सिवेः आसेमाणम्‌। लूम्‌ छविता । 
प्रत्ययाश्यत्वादन्यप्न सिद्धयू ॥ ५ ॥ 
मल ५- आर्पवातुकनिमिते छोपे प्रतिपेषो न यैप आर्धवातुकानिमित्तों छोप: ॥ 
तुकनिमिसे छोगे प्रतिपेधो जीरदानुः अन्न न प्राप्रोति 
रक्ति जय प्रसारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
यहाँ वह प्रतिषेध प्राप्त होता है। 

( वा. ४) निपातमलसे स्थद आद़िमें ( प्रतिपेध सिद्ध छोता है )। 

( * स्थदों जबे/--६॥४२८, “ अवोवेदोशप्रभथ० ?--६/४।२९ इन सुत्रॉके 
आचायेके द्वारा ) उच्चारित प्रयोगसे स्यदादिमेंसे स्यदः, प्रश्रथः, हिमअंथः इन 
उदाहरणॉमिं प्रतिपेध सिद्ध होगा, (ओर अवोद,, एघ;, ओश्र: यहीं प्रतिपरष 
नहीं होगा )। 

यदपि इकूपदोषस्थितिसे युक्त गुणइद्धियोंका यह निषेध है ऐसा माना जाय, 
तो भी त्विवू धातुमेके चकारके छोप और अलुदंधके छोपके संबंधमें (गुण ) कैसे 
प्रवृच होता है ! 

(या. ५) प्रत्ययपर अवर्ंबित रहनेसे अन्य उदाहरणोंमें इ8 कार्य 
सिद्ध छोता है । 

जिस स्थानपर आपेषषातुक म्रत्ययके कारण ( धातुमुँके अवयवका ) लोष होता 
है, वहाँ (गुणवद्धियोंका ) निषिष (क्रिया जाता है) और ( प्ित्र धाठुमेके 
प्रकारका लोप और असुर्बधका लोप हो ) आर्षचातुक प्रत्ययके कारण प्राप्त हुआ 
ढोप नहीं है; ( अतः ऊपरंके स्थामपर गुण सिद्ध हो रहा है )। 

यदि आर्थधातुक मत्ययके कारण प्राप्त लोपके स्थानपर ही यह निपेष हो हो 
+जीरदानुः ? उदाहरणमें ( वह गुणनिषेध ) हो नहीं सकता । 

(या. ६) “(रकू्‌! भ्रत्यथय आगे रहनेपर “ज्या” घातठुको संपसारण 
होनेस ( इए रूप सिद्ध दोता है )। 

१८, प्रत्ययाश्रवत्वात्‌ का अथ दे * भाषपादुक अत्ययके आप्रयते छोप हुआ हो ! 
अर्थीत्‌ ' शधवातुके * यद छोपका विज्येषण है ऐसा तात्यये दै। 

१६. “आलेमाणम्‌', * रविता, उवितुम्‌” में! 

२०, “जोरदातुः! में “जीव ” घानुमेऊ़े वकारका “लोग व्यो* ” सूबे जो ढोप हुआ 
है वह ' रदाठु ? ऋमगके आधारपर नहीं हुआ है, तो उस प्र-ययमेंके * २” वर्गके कारण हुआ 
३९ ६४१६६ )। 
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भैतन्नीवे रूपम्‌ । रक्‍्येतज्ज्यः प्रसारणम्‌ । यावता चेदानी रकि जीवेरपि 
सिद्ध भवति ॥ कथमुप्रर्हणम्‌ | बुहि. प्रकृत्यन्तरम्‌ ) कथ ज्ञायते बाहिः प्रकृत्य- 
न्तरामिति । अचीति हि लोप उच्यते | अनजादावपि दृश्यते। निमुद्यते । अनि- 
शोति चोच्यते | इटादावपि दृश्यते । नित्र्शिता निबर्टितुमिति । अजादावंषि न 
दृश्यते । बृहयाति बृद्कः ॥ तस्मान्नार्थ' परिगणनेन ॥ यदि परिगणन न क्रियते 

यह (“जीरदानु ' शब्द ) “जीव ' धातुसे नहीं बना है। तो “ ज्या ? ( धातु ) 
के आगे रझू ( प्रत्यय ) जोडकर ( धातुर्में के यकारफ़ों ) सप्रसारण, ( पूर्वरूप आदे 
करनेके धाद “जीर? शन्दका “दातु ? शब्दके साथ बहुब्रीहि करके यह रूप सिद्ध 
किया हुआ है )। ओर “जीरदानु ? रूप यदि *र्क्ू ? प्रत्यय जोड़कर ही सिद्ध 
करना हो तो “जीव? घातुका भी “जीर? रूप सिद्ध किया जा सकता है । 

4 उपबहेंण ? उदाहरण केसे समझाया जाय ?** 

च्रष्टि ( वह ) घातुसे “बह ? यह स्त्रतम धातु है उसकों (उपवर्हण ? रूप है। 

स्वत “ तह” घातु है, सो केसे समझा जाय * 

(जिसका “इ? इत्‌ है ऐसे वृहि घातमेके नकारका) अजादि प्रत्यय आगे 
होनेपर लोप होता है ऐसा बताया गया है। परन्तु यह लछोप ' निश्नश्चते ” यहाँ हलादि 
प्रत्यय आगे रहनेपर भी दिखायी देता है । वेसेही (वह अजादि पत्यय ) इढागमसे 
आरभ किया हुआ ( इडादे ) न हो, ऐसा भी कहा गया है। परन्तु “ निबहिता ?, 
४ निवहिंतुम ” यहाँ इठागमसे आरंभ किया छुआ अजादि भ्रत्यय आगे होनेपर भी 
नकारका लोप दिखायी देता है। ओर फिर (इंडागमसे प्रारम न किया गया) 
अजादि प्रत्यय आगे होनेपर भी “बृहयाति ? “बहक-” यहाँ नकारका लोप नहीं 
दिखायी देता हैं" | अत परिगणन करनेसे कुछ भी लाभ नहीं, ऐसा सिद्ध 





२१९  *'जीवू ! धाठुके आगे रक्‌ प्रत्यय, “ छोपो न्‍यो ? से दछोप भौर ' क्डिति च ? से 
शुणनिषेध करनेसे * जोर' शब्द सिद्ध होता डे। अत परियणव-प्त्याख्यानके समय उस धातुके 
कल्पनामानसे संप्रमारण करना केवल क्लेश हे ऐसा अमिव्राय दें। फ़िर भी ' छोर ब्यो ? सेंके 
चकारप्रत्याध्यानके सप्य सप्रसारणरा ही अ श्षत्र छेना पडता है। 

२९२ यहँँ “ बहेरब्यनिडि” वचनसे नलोय्र फ़िया गया दै। परिगणन-प्रत्याय्यान किया 
जाय तो यहाँ ग्रणनिषेध प्राप्त द्ोता दे १ 

३२३ ' नह ? धातुर्मे नछोप न द्वोनेसे सीधे दी गुण प्रवृत्त दोता है। 

२४ बृद्वेस्‍्च्यनिटि? वॉर्तिकसे मिश्रा इडागमपर आरम नहीं हुआ है ऐसा अजादि 
प्रत्यय आगे रदनेपर “ चुह? धातुमेंके नदारका छोप कद्दा दे। स्वतभ्त * म्द्ध ? घातु न मानकर 
उपवईणम्‌ भादि नकाररद्दित रूप * बंद” घातुके दी नहारका छोप क्टके सिद्ध किये जायें ऐसा 
बार्विककारका अभिप्राय दे। परन्तु यद समझा जाय तो भी निउत्यठे, निबर्दिता ये प्रयोग सिद 
भह्ों होंगे, भोर वे तो दीख पडते हैं। इससे नझाररदित बढ घातु हे ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता 
है। तब * ठपयदंगम्‌ ? इत्यादि स्थलोमें नठोप दोनेके लिए “ नुद्देस्ज्यनिटि! यह वचन आपूर्व 


अ. १ पा. १ आहिक ५]. व्याकरणमहामाव्यम्‌ र्७५ 


भैयते छेयते अञञपि प्राप्नोति | निष दोष: । थातुलोप इते नैवे विज्ञायते घातो- 
लोग भातुछोपो धातुलोप इति | कं त्िं। पावोलोपोउस्मिस्तादिदं धातुलोप॑ 
धातुलोप इति ॥ तस्मादिग्लक्षणयोगुणवुद्धयोः प्रतिऐेषः ।॥ यदि तहींगलक्षणयो- 
गरणवृध्यो: प्रतिषेष: पापचक्‌: पापठकः मगधकः दफदुकः अन्न न प्राप्तोति | 
होता है *। 2 

यदि परिगणन न किया जाय तो “ भेथते ?, “छेद्रते ? यहां भी प्रतिपिय प्राप्त 
होनेका दोष छुगता है। 

यह दोप नहीं छमता) क्योंकि “घातुलोपे” यहाँ ५ घातोलोपः घातुलोपः, 
तस्म्रिन्‌ धातुलोंपे ? इस प्रकार ( प्ठीतत्पुरुष ) न छिया जाय । तो केसे लिया जाय * 
*चातोढोपों यपमिस्तव्‌ घाठुल्पे, तस्मिद्‌ घात॒ढोंपे ? इस प्रकार (सप्तमी बहुवीहि'” 
स्रास ) लिया जाय । तात्पर्य, (परिगणन न लेकर ) इक्पदोपत्थितिसे युक्त 
गुणवृद्धिका ही इस सूजनद्वारा निषेध किया जाता है (ऐसा सिद्ध हुआ ) । 

अब यवरि इक पदोपस्थितिसे युकत गुणबद्धियोंका ही यह प्रतिषेध है तो पापचर्क:, 
पापठक:, मंगंधकः हृपदकः यहाँ ( वह निषेध प्राप्त नहीं हो सकती ) । 


स्वीडन किया दे उसका स्वीकार करनेडी भावश्यक्ता नहीं ! उठटे उप्त वचनरी स्वीक्षतिमे 
* बुइयति ! प्रयोग प्रतितंघक है। अतः अनिदित बृदू घात और इदित्‌ चूहि घातु दोनों प्रयोगमें 
जाते हैं ऐसा समझना चादिये। 

२४७... संक्षेपर्में, परिगणनऊ्रे सभी प्रयोगोंका निश्रटारा भभ्य यैतिसे दोता दे इसीलिए ! 

२६, “ भिदिश विद्वरणे ', णिच्‌ , तदस्तको कमेणि छू , तद़ू , यकू, मिए इ य ते ऐसा 
द्ोते हुए लघूषध गुणरी अपेक्षा वित्यत्वके कारण प्रथमतः णिदोप करके उसके बाद प्रत्ययक्षक्षणसे 
पिच प्रत्ययका आश्रय करके प्राप्त द्वोनिवाले लघूषधथ शुणका निषेध इस सूत्रसे होगा । कारण कि 
यहाँ गिलोप और गुण ये दोगे प्रक्रियाएँ भ्राधेधातुकनिमित्तर ही हैं। अत- पुर्वोकत दोनों पक्षोंमें 
दोप आता है। 

३७, *धातुलोप * झब्दमें बहुमीदि समास लेके व ' आर्थवातुके ” शब्दका विशेषण 
समझा जाय । अतः छोर और र॒णरद्धी इनका निमित्त समझा गया आपधातुक एक होना चाहिये 
यह तिद होता है। भर्याव्‌ घाठुोपका निमित्तहप समझा गया जो आधषातुर है उस आर्थधातुक्से 
ग्राप्त दोनेवाछा झुज वा रद्धि आदेश ने किया बाय ऐसा सूत्रका अथ होनेसे भेथते आदि रुपॉमें 
गिलोए और गुणका निमित्तत्प समझा गया आरंघाजुक यहू और णिच्ू भिन्न मितर होनेके कारण 
वहीँ शुणका नियेध नहीं दो सकता है। 

३८, यहन्त पापच्य और पापव्य इन घातुओंके भागे ण्युठ, अकारका छोपः और ' यस्य 
इंल४ ? से यक्रारहोप, कण्ड्वादि यमन्‍्त मध्य भीर क्यजन्त हपथ इन घातुओंके आगे ण्युल , 
अशारदोप इत्यादि प्रक्रिया यधापूर्व दी समझी जाय । 

२६, जो गुणरदियोंका स्थानी अत्यक्ष उचारित हें वहाँ पदोपस्थापक इम्परिमापा नहीं 
आ सकती ) विधेगसमर्पक *गुणउद्धी ” शब्दकों देखकर स्थानिविशेषश्ेघक इरुपर उपस्थित द्दोण 











१०६ अआीभगवत्पतन्नलिविराचित॑. [आ. १ पा. १ भाह्िक ४ 


अछोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ 
अकारलोपे कते वस्प स्थानिवच्त्वाह्मुणबुद्धी न मरविष्यतः ॥ 
अनारम्मो वा ॥ ७ ॥ 
अनारम्भो वा पुनर॒स्य योगरय न्‍याय्यः । कर्थ बेमिदिता भरीम्रजकः 
कुपुमिता समिधितेति । अन्राप्यकारलोपे कते तस्य स्थानिवद्धावाल्गुणवुद्धी न 
भविष्यत: ॥ यत्र तर्हिं स्थानिवद्धावो नास्ति तदर्थभयं योगो वक्तत्य:;। कफ च 





(वा. ) अकारके छोपको स्थानिवदमाव हंनेसे (गुण और वृद्धि 
नहीं होती हे ) । 

( “ पापचकः ? आदि ऊपरके उदाहरणॉमें *अतो लोप:? इससे ) अकारका 
लछोप किया जानेपर उस (अकारलोप) को “अचः परस्मिद्‌? इस सूझ्से 
स्थानिवद्धाव होनेसे मुणइंद्धियाँ नहीं हो सर्केंगी । 

( था. ७ ) अथवा प्रकृत सूत्रका आरंभ न किया जाया'। 

अथवा इस प्रकृत सूत्रका आरंभ ही न किया जाय यही न्याय्य है। 

तो “बेमिद्ता ?, “ मरीम्रजकः ”, “ कुपुमिता ?, “ समिधिता ? आदि उदाहरणो- 
का निर्णय कैसे किया जाय ? 

यहाँ भी ( बेमिद्र + इता आदि स्थिति होनेपर फरत्वके कारण * यस्य हल; 
६॥४॥४९--इस सूज्ञसे “यू?वर्णका छोंप किया जानेपर किये हुए ) अकार लोपको 
(“अचः परपस्मिन्‌? इस सूज्से ) स्थानिवद्धाद होनेके कारण गुणबृद्धियोँ नहीं 
हो सकेंगी । 

तो जहों स्थानिवद्धाव नहीं आ सकता उन उदाहरणोंके लिए प्रस्तुत सूत्र 
किया जाना चाहिये । 





भर फ़िर ठसरा वाक््यायमें अन्चय करना । परन्तु इकूपदकों उपस्थिति होनेके ही समय प्रत्यक्ष 
उचारिव स्थानीका अन्वय करके वास्याथ दो लुछा । उससे श्ुणरद्धिगोंकों स्थानिविशेषज्ञी जो 
भ्रार्काँशा द्वोती दे वह शांत द्वोनेसे परिभापाकी इश्पदोपस्थापदत्व-शक्ति दी दबायी गयी । भतएवं 
जदी स्यानी प्रत्यक्ष ठयारित द्वो वदौं इक्परिभापा नहीं आ सकती । उपधाइद्धिमें * अतः * यह 
स्थानी पत्यक्ष उधारिव दोनेगे बद इस्लक्षणदद्धि नदीं; इससे उसके बारेगें गह अ्रतिषेध नदी 
झा सकता । 

३०, यहद्द निपेधसूत्र करके परिगणन मानना पडता है; अथवा इलक्षणगुणपद्धिका ही 
निषेव द्वोता दे ऐसा टसऊझा संकोच करना पड़ता दे / पापथचरः आदि ठद्ादरणोंमें जो दोष भाता 
दे उसरझी गति स्थानिवश्सादमे करनी पहुठी दे तो यद निषेधसूत्र दी नहीं चाहिये। इसके 
उदाहरण स्थानिवर्भावसे सिद्ध किये जायेंगे ऐसा समझकर वार्तिक्कार प्रतिष्रेषसूप्रका यहद्व 
प्रत्याड्यान करते दें । 


थ. १ पा. $ धाह्िक ४) व्याकरणमहामाप्यम्‌ २०७ 


स्थानिवद्भधावो नात्ति | यत्र हलचोरादेश: । लोहुबः पोपुषः मररमृज: सरीसुप 
इति । अन्राष्यकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाद्गुणबुद्धी न मविष्यतः | लुकि 
ऊते न प्रापोेति । इदामिह संप्रधार्यम्‌ । छुक्करियतामछोप इति क्रिमन्न कर्तन्यम्‌ । 
परलवाद्ोप: । नित्यो हुक । इतेःप्यल्लोपे प्राप्नोत्यक्वतेडषि प्राग्नोति । छुगप्य- 
नित्य; | कथम्‌ । अन्यस्य इतेउल्लोपे प्राधोत्यन्यस्याकृते शब्दान्तरस्थ च प्राप्नु- 


वह स्थानिवद्धाव कहाँ नहीं आ सकता १ 
कप जिस स्थानपर व्यज्ञन और स्वए इन दोनोंकों मिक्ाकर आदेश होता है वहाँ; 
, छोलुंबः, पोषुव:, मरीम्रज:, सरीसुपः आदि। 

ऊपरके उदाहरणोंमें भी (यह अत्ययमेंके ) अकारका लोप करके उसको 
स्थानिवज्भाव करनेसे गुणबृद्धियाँ नहीं होंगी । 

( प्रथमतः ५ यडो_चि च *---२/४७४--सूज्ञसे संपूर्ण “य ? प्रत्ययका ) छुक 
करनेपर ( अकारका लोप ) प्राप्त नहीं होता। 

यहाँ यह विचार किया जाय कि ( “ छोछूय ? इस स्थितिमं अय्‌ प्रत्ययको 
निमित्त मानकर प्रथमतः “य? का ) ठुकू किया जाय अथवा ( यड़के ) अकारका 
छोप किया जाय। 

इनम्रेंसे क्या किया जाय ? 

पर होनेके कारण ( प्रथमतः यदके ) अकारका लोप ( किया जाय )। 

परंतु ( यडके ) अकारका छोष किया हो अथवा न किया हो तो भी प्राप्त 
होनेके कारण वह छुक्‌ नित्य है न? (ओर अकारका लोप तो अनित्य है। ) 

हु भी अनित्य है। 

सो कैसे ? 

(यहके अकारका छोप किया जानेपर एकका अर्थात्‌ केषढ व्यज्ञनका छुकू 
प्राप्त होता है और अकारठोए न करनेपर अन्यका अर्थात्‌ “य? इस समुदायका लुक 
प्राप्त होता है और ) * जिंस व्यक्तिको लेकर जो विधि बताया गया हो वह विधि उस 
व्यक्तिके रूपान्तरके स्थानपर भाप्त होनेपर आनेत्य कहलाता है? इसलिए । 

ते (“ अतो छोप कदापि अप्राप्त न होनेपर आर्याद्‌ सर्वदा प्राप्त होनेपर 











३१. दम छेदने, पूल पवने, रूज़ू धुद्धो, दष्ल्य गतो, यह+ द्वित्व | पहले दो स्थलॉये 
अभ्यामछो गण होता है और अगले दो स्थार्वे्मे अम्यातकों * रीकू ” जागम द्वोता है। छोदय, 
मरीशम्य इत्यादि यदन्‍्त घातुओंके आगे “नन्दिमहिपसादिश्यो०? छूठसे पयादित्वके कारण 
अथू प्रत्यय होता है औौर * यडो5चि च * सूउसे यकाराकारविशिष यरका शह दोता दे । 

३३... गर्म इलछः? (४४९ ) सूसमेंके “यत्ष्य/ इस विमकसूतसे अकारका होप 
दोता है ऐसा अमिप्राय दे । 


श्ण्८ आभगवत्पतञनलिविरचितं. [भ. १ पा. १ आहिक ४ 


वन्विधिरनित्यो भवति | अनवकाशस्तहिं लुकू | सावकाशो छुझू । कोष्वकाशः । 
अवशिष्ठ: । अथापि कर्थविदनवकाशों लुक्‍्र्यादेवमपि न दोष: । अल्ोपे योग- 
विमाग: करिष्यते। अतो लोपः । ततो यस्य। यस्य च लोपो भवति ॥ अत इत्येव । 
किमर्थमिद्म्‌ । छुक वश्यति तद्घाधनार्थत्‌ । ततो हलः । हल उत्तरस्थ च यस्य 
लोपो भवतीति । इद्दापि तर्दिं परत्वाद्योगविभागाद्वा लोपो लुऊं बाधेत ॥ क्ृप्णो 





यड्ूका ) हुए ( कहा जानेके कारण वह ) अनवर्काश (अर्थात्‌ अचरितार्थ ) होता 
है। अतः निःसंशय वह छुझ लछोपको दर करके पहले होगा ॥ ) 
(उस यहड़के ) छुछ ( को स्थान प्राप्त होनेंके काएण वह ) सावकाश ही है ।** 
वह स्थान कौनसा? 
यडूके अकारका छोप करनेपर उर्वेरित यकार यह स्थान है । 
अब किसी तरह यद छुझ अनवकाश सिद्ध किया जाय तो भी दोप नहीं 
आता है। ( अर्थात्‌ वहॉ “ अतो लोपः ” पहले होगा ही ।) क्योंकि “अतो लोपः ? 
के विपयर्मे योगविभाग ( अलग दो सूप्ोंकी रचना ) किया जायगां। वह यों है-- 
*अतो लोपः 'के आगे (*यस्य हल:? इनमेंसे ) 'यस्य ” (इतना ही स्वतंत्र सूत्र 
माना जाता हे )। यहों पूर्वसूत्रमेसे “अतः? पदकी अनुबृत्ति है ही। अतएवं य 
शब्दमेंके अक़ारका लोप होता है? यही उसका अर्य है। यह सूध किसलिए? 
* यडो5चि च ? इस सूतसे लुछ बतलाया जानेवाला है, उसका बाघ करनेक्े लिए। 
उसके आगे 'हल:” सूत्र है। व्यक्षनककरे आगेको “य? झब्दका लोप होता है यही 
उसका अर्थ है । 
थदि यह बात है तो “ क्ृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌” ( ऋ. से, १४७९२ ) 
इस बेद्िक वाक्यमें “नोनूय? इस यडन्त धातु्ते वने हुएं “नोनाय? इस उदाहरणमें 
भी पर होनेडे कारण अथवा योगविभागक्रे कारण अकारका लोप छुहूका बाघ करेगा 


३३, इस दौरूकशे योगदिभागका अज्ञान दोनेसे अनशकाशत्वके कारण अ्ोपझा छह 
बाप दे ऐसा बढ समझता दे । 

३४, अगारका लो भोर यकारदा छू इस प्रषाश छू और छोष इनडा मित्र 
विषय होनेसे येननाद्राप्चिस्याय लागू नहीं होता हे । 

३७, * यरोडवि ? रद, यदों गहपदसे शवाया हुआ यह्वयराणार समुदाय विवक्ित 
दोनेंगे बःग्रेरेत्तर दादश ध्युदायका न होगेंगे, शनवद्यय खर्‌ दे यद तास्पे दे । 

३९. नोनूव यप्स्त थातु, यह प्रा एड, फिर , गीएू, ४६, दृदि दश्यादि। * शमस्ते 
( ४१३७ ) ऐसा नियेध होनेमे भाम्‌ प्रगययदा अनाय दे । यरत्र एटो सादशाइत्य समझा जाय 
हो यरी परटदझे कारण आगारद्येत द्राप शा दे; पौर यथाकुयदिििरीपिसे अनफछाशहव समझा 
आय सो योगक्नायरे भद्यरटोय ध्ास दोगा है: 





थे १ पा. ॥ आहिक ४) व्याकरणमदामाष्यम म्०९ 


मोनाव घुपभो यदीवम ! नोनूयतेनेनाव । समानाश्रयो छुलेपिन वाब्यते । कश्व 
समानाश्रय: । ये प्रत्याश्यः । अन्न च भागिव प्रत्ययोलपे्टुग्मवति ॥ कर्ध 
स्थदृः प्रश्मणः हिमश्रथः जीरदानुः निकुयित इति । 
उक्ते शेपे ॥ < 
किमुक्तम्‌ । निपातनात्स्यदादिपु । प्रत्यवाश्रयत्वादन्यत्र सिद्ठम। रकि 
कल गो प्रसारणमिति | निकुसितिध्पयुर्त 'कुनिषातलक्षणो विधिरनिभितत तद्दिधात- 
प्येति ॥ 


एजह्कीप * से अपने ही निमित्तके आख्रयसे आनेवाले छुझकी बाधा की जाती 
है। अपने ही निित्तके आश्रयसे आनेशला छुे कौनसा है? ( यडोधि च “ए 
७५७७७४--इस सन्से ) जो अच्‌ प्रत्ययको लिमित मानकर विहित है वही। 


टन ८ 


(' नोनाव? ) इस उद्गाहरणमें तो छंद) आदि प्त्ययोत्पत्तिके पहले ही यड्ढका 
लुक होता है (” 

( यह निषेध सूज नहीं किया गया तो ) स्थव मश्नश्रः- हिमशअ्रथः, जीए्दीड) 
ये उदाहरण केसे (र्सिठ होंगे ) ९ 

(था. ८) इस उवादरणके खंत्रंघम पहले ही बताया गया हे] 

क्या घताया गया है (' स्पदे। जवे » « परश्नथहिमश्रयाः इस ) निपातनसे 
स्पद), प्र्नथ, ऐिमिशथः ( यहाँ उपधावृद्धिका निषेध होगा)॥ (४ आलज्रेमाणम ' 
यहाँ आर्घधातुक ) प्रत्ययके लिमितसे छोप न होनेंके कार निषेध नहीं होता हे। 
(बैसेही “ जीरदातः ! शब्द जीतू? घाठुसे बनाया नहीं गए) तो ) ' जया! घातुके 
आगे “ रू? प्रत्यय जोडकर संप्रसारण आदि दोनिसे « जीर ” शब्द बनाया गया है, 
हुसा बताया गया है )। ८ जकुचितः ? ( की छिद्धि) के बारेमें भी कहा गर्या है कि 
«दोनोंके संबंचपर अधि्ित दवेंघि, दोनोंके संबंधका दिघात करनेवाठेकी सहायता नहीं कर 
सकता? । (अर्थाव्‌ ' लिकुचितः ! यहेँ. ४बत? प्रत्ययके किच्चेका निमित मानकर 
बना हुआ नकारका लोप, वह उपधास्थानम उ्ार छानेंस उस किचका बिधात 
करनेवाले ' इदुप्धादभाव० २ ( १४६२१ ) इस शाखकी सहायता नहीं कर सकता) 
जवर्मे मकार होनेसे उपधास्थानमें उकार नहीं आता । अतः अकिलि ने होनेसे गुण 
नहीं होता 0 





विन 
३७. भनिमितिक लक अन्‍्तरद्र द्वोनेसे पहले होता है, उस समय झठीपकी प्राति दी 
संमवनीय नहीं ६ 

३८. ' झन्मेतन्त ” (१११६ 3 सुत्रके घारेमें बार्तिककारोंने ठदुपधल्वमकिरदम- 
[कत्त्यस्‍्य निकुचिते? ऐसा फदा द्दे। 


२१२० आीसगवत्पतश्नलिविराचित. [भ्र. १ पा, १ आद्विस ४ 


क्थितति च ॥ ११ ५0 
फिडति प्रतिपेषे तन्रिमित्तहणम्‌ ॥ १ ॥ 
किडिति प्रतिपेषे तन्निमित्तग्रहण कर्तव्यम्‌ । क्डिज्निधित्ते ये गुणवृद्धी 
प्राप्नुतस्ते न भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ कि प्रयोजनसम्‌ । 
उपधारोरवीत्यर्थम्‌ ॥ २ ॥ 
उपधार्थ रोखीत्यर्थ च। उपधार्थ तावत्‌ । भिन्न भिन्नवानिति। कि 
पुनः कारणं न प्िध्पदि विडतीत्युच्यंते | तेन यत्र बडा यनन्‍्तरों गुणभाज्यर्ति 
तन्नैव स्थात्‌ । चितम्‌ स्तुतम । इह तु न स्थात्‌ | भिन्न: मिनवानिति ॥ ननु 


(पा. रू. २ १.५) जिनका गरार, ककार अथवा दकार इत्‌ ऐ उन 
अत्ययोके निमित्तसे ( होनेयाल्ा इग्लेक्षण गुणबद्धियाँ नहीं दोती है )। 

(वा. ९ ) करारेत्सेज़्क अथवा डकारेत्सज्ञक प्रत्यय आगे रशनेपर जो 
निषेध बताया गया दै उसके उिपयमें “ तन्निमित्तम ? ऐसा कटा जाय। 

ककारेत्सशक अथवा डकोरेत्संज्ञ़क प्रत्यय आगे होनेपर जो निषेध बताया 
गया है उसके विययमें ८ तन्रिमित्त? ऐसा कहा जाय। अर्थाव्‌ क्रित्‌ अथवा डितके 
कारण जो गुणइद्धियाँ होती है वे नहीं होतीं ऐसा कहा जाय। 

इसका उपयोग क्‍या है ? 

(वा. २) उपधा तथा रोरबीतिके लिए । 

उपधास्थानमें होनेवाले इक॒के विपयमें ( निषेध प्रश्नूत्त हो ), और रोरवीति इस 
उदाहरणमें ( निषेध श्रहत न हो )। उपान्त्य इकूके विषयका उदाहरण--मिक्ष" 
मभिन्नवान्‌ इत्यादि । 

परन्तु यह उदाहरण सिद्ध क्‍यों नहीं होता ? 

4 क्डिति अर्थाव्‌ ककोरेत्संस्क अथवा डकारेत्संशक प्रत्यय आये होनेपर ? 
ऐसा बताया गया है । अतः जदाँ कित॒डित्‌ प्रत्ययके पीछे बिलकुछ निकट (अव्यवहित) 
गुण होने योग्य अर्थात्‌ इक हो, वहीं निषेध प्रद्रत होगा, जेसे, चितम, स्तुतम्‌ 
आदि, और भिन्न., भित्रवात्‌ यहां निषेध प्रवृत्त नहीं होगा ॥ 

परन्तु जिसको गुण बताया जाता है उसे “कित्‌ डित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर ? 
यह विशेषण हम लगो देगे। अन्तर पुगरागम होनेवाले अथवा अन्तिम वर्णके अत्यत 


५. ' इछो गुणरद्धी ! ( ११३ ) इस परिमापासे इकूज़ो द्ोनेवाछे नो ग्रुण ओर शछ्धि 
भादेश दैँ थे इग्लक्षण गुण और इद्धि दें । 

२, फित्‌ अथवा दिन प्रत्यय आगे रहनेपर गुण-ददियों नहीं होती हैं ऐसा कहा जाय तो 
किसको नहीं होता यह आजऊाक्षा निर्माण होती द्वे। * पुगन्त लघूपध इत्यादि जिसकों वे कहें 
दो उसको ? ऐसा समसकर उस आकाक्षाका निरासरण किया जा सद्धता है। तब निर्सझा 
उसको विश्ञेपण छगाया ना सच्ता है १ 


मे, १५ १ आहिक ४) व्याकरणमद्यासाण्यन 3१३ 


च॒ गस्‍्य गुण उच्यते तत्क्डिसरत्वेन निशेषयिष्यामः ) पुगन्तलघ्पधस्थ च गुण 


उच्यते तच्चात्र विडिसरम । पुगन्तलघूपधस्येति जैव विज्ञायते पुगन्तस्याह्नस्य 
लपूपधस्प चेति । कर्ये वह । पुक्पन्तः पुमन्तः। लब्उसवा लघृपधा । पुगन्तश्व 
लघूषधा थे पुगन्तलपूर्थ पुगन्तलबघूपधस्पेति । अवश्य वैतदेव विशेयम्‌ । 
अद्वविशेषणे हिं सतीह प्रसज्येत । मिनति छिनचीत्ति 0 रोरीत्यर्थ च। च्रिधां 
बने कैफमो रोंजीवि॥ वि वि बपभो रॉरवीति ॥ यदि तर्निमित्तमहणं करियते शचइन्ते दोष+। रियति 
8:42 मजड यंत्र पएाय 
निकट पीछे रु छोनेवाले ( अँगको ) गुण कहा गया है। बह अंग तो कित्‌डित्‌ 
प्रत्ययके पीछे अत्यंत निकट रसा यहाँ है ही। (्‌ अर्थात्‌ कितडित्॒‌ प्रत्यय आगे होंनेपर 
उसके पीछे अत्यंत निकट छपृप्थ अंग होनेंके कारण मिशन, आदि स्थानॉपर गरुण- 
मिंपेथ सिद्ध छोता ऐें।) 

८ पुगन्तलघूपव॒स्‍्य ” इस पद ८ चुगागम अन्तर्मे होनेवाले अथवा उपधास्थानमें 
टबु होनेयाढे अंगकों छेसा अर्थ नहीं समझना चाहिये। तो फिर केसा समझा जाय 
पुक्कि अन्तः पुगन्तः, छब्बी उपधा लघृूपधा, पुगन्तशथ टघूपधा व पुगन्‍्तरुघूपरध, तस्य 
पुगन्तलघृपधस्थ ऐसा ! अर्थात्‌ पुगागम आगे होनेपर उसके पीछे जो आन्तिम बण है 
डसे अथवा लघु जो उपाल्त्य वर्ण है उसे ऐसा अर्थ समझा जाँप। यही अर्थ अवश्य 
मानना चाहिये। कारण कि (* कित्‌डित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर” यह ) अगको विशेषण 
ठगाया जाय ते “ मिनत्ति, छिनत्ति ” यह भी गुण प्रसकते होगा। 

८ सरंशीति ? यह निषेवाप्रइचिका उदाहरण हैं--चिंधो ब॒द्धो ठपभों रोरबीति । 

३. वैसा अथ समज्ञा जायता «मित्र ! इस उद्दादरणमें सिर! अप ओर 'त* 
प्रस्यय इन दोनोमें व्यवधात ने होनेसे प्रकुत छूतसे गुणका नियेध हुआ होता । 

४. इग अकते गुण जिस वगेरों कद है. वद वो ६ अर्थात. भिर धाउुमेंग़ा इस्र 
और ' व? प्रत्थय इल दोनोमें दस्शरसे व्यववान दोनेके कारण प्रह्त छठे ग्रणझा निषेध नहीं 
होगा, इसलिए तल्निमितामदग ऊरता चादिये ऐसा सिद्ध होता दे । 

५. *रशोसवीति? प्रयोग यइवगल्तका हे। रोहय ? इस गदत्वघातुमेके बह प्रययक्ा 
«यहोतरि च! ( शधाज४ ) सुने छड हुआ दे । उसके बाद रोझूयकी, अगले दिए प्न्यपको 

मानकर, ' सावधादु० * ( ज३१०४ ) सूुउते गण हुआ दे। * ब्रव्ययलोपे ” ( ॥॥॥६२ ) मूपमे 
पत्यवक्क्षण करनेपर ' रोड” के आने यह भत्यय दे ऐसा माना जाता दै। प्रशव्सूस़े दा दमा 
नियेव अगाविकारमेंगा ने द्ोनेद्े काएण नडमताइउव (१॥१६३ ) यद अ्रययटहनदा नियत 
यह प्रशत नदी होता दे ऐपा वार्विकरशारों रा अमिप्रायदे। हों वह यह प्रणय रिन्‌ बने 
कारण प्रहत सँश्तरे गगरा वियेध दोगा । तमिमिस प्रदू। करनेते यद दोप छीन इंवा दे 
कारण कि यद यण से प्रत्ययशों मानझर लाया हुआ द्दे [| 


श्श्र ओमगवत्पतनञ्नलिविराचित..[थ्र. १ पा. १ भाहिक ४ 


पियति घियाति | प्रादद्ववत्‌ प्रासुख़वत्‌ । अन्न प्राप्रोति। 
शचइडन्तस्यान्तरड्रन्लक्षणत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्तरझलक्षणत्वादज्रेयडुवडो: कृतयोरनुपघात्वाद्‌ गुणो न मविष्यति | एवं 
कियते चेदे तनिमिचयहर्ण न च क्राश्रद्वोपो भवति ॥ इमानि च भूयस्तनिमिच- 
ग्रहणस्य प्रयोजनानि | हतः हथः उपोयते ओयत लोयमानिः पीयमानिः नेनिक 


थदि ( कित्‌ अथघ्ा डित्‌ प्रत्ययकों निर्मित्त मानकर आनेवाला गुण वा वृद्धि 
न की जाय इस अर्थका ) तन्निमित्तमहण किया जाता हे तो शप्रत्ययान्त और चहू- 
प्रत्ययान्तके विषयमें दोप आता है; जेसे,--रस्यितिं, पियति, थियति | प्राइद्रवत्‌, 
प्रासुखुव॒त्‌ इन उदाहरणोंमें दोष आता है ( अर्थाव्‌ गुणनिषेध प्राप्त नहीं होता है )। 

(वा. ३) 'शर सथा “चडनन्‍्त! के विषयम अन्तरक्ञत्वसे दोष नहीं 


आता है। 

ज्चडन्त स्थानपर ( पू॒पिस्थित निर्मित्तकस्वरूप ) अंतरंगत्वके कारण इयडू 
अवड्ू किया जानेपर उपधास्थानमें इकू न होनेके कारण गुण नहीं होंगा। तात्पर्य, 
यह जो  तन्निमिच् ” का ग्रहण किया है, सो ठीक है । और (वैसा करनेमें ) कोई 
दोष भी नहीं रूगता । 

कितडितप्रत्ययानिमित्तऊ ( गुण वा वृद्धि नहीं होती है ऐसा कहनेके ) ये और 
भी फल हैं । उदाहरणार्थ,--हर्तः, हथः, उपोयते, ओयत, छोयमानि:, पोयमानिः, 
नेनिक्ते । 

६. पढ़ गणमेंक्े * रि? धातुके आगे ल्ट , रतिप और बीचमें *श' यह दिक्रणप्रत्यय 
होता दे । उत्त विउरथप्रत्ययडों मानकर “हि? दस इकारणों * साववातु० ? ( ४३४८४ ) सूमते 
गुण हुआ है। और *रि अ? यह लघूषध अग द्वोनेके कारण “ पुगनन्‍्त० ? ( ७३८६ ) सूत्रसे 
शुण प्राप्त हुआ है। इस दोनों गु्णोंका प्रकृत सूतसे निषेध होता दे। कारण कि “शा? यह 
विकरणप्रत्यय * सारवयातुझमपित्‌* ( ॥५२४ ) सूतसे डिगर समझा जाता है। तदनस्तर इयद 
दोकर * रियति ! रूप होता दे ॥ यदि अक्तसूतमें तन्रिमित्तग्रदण किया जाय तो तिपू प्रत्ययको 
मानकर प्राप्त हुए उघूपधगुशझा निषेय नदों होगा। *पियति?, ' पियति! रुपोंमें भी यही 
समझा जाय । ' श्रादुद्रवत्‌ ?, ' प्राछुसुवत्‌ ” रूपोर्मे * द्व ? और “खु ? घातुओके आगे लड़ , प्रिप्‌ 
और बीचमें * दिथ्िदखु ० * ( ३३४८ ) सूउसे “ चदू ? यदद विकरणप्रत्यय हुआ है ) उसके बाद 
* चडि ! ( ६१११) सूमसे द्वित्व और उवर्‌ करके प्रादुदुवद आदि रूप सिद्ध द्वोते हैं। यहीं 
भी * रियिति ? की तरद दी प्रझतसूजसे दोनों थु्णोवा निषेध होता हे । 

७ 'दशरऔर *चर्‌* अयदोंशे सानरुर श्यय्‌ और उबद आस हुए हैं इसलिए ये 
सेतरंग हैं ॥ और उस्तके भागेके तिप प्रत्ययक्नों मानऊर लघूयध गरुग भ्राप्त होता हे इसलिए वद 
बहिरंग है । तय अपरग' वक्के कारण इयर और उबह ये शुणझा बाघ करके पहले द्वोते हैं । 

४. तप्तिमित्तमदण न किया जाय तो इस अह्त सूतसे कि और डि अत्यर्योक्े पइके 
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इति। नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । ईह वायते, हतः हथ इति प्रसकस्पानभि- 
निर्वृत्तस्थ प्रतिपेषेन निईचतिः शक्या फर्तुमन थे धातूपदेशायरथायामैयाकाएः ॥ इह 
चोपोयत औयत छीयमानिः दीयपानिरिति बहिरके गुणयद्दी लन्‍्तरज्ञः प्रतिपेष:। 
विद बदिफामनवसे ॥ वेनिय हा कस उबरने “पते बहिरघ्नमन्तरमे ॥ नेनिक्त इति परेण रूपेण व्यवर्तित्वान मवियति ॥ 


एकल्िमित ? ग्रहणके ञे फल नहीं हो सकते । ऊपरफे उद्दाहरणोंम 'हता, 
हथ+ ” यह फर्क नहीं है । कारण (क्र प्राप्त ोनेपर लक्ष्यम प्रसक्त न होनयाले ( ऐरो ही 
गुण और बृद्धिकी ) निदृत्ति अतियेवद्वारा करना सेमय है, और प्रस्तुत ( डद्राएसणों ) 
में तो घातुके उच्चारणऊे दी समय प्ञर कर ऐ। 

उपोयते, औयत, टीयमानिए, पीयमानिः यहाँ भी (  तन्निमित्त 2 ग्रहणका 
फल नहीं है), क्योंकि ( उमयादों का आश्रय होनेके कारग ) गुग बिग । 
(बैसेही फित्‌ प्त्ययेसि भिन्न लड़ आर तद्धितमरत्ययोंड्ी अपेश्ा होनेके कारण गृद्धि 
बहिरंग है) और ६ उसके विरुद्ध) प्रतिषेय अतरंग है। ओर जब अंतरंग कर्तव्य 


हो तत्र बंदिरेंग अधिद्ध होता है ( इससे गुणरद्धियाका निषेध नहीं आ सझता ) । 





जलन 
गुणवद्धियोंका निषेध किया हानेगे नि संशय कित, और दि. प्राप्येकरि पहले मुणपृद्धियों रा 
उचारण झिया जाय तो य३ प्रयोग असा- होता दे भवदद ४इस * प्रयोगमे “तम इस ड्िय 
प्रत्ययके पहले हैं।व भरासका उद्यारण द्वोनेके कारण वई प्रयोग अपायु होगा) कारण कि हास्य 
अड्चारको गुणपैशा दे। तस्निमितमइण झिया ज्ञाय तो गद दोप नदी आता दे । क्योझि हमने 
णकार  तस्‌, इस डित, प्रत्ययके निमितों नहीं ईैभी %॥ वद मूठरशा ही दै। 'जपोगते या 
* दे? घाठु, भात्व, कमणि सट्‌, ' ते! प्रयय, एट्व, यरू भीर संप्रसाएण दोके * ऊपतें ! कियापई 
बना है। * ठप? उपसा लगानेसे सैधि होऋर गुण हुआ है। * ओऔदत? वियाप “वे पा, 
आल्य, पमणि लटू ते * ब्रत्यय, यह अडिगन और यदि दोके सिद हुआ है। “ ठपोयते 
उद्दाहरणमें गुण और औयत ? उद्ददणमें बृद्धि, यहू इ। किंत. प्रत्यमके पूवे दोनेंई कारत प्र्श्त 
सूझ्से निषेध होगा। तम्निमित्तप्रदण किया ज्ञानिरर गई दोप नी आता दे। क्योंकि यह ३ 
कित, प्रत्ययके लिमितमे गुण जीर चृद्धि यही दी होती दे। छीयमानि- उदादर में “द! 
घातुके आगे कमेणि उट, शानच ५ बीयमें यू घिकरणतप्रायन शोर सुर आगन हुगा दै। पेइनलार 
« छममान? शब्दके भणे * अत इस (४१ ) सूती: इस » लत अत्यद होता दे और उस 
प््यश्के कारण से के उसारको बरद्धि होती दे ॥ भरत छूतमें तत्निनिश परद्दी ने डिया जाय 
घो यह! इस किए प्रत्यपरे पदले जी? गई वरद्धि हेगेरे काए। हरकत सुनते उसका निदेध 
होगा। तत्निमितप्रदग किया जानेपर भद देव शहीं आावादे। कीरा कि भी! यद पद्ि 
«्यऋू? इस कित. प्र स्यझो मालरर दनेशटी सदी है। * निय. पाये झट, व प्रझय+ एज, 
शब्‌ , श्ल, द्विव और शो ध्रयागामू/ € ता ) सठसे शम्पातओं था इउझे विमिल 
होकर * नेलिक्ते” किरापर छिद हुआ देध् पद या ते + इव हि प्रसयके लनिमितो इनेवाडा 
नही इसलिए पकुत सूच्रंसे उसका सिदेद नहीं द्वोता दे१ 


२१४ आीमभगवत्पतञ्नालिविराचितं [क्न १ पा, १ आहिक ४ 


उपधार्थेन तावन्नार्थ: । धातोरिति वर्तते । धाहुं किवरलेन विशेषयिष्याम: । 


यदि धातुर्विशेष्यते विकरणस्य न प्राप्तोति | चिनुतः सुनुतः छुनीतः पुनीत इति। 
मेष दोष) । विहितविशेषणं घातुमरहणम्‌ । धातोर्यों विद्धित इति । धातोरेब तहिं 
न प्राप्तोति। नेर्व॑ विज्ञायते धातोविंहितस्य क्लुतीति। कर्ष तहिं। थातोरविंहिते 
क्रितीति॥ अथवा कार्यकाल हि संज्ञापरिभाष॑ यनर कार्य तत्न द्ृष्ट्यम्‌। पुगन्त- 





बैसेही * नेनिक्ते ” ( भी फल नहीं हे। क्योंकि ) उत्तरखंडका व्यवधान होनेके 
कारण ( अभ्यासको गुणनिषेध ) नहीं होगा । उपधास्थानमें ( होनेवाले इकूके स्थानपर 
निषेध प्रवृत्त होनेंके लिए भी “ तज्निमित्त ” अहणका ) उपयोग नहीं होता । ( क्योंकि 
पूर्वसूजसे ) धातग्रहणकी अनुद्ृत्ति आती है। उस धातुकों कितृडित्‌ प्रत्यय आगे 
होनेपर ? यह विशेषण लागू किया जाता है।** 

यदि (कित्‌ अथवा छित््‌ प्रत्यय आगे होनेपर ” यह विशेषण घाठुको रूमाया 
जाता है तो चिनुतः, सुन्ुुतः, छुनीतः, पुनीतः यहाँ विकरणको ( गुणनिषेध ) प्राप्त 
नहीं हो सकता । 

यह दोष नहीं आता क्योंकि “ धातु ” शब्दु विहित विशेषण है। ( विहित 
अर्थात्‌ किया हुआ) धातुत्ते किया हुआ (जो कोई प्रत्यय हे उसे कित्‌ डित्‌ प्रत्यय 
आगे होनेपर निपेध होता हे ऐसा अर्थ है )। 

हेसा कहनेपर घातुकों ही निषेध छाग्रू नहीं होता। 

कित्‌ डित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर उसके पीछेक्रा धाठुसे किया हुआ जो प्रत्यय 
है उसे, ऐसा अर्थ नहीं समझा जाता। तो फिर केसा ? धातुसे किया हुआ जो क्रित्‌ 
छित्‌ अत्यय है वह आंगे होंनेपर, ऐसा ॥ ( एवं आगे होनेवाला जो कित्‌ अथवा डित्‌ 
प्त्यय है, उस अंत्ययको 'घातग्रहण ? यह विशेषण दिया गया है। अर्थात्‌ घाहसे 
किया हुआ जो कित्‌ अथग्ञा डित्‌ प्रत्यय है वह जिसके आगे होगा उसे गुण तथा 
बुद्धि न की जाय ऐंसा सत्ार्थ सिद्ध होता है। ) 

अथवा “ संज्ञा अयया परिभाषाका कार्यसे आकर्षण किया जानेसे जिस 





*६  क्षत: तन्निमित्तमदण न किया जानेपर भी यह दोष नहीं आता है। 

१०. वार्तिककारने तन्निमित्तप्रदण करके उसरा * ठपधारो रवीत्यथम्‌ ? ऐसा दो स्थानों 
दर उपयोग दिखाया दे भाष्यकफारने उस तन्निमित्तप्रदणया इत , इथ इत्यादि कई ठदादरणोंमें 
उपयोग होता है ऐसा दियाकर उन उद्दादरणोंडी सिद्धि तन्निमित्तमदणके बिना भी द्वोती है यह 
आवक बवाया दै। अब वार्विक्फारोंके दिखाये हुए उपयोग भी टीक नहीं हैं ऐसा प्रतिपादन 
भाष्यकार यदँसे करते हैं। 

११. भव * मित्र ? ठदादरणमें *त ? यदद कित्‌ अत्यय और इकार इन दोनोंमें इझारसे 
ब्यववान है तो भी * मिइ? घातु और *त? यद कित्‌ प्रत्यय इनमें न्यदधान न होनेसे निषेध 
सिद्ध द्वोता दे । 


क्ष, १९ा, + आहिक ४ ] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ श्श्ष 


लपृपधत्य गुणों भववीत्युपस्थितमिद भवतति क्रिति नेति ॥ अथवा यदेवर्मिन्‍्योंगे 
किड़हण तदुनवकाशं तस्वानवकाशत्वाद्गुणवृद्धी न भविष्यतः ॥ अथवाचार्य- 
प्रदृत्तिज्ञपियाति भवत्युपधालक्षणस्य गुणस्य प्रतियेध इत्रि यद्य॑ चास्तिगधिधपिक्षिपे: | 
कु: [३.२.१४ ५ | इको झल्हरन्वाच [ १.२.९; १० | इति ऋुसनी किती 
करोति। कृथे कृत्या ज्ञापकम्‌ | कित्करण एतत्योजने गुण: कर्थ न स्यादिति। 
यदि चात्र गुणप्रतिषेधो न स्थात्कित्करणमनर्थक स्पात्‌ । प्श्यति लाचार्यों 
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प्रदेश कार्य हो उस प्रदेशमें रॉशा अथत्रा परिभाषा उपस्थित होती है ” ऐसा समझा 
जाय। इस न्यायक्रे अतुधार पुगाममके पीछे जो अन्तिम है उसको अथवा रपु 
उपान्त्यफ्रों गुण होता है ! ( ऐसा विधान मिस पुमन्त--७१३॥८६--सूत्रगें किया हे 
डस स्थानपर ) (फ्डिति न? यह परद्वय उपस्थित होता है। (अतः व्यवधान 
हीनेपर भी जिस तरह इस सूसे गुण प्रवृत्त होता है, उसी तरह यहाँ उपस्थित निषेध 
भी व्ययवानमें प्रदत्त होता है। अर्थात्‌ “गुणइद्धी” इस पदसे चिह्नित ऐसी 
* किहति च? यह परिभाषा है। ) 

अथवा (३7 प्रतिषेषकों प्रतिपेष्यकी आकांक्षा होनेके कारण जितने प्रकारके 
प्रतियेध्य गुण वा वृद्धियों हैं उतने 'क्डिति च? ये प्रतिषेधसूत्र बने। उनमें ) 
पुगनन्‍्तलघृपधगुणके निषधके विषयर्भ जो *फ्डिति च? यह एक अलग सूत्र बना 
बह अचर्तिताथ होता हे। और वह अचरितार्थ होनेके कारण ( उ्यवधान होनेपर भी ) 
गुण वा वृद्धि नहीं होगी । 

अयव्रा जब कि ये आचार्य (पाणिनि ) “अपिग्॒वि धूपिक्षिपे: कनुः! ( ३२१४० ) 
इस सूत्रतें बताये गये “बनु ? प्रत्ययको इत्संज़्क ककार जोड़ते हे, तथा 'इको 
झलू ! ( १५२॥९ ) के अगले “हलन्ताच्च ” ( ११९१० ) इस सूतसे सत्‌ प्रत्ययको 
कित्चका अतिदेश करते है, तब उपधालक्षण ग़ुणका भी (विडति च? यह निषेध 
होता है, ऐसा वे सूचित करते हैं,। यह फेसे सूचित होता है ! उन प्रत्ययोकों किन्द 
करनेका यह उपयोग है कि उससे गुण कदापि नहीं होना चाहिये। अतः यदि इन 
यनु और सब प्रत्ययोके उद्ाहरणोर्में मिषेध प्रदत्त नहीं होगा तो (उन मत्ययॉकी ) 
किया हुआ किच्च विफल होगा। इससे उपधाकों होनेवाडे मुणका भी निषेध होता है 
ऐसा आचार्य मानते दे, अतरव वतु और सर इन प्रत्ययोका कित्त्य करते है 

१९६ 'फितिच! यह ययवि एुकदी सूत्र है दो भी उस एकके अनेश् सूत 
कर शुण तथा यद्धि कहनेयाले प्रत्येक् सूजसे 'क्डिति थे * इस एकेक सूत्रका सेउेध 
द्वोता 

१३, खत्सु ? भादि *क्यु खत्ययके उदाद्ाणा्मे थीर *मुम्क्षति” थादि सन? 
20 पर घरार आदि व्यजनसे कायमदा व्यवघान दोनेके कारण श्रकृत छूतसे निषेध 





श्श्दृ अआ्रीमगवत्पतअ्नलिविरचितं (भा. १ पा. ९ आदिक ४ 


भवृत्युपधालक्षणस्य प्रतिपेष इति बतः छुसनी किती करोदि ॥ रोरवीत्यपेनाएि 
नार्थ:। ड्लितीयुच्यते न चात्र क्लुत पर्याम:। प्रत्ययलक्षणेन प्राप्रोति। न 


छुमता तस्मिन्नाति प्रत्ययलक्षणप्रातिषेषः | अथापि न लुमताइस्येत्यूच्यते । एवमारे 
न दोप:। कथम्‌॥। न छुमता लुप्तेषप्नाधिकार: प्रतिनिर्देशयते । कि त्हि। 
योञसी छुमता छुप्यते तस्मिन्यदड्ढं तस्थ यत्कार्य वन्न भवतीति । अथाप्यड्भा- 
धिकारः प्रतिनिर्दिश्यते एयमपि न दोप:। कथम्‌। कार्यकाल दि संज्ञापरिभार्ष 
यत्र कार्य तप्र दृट्व्यम्‌ । सार्ववातुऊार्धवातुकयोगुणो मवतीत्युपस्थितमिद मवति 


*शाप्रीति? इस उदाहरणके लिए भी (त्तन्निमित्तग्रहणका ) उपयोग नहीं 
होता । क्योंकि (क्ति वा डित्‌ प्रत्यय आगे होनेपर ” ऐसा कहा गया है और 
उदाहरणमें तो कित्‌ वा डित्‌ प्रत्यय कोई भी नहीं दीखता। ( तब यहाँ निषेध केसे 
आ सकता है १ ) 

प्रत्ययलक्षणसे ( यड प्रत्यय आगे है ऐसा मानकर निषेध ) प्राप्त होता है ।"* 

( यदका छुझ होनेके कारण “ छुमत्‌ शब्दसे प्रत्ययोंका अदशन होनेपर उस 
प्रत्ययंके कारण आनेवाछा काये न किया जाय? इस अर्थके ) “न छुमता तस्पिव ? 
( १११६३ ) इस सूतसे प्रत्ययलक्षणका निषेध किया गया है । अब ययपि न 
छुमताडुस्य ” ऐसा (पाणिनिसंमत ) सज्ञपाठ ग्रहीत माना जाय तो भी दोप नहीं 
आता | सो कैसे ? “ न छुमता० ? इस सूतमेंके “ अद्भस्य ? इस शब्दसे < अगाविकार ? 
यह अर्थ नहीं दिखाया जाता । तों फिर क्या दिखाया जाता है ? “यह जो छुमत्‌ 
शब्दसे छुप्त होता है उस प्रत्ययके कारण अगसश्ञा पाये हुए शाब्दस्वरूपको उस 
प्रत्ययके कारण जो कार्य प्राप्त होता है, ( फिर वह चांहे अंगाधिकार हो वा न हो, ) 
वह नहीं होता है।” (ऐसा दर्शाया जाता है )। अब “अड्ड ? शब्दसे अगाधिकार 
दर्शाया जाता है. ऐसा कहा जाय तो भी दोप नहीं आता । सो केसे ! संज्ञा और 
परिभाषा, कार्यद्वारा आकर्षित की जानेके कारण जहाँ वह कार्य ( पठित है ) वहीं 
वह है ऐसा माना जाय। अतः सार्वधातुक अथवा आर्घवातुक (प्रत्यय ) आगे 
होनेपर गुण होता है (ऐसा विधान जहाँ किया है) उस स्थानपर (जश८8) 

/क्डाति न यह उपस्थित होता है । 


१४. इसी सूतकी दिप्पणी ५ देखिये। 

१५. *न छमताद्वस्य ? ( १॥१९३ ) सुतमेऊे * शद्गस्य? पदके स्थानमें * तस्मिन! 
पद रखनेके बारेमें वार्तिक्झारोंने उख सूपपर विचार किया है। तब ' किइति च * यह प्रकृत 
निषेचसुत्ध ययपि अयाविफारमें नहीं तो भो यहाँ प्रत्ययलक्षणका निषेध होगा * 

१६ तव * फ्टिति च? थट्ट प्रकृत निषेध भी विधिके अनुसार अगाधिकारस्थ द्योनेके 
कारण प्रत्ययतक्षणका निषेध प्रउत्त होता है। अतः  किच्त्‌ ? धत्यय आगे है ऐसा नहीं समझा 
जानेसे प्रकतनिषेषको प्रद्धत्ति नहीं द्वोती है ओर गुण होकर * रोरवीति ? उदाहरण सिद्ध द्ोता है। 





अण् १ पा १आहिर४ ] व्यासुरणमद्यभाष्यम श्र 


क्रिदि मेति ॥ अथया छान्दसमेतवूटठानुविवित्व चना मवति॥ अबवा 
बहिरद्ठो गुणोउ्तरह्: प्रतिपेषः । अरिद्ध॑ बदिरह्ष मन्तरह्े ॥ अथवा पूर्रश्मिन्योगे 
यदार्षवातुकग्रदर्ण तदनवक्रार्श तस्यानवक्राशलाह्ुुणों मविष्याति ॥ 

इद करमान् भगति । लैगवायनः । कामयते। 


जथरा ( रोखाते ) यह (उदाहरण ) छान्‍दुस (वैदिक ) है, और वैदिक 
उदाहरणमें हष्ट ( होनेयाके कार्य ) को रक्ष्य करके परिधान करना होता है (ऐसा 
नियम है। इसीलिए ऊपरके उद्दाहरणमे निषेध प्ररत्त न होनेके कारण गुण शोमा । ) 
अथग़ ( निषेषका कारण बननेवाले यट्रप्रत्ययसे बाहर होनेशले तिप प्रस्ययके 
कारण प्राप्त होनेसे ) गुण बह्रिंग है। ओर निषेध अंतरंग है। अतः “ अधिद्ध 
बहिरडमन्तरड्रे ” ( इस परिभाषासे बहिरंग गुण न दिसाई देनेके कारण उसका 
निषेघ नहीं हो सकता । ) 
अगया (* न धातुलोपे ? इस्त ) पूर्वधूतमें हिया _ुआ जो आर्घधातुक झन्द 
२२३ कुछ उपयोग न होनेके कारण ) बह अनवकाञ्न होता है। बह अनपकाक्ष 
से ( उसके बलपर रोरवीति इस स्थानपर “ड्विति चर! इस प्रक्ृत निषेषको हटाऊर ) 
गुण होगा ।* 
८ हैगसयनः *,  कामयते ? श्न उद्ाहरणोंमें ( ककारेल्सशक और डकीरेल्सशपर 
प्रत्यपफे कारण क्रमसे आदिवुद्धि--७११ शी २ उपधायद्धि---७२१ १६-- 
फा निषेध ) क्‍यों नहीं होता ? 


१७. पूर्वपूत्तम भाषधातु अदण मे किया जाय तो घाह्ययप्ाश छोप दोनेपर पण्यद्धियों 
नहीं होती हैं इतना हो वास्पाधे दोगा, भीर ' रोरवीति ! उद्भादरएमें युपझा नियेष दोने छमेगा दा 
न हो इसठिए भाषधातुरप्रदण किया है। गदलगन्तड़े प्रयोष कौडफ्िड मापामें व होनेंडे कारण 
+ रोरबीति ? इत प्रशरके वेदिक प्रयोगमें दी आषैधातुस्थदशरा उपयोग दिखाना पता है] 
परन्तु उस स्थानपर यदि अ्रहत सूपे कियेध द्वोगा तो परवान भाययावरुप्रदग करे सम 
* रोरबीति ” रूप सिद्ध म दोनेने झाषे+'नुरुभ्रदण ब्यर्य दवा है। सेब उसदे यटपर प्रढत सूप्रमे 
प्राप्त हुआ निपेध मी उक्त वदाइरघोंमें एक ओर इस्ला है। 

१८, तल्निमितप्रदण दिया जानेपर (रियति आदुश्वी हरादि रुप भें) जो दोप 
आता है उसझा यार्तिस्कारोंने " शबइस्तस्यास्तरइ्लक्षरल्याद्‌! ऐगा तिरास्रण डिपा ६ै। दर्य 
तरह * छैपबायन ? इत्यादि डशाइरणोमें जो दोष आप दे ढाका निरास्णए या डकार करते ई ! 
* उेगदायन * उदादरण्में ' तिगु ? शब्दमेंदे इमरड़ो भारत दा दिए अच्छे नि्मिष को पृद्ध 
होती है उतझा पउत सूतसे निपेद लीं होता दे, छऋारघप ड्रि बहार, बंदर इन बगरज स्वदपान 
है। कैदी * कामयते ? झूपे ' झूम ' घाजुके झतरे लिर द्राइय गया जानवर *अुम मे 
अरारहो शिट्‌ प्रत्ययगे जो इंदधि होटी है उसझा मो लिये रुदी दोग है, स्पोडि रूशरते 
स्यवधान है। पर यदि तस्निमिनप्रदण डिया घदा को उपउुचद दशइरश में नियेध दोय बह दोष 
भाता है। 

ब्थ[--२० 





श्र्८ आीमगवत्पतश्नलिविराचितं.. [भ, १ पा. १ आाहिक ४ 


तद्धिवकाम्योरिक््रकरणात्‌ ॥ ४ ॥। 
इलक्षणयोर्गुणबद्धोः प्रतिपेबो न चेते इग्लक्षणे ॥ 
लकारस्य डिच्चादादेशेषु स्थानिवद्धावप्सद्र:। लफ़ारस्प डिस्वादाबेरोपु 
स्थानिवद्धावः प्राप्रोति । अचिनवम्‌ | असुनवम्‌ | अफरवम्‌ । 


लकारस्य डिन्व्वादादेशेष स्थानिवद्धावप्रसज्ढः इति चेचासुरो 


डिद्वचनात्सिद्धम्‌ू ॥ ५॥ 
यदय यासुगो डिद्धचन शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यों न डिदादेशा डितो 


(था. ४) तद्धिततृद्धि और कम घातुकी बृद्धि इक भकरणमें कदी 
जानेसे ( प्रकंत निपिध आ सकता )॥ 

इक पदोपस्थितिसे युक्त गुणवृद्धियोंका ही प्रकृत सूत्रसे दिपिष किया गयीं हे। 
ओर ये (आदिवृद्धि और उपधावद्धि ) इक्पदोपस्थितिसे युक्त नहीं हैं। (अतः 
“हैगवायनः ? और “ कामयते ? यहाँ प्रकृत निषेध नहीं आ सकृता। ) 

(वा. ) छकार ढित दोनेखे उसके आदेशोमें स्थानिवज्नाव भाप्त द्वोता है 

अचिनवम, अप्ुन्दवम, अकरवम्‌ इन उदाहरणोंमें ( स्थानीमूत ) लकार डित्‌ 
( जिसका डकार इत्संझक है ऐसा ) होनसे बह ( डकोरेत्संज्ञकत्व ) उसके आदेशोंके 
स्थानपर स्थानिद्रद्धादसे प्राप्त होता हैं। ( तब गुणनिषेध प्रसक्त होता है । ) 

(था. ५) लकारको इत्संज्ञक डकार जोंडा जानेके कारण उसके 
आदेशोके विपयम स्थानिवक्लाथ अतिपसकक्‍त होता दे ऐसा कहना हो तो 
यासडागमको डिद्वक्न/व कहनेले इप्ट ( ज्ञापन ) सिद्ध होता है । 

( लकारकों इत्संसक डकार जोड़ा जानेके कारण उसके आदेशके विपयरमें 
स्थानिवद्धाव अतिप्रसक्त होता है ऐसा कहना हो तो ) जब कि ये आचार्य ( लिदके 
आदेशकों ) यासुढागमका विधान करके उसको डकारेत्संशकत्वका अतिदेश करते है 
(३४१०३ ), तब डकोरेत्संज़्कके स्थानपर किये हुए आदेश (स्थानिवद्धावसे ) 
डित्‌ नहीं होते है ऐसा सुझाते है । 


१९ पाणिनिने * इको गुणरद्धी ? ( ११३ ) प्रकरण प्रस्तुत किया है और उसमें प्रकृत 
(निषेधपूत रखा जानेसे तद्धितप्रत्ययका उदाहरण और कामि इन स्थरोपर दोप नही जाता दै। 

#.काशीघ्रतिमें यह वाक्य वार्तिकके रूपमें बताया गया दै। 

३०. रूट , लिटू इत्यादि दस लझारोंमें छट्‌ , छिडू, छू और छू ये चार लडार 
पराणिनिने दित्‌ किये हैं। * अचिनवम्‌ ” यहीं “ चि ? घातु, उसके आगे रू प्रत्यय, उसको परस्मे 
पद उत्तम पुरुष एकवचन मिप्‌ , उसको जम्‌ आदेद, * श्र? यदद विकरणप्रत्यय, अडागण ओर 
अको गुण अभवादेश हुआ दे । ' अचरवम्‌ 'में विस्रण “उ ? अत्यय है) 
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मबन्तीति। यथवेतन्ज्ञाप्यते कथ निर्त्य डितः [ ३.४ ९९ ] इतश्व [ १०० ] 
इति। डितो यत्कार्य तद्धवति डिति यत्कार्य तन्न भवतीति। कि वक्तन्यमेत्तत्‌ । 
न हि। कथमनुच्यमान गस्यते | साप्ुट एवं डिद्चनात्‌ | अपयाधिवेव हि यासुर्‌ 
समुदायध्य डिक्ते डित चेन करोति। तस्पेतत्मयोजन डितो यत्कार्य तथथा 
स्थात्‌ । डिवि यत्कार्य तन्‍्मा भूदिति ॥ 


_ यदि ऐसा ( डितके आदेश डित्‌ नहीं होते ऐसा सामान्यतः ) सुझाया जाता 
है तो-- नित्य डितः? (३४॥९९ ) और 'इतश्व” (३॥४।१०० ) इन घजोंसे 
(  भरेभ और “भवेत्‌” इन उद्ाहरणोंमें सकार और इकार इनका छोप कैसे 


होगा १ ) 

( स्थानिवद्धायतें डितू समझे जानेताडे छादेशकों ) डित़बके कारण जो कार्य 
प्राप्त होता है वह उसे होता ही हे। केवल, डित्‌ प्रत्यय आगे होनेसे ( उस लादेशके 
पौछेकी प्रक्ृतिको ) जो कार्य प्राप्त होता है वह नहीं होता । 

परन्तु क्या इस अर्थका अपूर्त वचन क्यि जाना चाहिये वा नहीं ” नहीं। तो 
फिर बिना कहे ( यह अर्थ ) कैसे विदित होगा? ( यासुड्विशिष्ट प्रत्यपको डित्वका 
अतिवेश न करके ) केवल याम्ुडागम्कों ही डित्लका अतिदेश करनेसे (शात होगा )। 

यासुडागम अपना डि्त उस समुदायको नहीं दे सकता और (पाणिनि तो 
यासुड्॒विशिष्ट म्रत्ययक्रो डिगत्‌ ने कहकर ) केयठ यासुडागमकों ही डित्‌ कर देता है । 
अत उसका उपयोग (ऐसा दिखाई देता है कि ) डिव्‌को जो कार्य होता हे वह 
होने ही दीजिये, डिद्‌ आगे होनेपर ( पीछेशलेको ) जो कार्य होता है बह केवल 
नहीं होता ।* 


३१  “ डित्‌ 'से होनेवाला कार्य यहाँ दो श्रकारसे समवनीय दे--(१) जो हि दो 
उसीझ्रो द्वेनेवाल, और ( २) ठित्‌ आगे होनेरर उसके पिछडे भागमें दोनेवाला। यासडाग्मकोी 
दिप्व कहमेका पाणिनिरा उद्देश यद् नहीं दीस पडता है कि “ये दो प्रफारके फाये उस टिच्तदमे 
हों ।? कारण कि टिउक़ों होनेवाठा जो काये है वह प्रत्ययमों कद्या हैं। और याजिनिने तो 
यायुद्विशिष्ट प्रत्ययको डिक्व न क्द्वस्र केवल उम्रमेंके यागुडागमकों द्वी क्द्मा दें। तात्पये, 
* दियसे पूरवभागमें द्ोनेवाछा कार्य यहाँ द्ों” यह वाणि निका एक ही उद्ेशा दिखायी देता दे 
अब टित्‌ सद्घारका आदेश €्यानिवद्धावसे डे समझरर उठसो टिवके निमित्तमे काम क्रिया 
जाय दो भी ठससे याशुदमसझो कहा झुआ डिस्व ब्यपे नहीं दोदा दे, क्योकि व दित्व ठस 
कारयके उद्देश्यमे कद्दा ही नहीं हे। पर यदि स्थानिवद्भावसे भ्राप्त हुए डिल्वका उसके पूर्वसागमें 
दोनेवाले कार्यक्रे ग्रति उपयोग क्रिया जाय तो मान यास॒डागमकछो फट्ठा हुआ टिच्व स्यथ दोगा। 
तब लक्कारका डिक्त्व झ्रादेशपर ह्यानिवद्धावते छेकर उसका ठस्योय पूवेनागमे दोनेयाले कार्यक्े 
अति कीं सी न किया जाय इतनादी आचार्य प्रागिनि समझते हैं और उसे अररका कार्य 
यावुररे उद्ादरणमें होना चादिये इसलिए याप्आपमड़ो उतना द्वी दिस्व झुदते हैं 
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दीधीवेबीदामू ॥ १ । १4 ६ ॥ 

किमर्थमिवमुच्यते । गुणदद्दी मा मूतामिति | आदीध्यनम्‌ आदीध्यक* । 

आवेध्यनम्र्‌ आवेन्यक इति ॥ अय योग शक्चो5कर्तुमू । कथम्‌ । 
दीघीवेव्योश्उन्दोविपयत्वाइशनुविधित्वाद्य च्छन्द्सो5दीपेद्दीपयुरिति 
च गशुणदरशनादपतिपेष/॥ १॥ 

दीघीवेव्यो”्छन्दोविपयत्वात्‌ । दीधीवेब्यो उन्‍्दोविषयी । दुष्टानुविधित्वाञ 
च्छन्द्स' । दृष्टानुविधिश्व च्उन्द्सि भवति। अदीधेद्दीधयुरितिं च गुणस्य 
दर्शनादप्रतिपिष । अनर्थक प्रातिपेघो5प्रातपिष । प्रजापति यस्किचन मरनसा- 
वीघेत्‌ | होन्नाय वृत कृपयन्नदीधेत्‌ । अवीधयुदशिराशे बृतास । भवेदिव्‌ युक्त- 


(स्‌ ६) दीधी ( धातु ), बेवी ( घाठ ), और इद् ( आगम ) इनको 
( शुण और व्रद्धि नहीं होती )। 

यह सूत्र किस लिए किया है ? 

आंदीघ्यन, आदीध्यक , आवेव्यन, आवेव्यक* इन डवाहरणोमें गुण और 
वृद्धि न हो इसलिए | यह सूत न करना भी सभवनीय है ? सो केसे ? 

(था १) दीधी ओर वेवी ये धातु वेदोंम ही दाौख पडनेसे, और वेदोंके 
रूपोंके प्रयोग जैसे दिसायी देते € वेसे ही करना आवश्यक झहॉनेसे तथा 
5 अ्दीघेत, ” ' अद्ीघयु ? इन उदाहरणोंमें गुण दीप पढनेले प्रकंत सूचसे 
बताया हुआ निषेध व्यर्थ छोता है। 

4 दीधीवेव्योइछन्दोविपयत्वात्‌ >---दीघीड़ू ओर वेवीडू इन धातुओका प्रयोग 
बेदमें ही होता है। “ हृष्ठानुविषित्वाच्च उछन्‍्द्स “--ओर वेदमेंके प्रयोगमें तो इष्ट 
कार्यका केवल विधान ही करना होता हे। “अदीघेद्दीधयुरिति च गुणस्य 
दृश्शमावृप्रतिपिध ?--तथा “अर्दीधेत्‌ ”, “ अदीधय ? इन (चेविक उदाहरणों) में 
गुण दीख पढनेसे प्रकृत प्रतिषेष अपतिषेध होता हे। जो ग्रतिषेध निरर्थक है बह 
अप्रतिषेध ( कहलाता है ) । बे वेद्रिक उदाहरण यों है --प्रजापतिये यात्किचन मनसा 
अद्दीघेत्‌। होआय छत कृपयत्‌ अर््रीघेत्‌। अदीधय,* दाशराज्षे वृतास, । 


१ “दीवी”? और “बेबी” इन घातुओंछो ल्युट्‌ (३३११५) ओर ण्घुठ 
( ३१३१३ ) ये प्रत्यय छगाये दैं। ल्युदहो अन आदेदा तथा ण्वुड्को थक आदेश ( ७११) 
होता है। प्रदत सम्से गुणका निषेध क्या दे इसलिए गुण न होते हुए यण हुआ दहै। “भा? 
टपसग पीछ छगाया गया हैं। 

२ वैदिर श्योगमें णो बाय किये दीस पट ये वही केसे हुए दद दर्शाना पडता दै। 
पर जो फाय न छिये हों से वहाँ वर्यो न डिये यद प्रश्न तिर्माण नहीं दोता दे। फारण कि वद 
कार्य यों किया जाय तो जो रूप दोगा वद वैदिक रूप दी नहीं ऐसा होता दे। 
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मुदाहरणम्‌ अदीधेदिति | इंद॑ ्वयुक्तम्‌ अदीधयुरिति। अये जुसि गुण: प्रतिदेध- 
विपय आरभ्यते । स अथेष क्रिति नेत्येत॑ प्रतिपेषे बरापत एवमिममपि बाधते । 
मेष दोष: । जुसि गुण: प्रतिपेषाविषयण आरभ्यमाणरतुल्यजातीय प्रतिपेध बापते | 
कृश्व तुल्यजातीयः प्रतियेघ: । यः प्रत्ययाश्रयः। प्रक्ृत्याश्रयश्नायम्‌ । अथवा 
येन नाप्राप्रे तस्प बाघने मवति | मे चागति क्िति नेस्पेतरिमन्तरतिषेषे जुति गुण 
आरम्यते । अस्मिन्‍्पुन; ग्राप्ते चामाते च॥ यदि तर्द्य्य योगो नारम्यते कर्थे 
वीध्यदिति । 

( प्रकृत निषेध होनेपर भी गण किया जानेका ) / अदीघेत ” यह जो उदाहरण 
दिखाया गया है से योग्य ही है, परन्तु “अदीवयः? यह तो अयोग्य है। 
फर्षोंकि ( ' किडिति च? आदि ) प्रतिपेघका जिषय होनेपर ही ( गिशेष हेतुसे ) “ जुप्ति 
व्व? इस गुणका आरंभ किया गया है। अतः बह जेसे * क्डिति न! इस निषेधका 
बाघ करता है, वेसेही प्रकृत निपेधका भी बाघ करेगा (* 

यह दोय नहीं आता । क्योंकि ग्रतिपेधके विपयमें आरंभ किया हुआ “ जुसति 
च? गुण तुल्यजातीय ( अर्थात्‌ अपने जैसे ) निपेष॒ुका ही बाघ करता है। तुल्यजातीय 
निषेध कौनसा है! जो नियेध प्रत्ययपर निर्भर है बह । और यह (प्रकृत निषेष ) 
तो प्रक्ातिपर निर्भर है । 

अभवा ४ ( जिस अपवादके 2 जिसकी अवश्य प्राप्ति होती है उसीका 
उस ( अपवाद ) से बाघ होता है ।” “जुरसि च? (७३८३ ) यह जो गुण आम 
किया जाता है उसके सब उदाहरणोमेंसे * बिडति च॑ ? इस निषेधकी प्राप्ति नहीं होती 
सो बात कदापि नहीं। और (“ दीघीदेवीठाम! यह निषेव तो “जुत्ति च! के 
डदाहरणोमिंसे ) कुछ ही स्थानोंपर आता है और कुछ स्थानोपर नहीं आता ॥" ( अतः 
४ जुप्ति ” गुणके जिपयमें प्रकृतनिषेध अवश्य प्राप्त न होनेवाला होनेके कारण इस 
निषेधका * जुसि ? गुण बाघ नहीं करता है ।) हे 

अब यवि यह प्रक्ृत सूत्र शुरू नहीं किया गया, तो “ दीष्यत्‌ 7 में गुण क्‍्ये 
नहीं होता ! के 

३... ठग अत नियेधसूत्र किया ज्ञाय तो भी * अदीपयु+/ इस वैदिक झुपमें सु डिया 

हुआ जो दीट पहता दे चद उचित हो है। 

सब कि “फिडतिच कथ निफेक अरत द्वोनेके लिए अहधि अतुसदी चादिये ऐसा कोई 
यम नहीं | प्रत्यय मात्र द्धि सलिए * किडति ये गंदे 

प्रस्ययरर अवलेधित दे यद्द हलक दल आह एव देए दे िनय, 5, जिन 

७४. कारण कि  दीधी' ओर « चेदी * कोई गया 

तो भी गण नहीं होता 3 ऐसा इ्यछा बहस इल घाउओझ कोई भी प्रत्यय स्गाया गया हो 

६. “अदीपवुः' यहा *दीदीवेरीदाम्‌ बेच भावा + अव्िमयुर* 

धादि उद्माररणोंमें दद नहीं ग्राप्त दोदा देग गंदा! हु पतारितप लाठा दे शो 
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दीष्यदिति इ्यन्व्यत्ययेन ॥ २॥ 
दीध्यविति श्यन्ेष व्यत्ययेन भविष्यति ॥ 
इस्श्वापि ग्रहण शक्‍क्यमकर्तुमू। कथमकणिपम्‌ अरणिपम्‌ कणिता भ्य३ 
रणिता श्व इति। आर्धधातुकस्पेड्लादेः [७.२.३१५] इत्यत्रेडिति वर्तमाने 


पुनरिदृंद्रणस्य प्रयोजनामेडेव यथा स्यायवन्यत्माप्रोति तन्‍मा भूदिति। कि 


चान्यत्माप्रोत्ि | गुण: | यदि नियमः करियते पिपठिपतेरप्रत्ययः पिपठी दीर्ष॑त्व न 
प्राप्नोति । नैष दोष: । आइं यत्कार्य तन्रियम्यते न चैतदाड्घम्‌ | अथवासिद्ध 


2082 30,006: 20253: 00 20000: 28222: केक: पक शक 
ट्ब्वा, २) 'दीष्यत! में इयनविकरण व्यत्ययसे (क्रिया जा सकता दे ) ।" 
“दीष्यत्‌! में ब्यत्ययसे श्यव्‌ विकरण किया जा सकता है । 
इस सूत्रमें इटू शब्दुका भी उच्चारण न करना शक्य हे। 
तो फिर अकृणिपम, अरणिपम, कणिता श्व+, रणिता श्वः ये उदाहरण केसे 


सिंद्ध किये जायें ! 

८ आर्पघातुकस्येद्वलादेः ” ( ७५२३५ ) इस सूत्रमें (* नेडवशि '--७४९८-- 
इस सूत्रमेंसे ) इट्‌ शब्दकी अनुवृत्ति आनेपर भी पुनः इद्‌ शब्दुका प्रयोग किया गया 
उसका उपयोग यह है. कि वह इठ्‌ आगम स्वस्वरूपसे कायम रहे | अर्थात्‌ (उस 
इडागमके स्व॒रूपमें बदुल करनेवाला ) जो दूसरा कारये प्राप्त होता है वह न किया 
जाय | दूसरा क्या प्राप्त होता हे * गुण पाप्त होता है। 

यदि (इडागम अपने स्वरूपमें ही रहता है ऐसा ) नियम किया जाय तो 
“पिपठिप ? इस सन्नन्त घातुके आमे सर्वापहारी ( क्विप्‌ ) प्रत्यय करके ( अकारका 
लछोप करनेपर ) * पिपठीः ? में ( “ वॉरुपधाया: “---८।२।७६---इससे ) दीर्षत्व नहीं 
प्राप्त होता ।* 

यह दोष नहीं आता दे । क्योंकी (* अह्वस्य '--5।४।१--इस अधिकारमं 
यह नियम किया जानेके कारण इंडागमके स्वरूप बदुर करनेवाला ) जो अंगाषि- 
कारमें बताया छुआ कार्य हे उसीकी नियमसे व्याइत्ति की जाती है। ओर (  बॉरुप- 
धाया; --८।२७६ ) यह दीपे तो अंगाधिकारमें विहेत नहीं (.इसलिए नियमसे 

७. * दीघी ? यद् द्वितीय गणरा धातु दे। आगे लोटू अत्यम, ठतको तिप्‌ आदेरा, बीचमें 
शाप विकरणप्रत्यय, उसका छक | लोटोद्वाटी ! ( ३४४९४ ) सूतसे तिप्‌ प्रत्ययकों अटू आगम, 
श्रकृत सूतसे गुणझा निषेष, और यण करके “ दील्यव? क्रियापद होता दै। अब प्रहुत सूप न 

किया जाय तो यहेँ। विकरणप्रत्यय शप्‌ करते छुए “ ब्यत्ययो बढुलम्‌ ” ( ३१८५) इस सूत्रसे 
« इयन * श्रयय करके वढ ' दि.” ( १॥२४ ) होनेके कारण “ क्टिति च? इस विछले सुतसे ही 
गुणका निषेध होता है। इसके बाद यीवर्णयो० ? ( ४५३ ) सूत्नसे इकारका छीप करके 
+ दीध्यत्‌? रूप सिद्ध दो सकता दै। 

८, कारण कि “ विपठिम, ” झब्दमेंझा इकार इडागमका है! 





क्ष, 4 पा. १ आहिऊ ४] व्याकरणमहामाध्य म्‌ श्श्३ 


पर्त्वे तस्यासिद्दुल्लानियगों न मवाति ॥ 
हलोडनन्तराः संयोग? ॥ ३ ।१4७ 8 

अनन्तरा इति कथमिद विज्ञायते। अवियमानमन्तरमेपामिति। आहो- 
खिद्वियमाना अन्तरेयामिति। कि चात:। यवि विज्ञायतेईवियमानमन्तरमेपर- 
पिल्यवग्हे संयोगसंज्ञा न प्राप्नोति | अप्‌ स्वित्यप्स्विति | विद्यते हावान्तरस्‌ | अथ 
विज्ञायतेईविद्माना अन्तरेषामिति न दोषों भवति। यथा न दोपस्तथाम्तु । 
अथवा पुनररत्वाविद्यमानमन्तरमेपामिति । ननु चोक्तमवग्रहे संयोगसंज्ञा न प्र्नोति 
अप स्वित्यप्स्विति वियते हात्रान्तरमिति। नेव दोषों न प्रयोजनम्‌ ॥ 








न असिद्ध है । अतः उस अधिदुलके कारण नियमसे उसकी व्यपृत्ति नहीं 
होती है । 
(सू. ७) (अच्‌ अर्थोत्त स्पर ) जिनमें नहीं ऐसे अनेक व्यक्षनोंकी 
संधोग फछते /। 

भ्रकृत सूत्र्भ * अनन्तरा: ” पदुका अर्थ कैसे किया जाग? ९अनन्तराः्ट इस 
प्रदूका ( जिन बिलकूल अंतर ( रिक्त स्थान भी ) नहीं ऐसे ब्यज्षन ? (“ अवियमानम 

अन्तर येपाम्‌ ? ) ऐसा अर्थ माना जाय? अथवा ' जिनमें दूसरे वर्ण बिलकुल नहीं है 

ऐसे व्यज्ञन ! ( अगियमाना जन्तरा येपाग? ) ऐसा समझा जाय 

(इन दो प्रकारके अर्थोर्मे) क्या भेद्‌ है 

यदि * जिनमें बिछझुठ अवकाश नहीं ऐसे व्यज्षन” यह अर्थ गृहीत माना 
जाय तो जहाँ अरग्रह किया हो वहाँ संयोग संज्ञा नहीं हो सकती; जते, “(जप 
इति अपे$सु !” यहाँ ( अप्र्‌ 8 इन शब्दोंमेके पकार ओर सकार इन दोनोमें ) 
रिक्त स्थान है ( इसलिए उन दोनोकी संयोगसंज्ञा प्राप्त नहीं होती )। अब जिनमें 
हम वर्ण त्रिलकुल नहीं है ऐसे व्य्नन यह अरे क्रिया जाय तो उपर्युक्त दोष 
नहीं आता। 

ते फिर जिस प्रह्ारसे दोष नहीं आयेगा वैसेही रहने दें । हू 

अथबा “ जिनमें विलकुल रिक्त स्थान नहीं है ऐसे ब्यक्षव (यह अप डिया 
जाय तो भी चल सकता है )। पु 

परन्तु ( वैसा किया जाय तो ) जहाँ अयग्रह दिया हो वहाँ अ्ीव्‌ अप्तित्यपृधमु 
यहाँ ( पकार और “सु? शब्दका सकार इन दोनोंमें ) रिक्‍त स्थान होनेऊे कारण 
उन्हें संयोगसेज्ञा प्राप्त नहीं होती यह ( दोष ) पहले बताया गया है न? 

(ऊपरऊके उदाररणमें संयोगसज्ञा न होनेते ) कोई दोप नहीं जाता; और 
( होनेसे ) कोई छाम नहीं । 


१... हद एक स्थानके भोतर दूसरा स्ययातर पई रहता दे, दही पद ऋरठे समर 
अदग्रद करनेडो परियाटी है 30802 326 अर्थ दे योट्रे सम्रसके बाद अग्ड़े दाझछा ट्यारत 
काजा। कारभ कि * सवारिश्तवे» * ( १४१७ ) सूचसे * अपू” इस मामझे परखट हुई है। 





श्श्छ अआीमगवत्पतज्ञालेविरचितं [छा १ पा. १ आहिफ ४ 


संयोगसंज्ञायां सहवचन यथान्यत्र ॥ १॥ 

संयोगसंज्ञायां सहग्रहणं कर्तव्यम्‌ | हलो5नन्तराः संयोग: सहेति वक्तव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ । सहमतानां संयोगसंज्ञा यथा स्वार्देकेक्य मा भूविति। 
अथान्यत्र | तबथान्यत्रापि यनत्रेच्छति सहमभूतानां कार्य करोति तन्न सहग्रहणम्‌। 
तयथा | सह सुपा [ २-१-४ _]। उमे अभ्यरत सहेति | कि च स्पाययेकैकरय 
हलः संयोगसंज्ञा स्यात्‌। इंह निर्यायात्‌ निर्वायात्‌ वान्यस्य संयोगादे: 
[६-४-६८ ] इत्येत्व॑ प्रसज्येत। इह च संहपीछेत्युतश्व॒ संयोगादेः [ ७-२-४३ _] 
इतीट्‌ प्रसज्येत | इह च संहियत इति गुणोःर्तिसंयोगाद्यों: [ ७-४-२९ _] इति 
गुण: प्रसज्येत | इह च हृपत्करोति समित्करोतीति संयोगान्तस्य लोपः प्रसज्येत। 
इह च शक्ता वस्तेति स्का: संयोगाद्यो: [ <-२-२९  इति छोपः प्रसज्येत। 


(था, १ ) इस संयोगसंशाके विपयमें जैसे अन्य स्थानोंर्मं बैलेही यहाँ 
“सह ? दाष्दका उच्चारण किया जाय 
संयोगर्सज्ञाके विषयमें “सह? शब्दुका ग्रहण किया जाय। अर्थात्‌ ५हलो&- 
नन्तराः संयोगः सह ” ऐसा सूज्रपाठ किया जाय। 
इसका फल क्या हे ? 
सबको मिलाकर संयोगसंज्ञा प्राप्त हो और प्रत्येक्को अलग अछूग न हो । जिस 
प्रकार अन्य स्थानोंपर दीख पढ़ता है--जहों अनेकॉंकों मिलाकर कार्य हो ऐसा 
(आचार्य ) चाहते हैं वहाँ “सह? शब्दका ग्रहण करते हैं। उदा० “सह सुपा! 
(२१७४ ), “ उभे अभ्यस्तं सह? (६१७५ )॥ ( यहां अनेक सुबन्तोॉंको मिलाकर 
समाससंज्ञा और दोनांकों मिलाकर अम्यस्तसंज्ञा होनेके लिए सह! शब्द तथा “उभ? 
शब्द सूत्र्मे रखा गया हे। ) 
परन्तु यदि प्रत्येकको अछय अलग संयोगसंज्ञा हुई तो क्या आपत्ति है १ 
४ निर्यायात्‌ !, ९ निर्वायात्‌ ?, यहाँ ( रेफके सानिध्यसे यक्रारकों संयोगसंत्ा है 
इसलिए ) “ वाधन्यस्य संयोगादेः ? (६।४;६८ ) सूचसे एत्व प्रसक्त होगा । चेसेही 
४ संद्वपीछ ? रूपमें ( अनुस्वारको अस्लिद्धत्व होनेके कारण मकारके साब्रिध्यसे हकार 
यह संयोग होता है इसलिए.) “ ऋतश्च संयोगादे: ” (७/२॥४३, ) सूचसे डडागम प्राप्त 
होगा। तथा “संद्ियंते ” उदाहरणंमें “गुणो<तिंसंयोगायो:” (७ा४२९ ) इससे 
गुण प्रसक्त होगा। “हपत्करोति?, “समित्करोति” यहाँ भी (ककारसानिष्यसे 
तकार यह संयोग होता हैँ इसलिए ) “ संयोगान्तस्यथ छोप:” (८2।२२३) इस 
मूत्रसे ( तकारका ) छोप प्रसक्त होगा। वेसेही “शक्‍्ता?, “वक्ता? रूपोर्मे ( तकार 
झल्‌ आगे होनेपर पिछठा ककार ओर सफर इनका संयोग होकर यह आदि है 








२. यद ' रद! इच्द वार ब्कारोंने रखा दे। 


भअ, १ पा, १ आक्िऊ ४ ) व्याकरणमहासाष्यम श्श्५ 


इह च निर्यातः लिबीतः संयोगावेरातों घातोर्यण्वतः [ <*२-४३ ] इति 
निछानत्वे प्रसन्‍्येत ॥, नेप दोष:॥ यत्तावदुच्यत इर्ह तावनिर्यायात्‌ निबायात्‌ 
वान्यस्य संयोगादेरिल्येत्ते प्रसज्येतेति नव उविज्ञायते संयोग आदियर्य॑स्य सो5ये 
संयोगाविः संयोगावेरिति । कर्थे तर्दि। संग्रोगावादी यस्य शो$मे संगोगादिः 
संगोगादेरिति । एवं तावत्तबमाई परिदृतम ॥ यद्प्युच्यत इह च हपत्करोति 
समिस्करोतीति संयोगान्तस्य लोपः प्रसज्येतेंति ने विज्ञायते संयोगोउन्तो यस्‍्थ 
तदिद्‌ संयोगान्ते संयोगान्तस्येति | कर्थ तहिं । संयोगावन्तावस्य तदिदे संयोगान्त॑ 
रंयोगान्तस्पेति ॥ यवष्युच्यत इह च्‌ शाक्ता बस्तेति स्कोः संयोगायोरनन्‍्ते चेति 
होप; प्रस॒म्येतेति नैबे_विज्ञायते संयोगाबादी संयोगादी संयोगादोरिति | कर्थ 
..0.....0५5::ऊाग 5 7 2२ पे हूँ म ग ज-प८पपप जुए सकार 
इसलिए ) “ स्कोः उगाबा।० » (4२४६ ) इस सूचसे (ककार और साकार 
इनका ) छोप्‌ प्रसक्त होगा । और / निरयातः ॥ , निर्वोतः * यहाँ भी “ संयोगा- 
दिराता घातोयण्बतः ” (ारे४रे ) सूत्रसे निठा ( प्रत्ययके तकार ) को नकारादिश 
प्राप्त होगा। 
यह दोप नहीं आता। जनियायात्‌ !, ' निवोयात” यहाँ “ वाधन्यस्य संयोगादे: ?” 
सुत्रसे एत्य प्रशक्‍्त होगा ऐस। जो कहा गया है इसके लिए यों उत्तर है-- संयोगादेः * 
यहां ' जिसके आरंभर्मे एक संयोग हे? ( संयोगः आंदियेस्य ) इस तरह विग्रद नहीं 
करना है। तो फिर किस तरह को. १ “जिसके आरंभ दो संयोग दें वह सँयोगांदि ? 
(संयोगी आदी यस्य सः संयोगादिः ) इस तरह बिय्द किया जाय। (अतः दो संयोग 
आकारान्त धातुके आरंभमें न होनेके काएण ऊपरके उदाहरणमें एत्व नहीं होता।) इस 
रीतिंसे “ संद्धपीछ ?, ' संछियते “ यहाँ प्रसक्‍त हुए ) ऋंगकार्यका (अर्थात्‌ क्रमशः 
इडागम और मुण इनका )परिहार होगा । और भी जो कहा गया है कि “इफत्करोति ', 
«५ समित्करोति ” यहों ( ककाए सज्ञिघ होनेसे तकारका ) ८ संयोगान्तस्य छोपः ” 
(<श२३) सूजसे लोप प्रसकत होगा, उसके लिए योँ उत्तर हे-- एक संयोग मिसके 
अन्तर्म है बह संयोगानत पद, उसका ? ( संयोगः अन्‍्तों यल्‍्य झयोगान्ते) तस्य ) ऐसा 


विग्नह नहीं करना है । तो किए किस तई किया जाय! “दो सेगोग जिसके अन्तर्गे 
हैं बह सैयेगान्त पढ, उसका ' ( संयोगी अन्ती यस्‍्य तत्‌ सैयोगान्ते, तस्य ) इस 
त्तरह विग्रह किया जाय १ ( अतः “ इपत्‌ » अथवा * समित्‌ ” पदके अन्तर्म 
दो सेयोग न होनेके कारण संयोगान्तोप नहीं आ सकता । ) | और 
भी जो कहा गया है कि ८शक्‍्ता ), _ चेस्ता ईए रूपर्मे ४ स्कोः 
संयोगायोसन्‍ते चटे (८२% ) ककार और सकार इनका डोप अपर होगा, 
उसके किए यो उत्तर है :-- 4ईचोग नाम पाये दवए तथा आरंभर्मं होनेवाले सकार 
और ककार, उनका! इयोगायोः यहाँ संयोगी च ती आदी व संयोगादी, तयोः ) 
दुसा विग्रह न किया जाय। हो किए किस तरह किया जाम १ दो संयोगोमेसे पहला 


+ ब्या>*5५ 
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तहिं। सेयोगयोरादी संग्रोगादी संय्रोगाद्योरिति॥ यदृष्युच्यत इद्द च निर्यातः 
'निर्वात्र इति संयोगादेरातो धातोर्यण्वत इति निछानल्वं प्रसज्येतेति नेवे विज्ञायते 
संयोग आदिर्यस्य सो5ये संयोगादिः संयोगादेरिति। क्थ तहिं। संयोगावादी 
यस्य सो5ये संयोगादिः संयोगादेरिति ॥ फर्थ क्ृत्वैकैकरय संयोगसंज्ञा प्राप्ीति | 
प्रत्येके वाक्यपरिसमाधिर्टेति। तयथा। दवृद्धिगुणसंज्े प्रत्येकें भवतः। ननु 
चायमप्यस्ति दृशटन्तः समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरेति। तथथा। गर्गाः शर्ते 
दण्ड्यन्तामिति । अर्थिनश्व राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येक दुण्डयन्ति। 





2 नम मनन मनन 
सकार अथवा ककार, उनका? (संयोगयो: आदी संयोगादी, तयो; ) इस चरह 
विग्रह किया जाय। (अतः शक्तों, वस्ता यहाँ झल्‌ आगे होनेपर उसके पीछे दो संयोग 
न होनेके कारण संयोगादिलोप प्राप्त नहीं हो सकता।) और भी जो कहा है कि 
४ निर्यातः?, “निर्वातः” यहाँ “ संयोगादेरातों घातोर्यण्वतः” ( ८।२।४२ ) सूजसे निछा 
( प्रत्ययके तकार ) को नकार प्रसकत होमा, उसके लिए यों उत्तर हैः -- “जिसके 
प्रारंभमें एक संयोग है ऐसा ( यण्वान्‌ आकारान्त घातु 2! उससे? ( संयोग: आदियस्य 
संयोगादिः तस्माव्‌ ) इस तरह विग्रह नहीं करना है। तो फिर किस तरह किया जाय! 
“जिसके प्रारंभमें दो संयोग हैं ऐसा ( आकारान्त यण्वान्‌ घातु ) उससे? 8 
आदी यस्य संयोगादिः तस्मात्‌ ) ऐसा विग्रह किया जाय । ( अतः “निर्यातः, “निर्वातः 
यहाँ आकारान्त होते हुए यण्वाद्‌ घातुके प्रारंममें दो संयोग न होनेके कारण उसके 
आंगके तकारकी नकारादेश नहीं होता। ) 
परन्तु ( जिनमें इसरा विजातीय वर्ण नहीं है, ऐसे अनेक व्यज्ञनोंके समृहको 
बतायी हुई ) संयोगर्सज्ञा (उस समूहमेंके ) प्रत्येक व्यञ्ञनको केसे प्राप्त हो सकती है * 
सावयके विधेयका संबंध उद्देश्यमेंके प्रत्येकके साथ किया हुआ दिखायी देता 
है; जैसे,--पछ्िसिंशा अथवा गुणसज्ञा ( कमझः आ, ऐ, औआ और अ, ए, ओ इन्हें 
बतायी हुईं उन तीनोमेंसे ) प्रत्येक्रको होती है। (इस दृष्टान्तसे_ जिसमें विजञातीय 
बर्ण नहीं है ऐसे अनेक ध्यञ्ञनोंके समूहको लक्ष्य करके बतायी हुई संयोगसंज्ञा उत्त 
समूहमेंके अत्येक अवयवको प्राप्त होती है। ) कु 
परन्तु ( पूर्वोकत दृष्ठान्तके विरुद्ध) इस तरहका भी आगे दिया हुआ हृष्टान्त 
है;--वाक्यके विधेयका संमंध उद्देश्यके ( प्रत्येक अवयबके साथ न जोड़कर ) 
सबको मिलाकर जोड़ा हुआ दिखायी देता है। उदाहरणार्थ--गर्ग_नामके छोगोंसे 
सो रुपये दुंड लिया जाय पेसी आज्ञा की जानेपर सभी गगे नामके लोगॉकों मिलाकर 
सौ रुपया दूंड॒ लिया जाता है । राजा लोग सुवर्णसे घनसंपन्न होते हें ओर वे गर्ग 
नामके प्रत्येक व्यक्तिसे अठग अलग सौ रुपये दंडें नहीं छेते है। ( इससे वाक्यके 








३. कारण कि गे अनेक हैं; कतः उनके बारेमें अनेक शर्तोंकी कल्पना करना भर्याव 
* शतम्‌? पदुका 'डातंशवम? यह बीप्सायुक्त आये लक्षणासे लेना ठीऋ नहीं । क्योंकि दण्ड 
धातुकै ' मग? और * शव ! ये जो दो कमे हैं, उनमें “शव ! को सुज़्यत्व दे। राजा लोग घन- 
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रात्येतरिमन्दशन्ते यवि तने प्रत्येकमित्युच्यत इहापि सहम्द कर्वव्यण) आप 
तत्रान्तरेण प्रत्येकमिति बचने प्रत्येफे दृद्धिगुणसंरो भवत इह्मापि नार्थः सहप्रहणेन॥। 
अथ्‌ यत्र बहूनामनन्‍्तर्य पक तत्र दसोर्टसोः संयोगसंज्ञा मवत्यादोसिदं- 
(विशेषेण । फश्वात्र विशेष: । ५ 
समुदाये संयोगादिकोपी मस्नेः ॥ + ॥| 
समुदाय कंयोगाविलोपा गंस्गेर् सिध्यति। मह्ढी महु्त॥ ईढे ह 


सिंपल, लिः्लीवाद सिम पतस हिल माह निग्लीया्व, निर्म्लेया्, निम्लीयात वान्यस्य शंयोगादेरित्येत्व॑न 


रा 
मुझ्य विषेयका ऊंग्रष उद्देश्येके धरे अवययॉको सत्रको प्लाकर भी हो सकता ६.4] 
अतः विजातीय वर्णरदित अनेक व्यज्ञनोंके समूहके क्षय करके बतायी 8 संयोग- 
संज्ञा सभी व्यक्षनोंको 'मिछाकर होगी; प्रत्येकको होगी नहीं।) अब यहें दृष्ान्त है इसलिए 
यदि ( गुणवृद्धिसेशञाके स्थानपर ) प्रत्येक शब्दका उपयोग किया जाग, तो 
प्रकृत संश्ञाके स्थानपर भी * सह ? झ्दका प्रयोग करना होगा | और यदि प्रत्येक 
यह शब्द रखे बिना गुणवृद्धि संज्ञाए प्रत्येककों होती हैं. तो यहाँ मी ' सह” शब्द 
रखनेमें कोर राभ नहीं। 

अब जहाँ बहुत व्यक्षनेकि खीचमें स्वर ने आते हुए अत्यत निकठता रहती है 
घ्हाँ वया दोन्दो ब्यज्ञनों ) को मिलाऊुर कंयोगसंज्ञा होती है, अपया सब्चको 


१ 
(या. २) ब्य्षतोंके समुदायको संयोगसंज्ञा ऐो तो ) मल्ज, घातुफे 
( सकायका ) संयोगादिकोप नहीं होगा । 

झनिहित होनेत्राले सभी ब्यअनोंको मिलाकर सेयोगर्सशा होती है, तो 
« अस्ज? घातु्मे ( सकारका ) संयोगादिलोप नहीं होगा; जैसे, मतों, मडवतुम । 
औसेही निग्लेयात्‌, निग्लीयात+ लिर्म्लेयात, ल्लेम्लीयात्‌ ( यहाँ उपपगके रेफ और 
अगरे दी व्यअनोंके समूहकों संयोग्ंत्ता होनेपर वह संयोग अगका आदि नदीं होता। 


्चिय ् 
इदस होने कारण * गर्गार शत दष्ब्यस्ताम/ पद आशा दे हुए वे गोंद अपेक्षा “शत + 
का महृत्य झधिक मानदे हैं। भतः सुल्यके अबुमा( गोण बस्ठुके पबय्मे कुछ कल्पना करनी दो 
हो पद शर्म दोग और ठसते पौणकों घोड़ासा इठ्झारन गया तो भी छठ बाघा नदीं। पर 
पौणके छाप सेठ खामेंके लिए मुख्य वल्तुके संदयमें मात्र वैसा कैठ समझना ठवित नहीं होगा। 
४. यही मत्ज! चादुछे ४ मस्जिनशोन् टी ज३३० ) छूने जो * सम,” झागम 
हुआ पद “ मिश्वो> (१४४७ ) इस परिमावासे अकारके आए हुआ १ उससे न, जू भीर 
स्‌ इन सीन ब्यपनोंको मिलकर उैयीमयेज्ा द्वोगी १ तब ठगी धदोगरे पारंसमें नहर है, हा 
नहीं, भरत उस छोप नहीं होगा १ 22 
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प्रान्‍्नोति। इह च संस्वरिपीषे्यतश्व॒संयोगादेरिवीण्न प्राप्तोेति। इह च 
संस्वर्यत इति गुणोःर्तिसंयोमाद्रोरिति ग्रुणो न प्राप्रोति। इह च गोमान्करोति 
चवमान्करोतीति संयोगान्तस्थ लोप इति लोपो न प्राप्नोति। इह च निग्लॉनिः 
निरम्लनि इति संग्रोगादेरातो धातोर्य॑ण्वतत इति निश्ानत्वे न प्राप्रोति ॥ अस्तु 
तहिं हयोद्दयो: संयोग: । 
इयोईलोः संयोग इति चेद द्विवंचनम्‌ ॥ ३॥ 

दयोर्डलोः सेयोग इति चेद्‌ द्विविचन न सिध्यति । इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयाति । 
इन्द्रीयते: सन्‌ इन्दिद्रीयिपति | न न्द्रा: सेयोगादय: [_६-१-३ _] इति दुकारस्य 
द्विवेचन न प्राशोति ॥ 


32“ एआ-82-4/ 42% +:7%+ू "अमल जीलनलाक बन घटना रन मिरिक हक सहज शक 
क्योंकि रेफ अंगके बाहरका है। और जो गकारादि और मकारादि दो व्यझनोका 
समूह अंगका आदि है वह संयोग नहीं हो सकता । अतः ) “ बाधन्यस्थ संयोगादेः ” 
( ६।४।६८ ) सूतसे एत्व नहीं आ सकता | इसी तरह संस्वरिष्ट, संस्वर्यवे यहाँ 
( अनुस्वारको ऋ्रेपादिक असिद्धत्व होनेके कारण उपसर्गक मकारके आगेंके सकारादि 
दो व्यक्षनोंका समूह संयोग न होनेके कारण ऋमशः ) “ ऋतश्व संयोगादेः ? 
( ७२।४३ ) इससे इढागम, और “ गुणो5तिंसेयोगाथो: ” ( ७२२९ ) इस मृत्रसे 
गुण प्राप्त नहीं हों सकता । वैसेही “ग्रोमाद्‌ करोति ', “ यवमान्‌ करोति ? यहाँ 
( व्‌ ओर त्‌ के आगे ककार तीसरा होनेके कारण नकार और तकार इन वो ही 
व्यझनोंके समूहकों संयोगसंश्ञा प्राप्त न होनेके कारण ) “ संयोगान्तस्य छोपः ह 
( ८१४३ ) इससे लोप नहीं आ सकता। ओर “ निग्लॉनः ?, < निम्म्लनः ? 
यहाँ ( रेफोंके आगेके गकायदि्‌ अथोत्‌ ग्‌ ओर हू तथा मकारादि अर्थाद्‌ म्‌ और 
ल इन दो व्यञ्ञनोंके समूहको संयोगसंशा न हो सकनेके कारण ) “ संयोगादेरातों 
घातोयण्वतः ” ( ८२४३ 3 सूचसे निष्ठा प्रत्ययके ( तकारकों ) नकारादेश प्राप्त 
नहीं हो सकता ॥ 

तो फिर दो-दोको संयोगसंज्ञा होने दें। 

(वा. ३) दो व्यक्षनोंको स्री संयोगर्सज्ञा होती हो, तो द्विवंचन भाप 
भद्दी दो सकता। 

( बहुत ध्यज्ञनोंको आनन्तये होनेपर वहों ) दो व्यअनोंकों भी संयोगसंज्ञा 
होती हो, तो ( “इन्दिद्वीयिपति ? इस रूपमें ) द्वित्व सिद्ध नहीं होता। “इन्द्र 
इच्छति ? इस अर्थके “इन्द्रीय”र इस क्‍्यजन्त घातुकों प्रत्यय लगाया जानेपर 
4 इन्दिद्वीयिपति ? ( यहाँ नकारके आगेके दुकारादि द्‌ और र दो व्यञ्ञनोंके समुहको 
संयोगसंज्ञा होनेसे ) ““ नन्‍्द्राः सेयोगादुयः ? ( ६१३ ) इस (निषेध) के कारण 
दकारविशिष्टको द्विविचन प्राप्त नहीं हो सकता ॥ 
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न वाज्वियेः ॥ ४ ॥ 

न वैप दोप:॥ कि कारणम्र्‌ ) अज्विधेः। ू्द्राः संयोगादयों न 
द्विच्यन्ते । अजादेरिति वर्तते ॥ अंथ ययेव बहूनां संयोगसंज्ञाथापि द्वयोर्द्रयो: 
के गतमेतदियता सुत्नेणाहोस्विदन्यतरस्मिन्पक्षे भूयः सू्र कर्तव्यम । गतमित्याह 
कथम्‌ । यदा ताबदूहुनां संयोगर्सज्ञा तंदेव वियहः करिष्यते। अविय्ममानमन्तर- 
मेपामिति । यदा द्वयोद्रयोस्तदेव विम्हः करिप्यते। आवियमाना अन्तरेषापिति | 
दयोश्रेवान्तरा कश्रिद्वियते वा न वा। एवमपि बहूनामेव प्राग्नोेति । यानि 


(या, ४) अथवा स्वरपर (नियेधका) विधि (अव्ंदित) होनेखे 
( ऊपरका दोष ) नहीं आता। 

यह्‌ दोष नहीं आता | 

क्या कारण है? 

अच््‌ ( स्वर ) पर अवंभित द्विवचन निरेधका विधि है इसलिए । ( “अजादे- 
दिंतीयस्य?--६॥१।९--इस छतसे ) ' अजादेः” इस पदकी यहाँ अनुद्रत्ति है । (और 
वह “'अच्च अत आदिश्व” ऐसा यहाँ कर्मधारय है। अतः आद्यावमब--प्रथमावयव-- 
“भूत ऐसे अचूके आगेके व्‌, द्ू, ? इनको द्वित्वका निषेध किया जाता है। प्रक्ृत 
उद्ाहरणमें नकारसे व्यवहित होनेके कारण “दू? वर्ण “इ? स्वरके आगे नहीं है, 
इसलिए उसे द्वित्वका निषेघ नहीं होता । ) 

अब इस तरह स्व॒रराहित बहुत व्यअनेकि समूहकों संयोगसंज्ञा हो, अथवा 
( उनमेंसे ) दो-दोको हो । वर्तेमान सूजसे बढ दो प्रकारका अर्थ उपलब्ध होता है ! 
अथवा अन्यतर अर्थके समय सूत्र बढ़ाना पड़ता है 

(“न न्‍्द्रा: संयोगादयः” यह जो सूत्र किया गया है, उसीसे दोनों प्रकारके? 
अयथे ) उपलब्ध होते हैं ऐसा कद्दा है। सो केसे ? जब बहुत व्यक्षतेकि ( समहकों ) 
सेयोगसंज्ञा करनी हो! तथ 'अविद्यमानव अन्तर एयाम? (जिनके बीचमें रिक्त 
स्थान बिलकुल नहीं हैं ऐसे व्यज्ञषन ) इस तरह इस समासका विग्रह किया जा सकता 
है; ओर जब दो-दोको (संयोगसंसा करनी हो ) तव “अवियमाना अन्तरा एपाम? 
( भिनमें विजातीय वण नहीं हे ऐसे दो व्यक्षन ) इस तरह इस समासका विग्रह किया 
जायगा। और बीचमें दोना वर न होना यह यात दोनोंपर ही निर्भर रहती है। 

(पर जिनों विजातीय वर्ण नहीं हैं ऐसे दो दो व्यक्षन ऐसा समझा जाय ) 
तो भी ( बहुत व्यज्ञन होंगे ऐसे स्थानपर ) बहुत व्यञ्नेंकि समृहको ही संयोगसंज्ञा 
प्राप्त होती है। ) 

..... आप जहाँ “इनको संयोगर्सशा होती है? ऐसा कहकर घश्ठी विभक्तिसे उन 
वर्णोकों दिखते हें, वहाँ उनसे विजाताय वर्णसे ( अयीत्‌ स्वरसे ) भ्यवधान होनेपर 


३२३० अ्रीक्षमवत्पतञ्नलियिराचित॑.. [आ. + पा. १ भाद्िक ४ 


भवानन्न पष्ठचा प्रतिनि्विशत्येतेपामन्येन व्यवाये न भवितव्यम्‌। अस्त तरह 
समुदाये संज्ञा। ननु चोकं समुदाये संयोगादिलोपो मस्जेरिति। नेष दोषः। 
वश्ष्यत्येतत्‌ । अन्त्यालूबों मस्जेमिंदनुषज्डसंयोगादिलोपाथीमेति ॥ अथवाविरेषेण 
संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते दययोरपि बहूनामपि॥ तत्र दृयोर्या संयोगसंज्ञा तदाभ्यों 
छोपो भविष्यति॥ यदृष्युच्यत इह च निग्लेंयात्‌ निर््लॉयात्‌ निम्लेयात्‌ 


ही वह संज्ञा प्राप्त न हो। (अतः समुदायके विषयर्में “एकाजू-द्विवचन-? न्याँयसे 
समुदायकों ही वह संज्ञा होगी। ) 

तो फ़िर ( जहाँ बहुत व्यज्ञनोंका आनन्तर्य है उन ज्यञ्ञनोंके ) समूहकों हीं 
संयोगसंज्ञा होने दें । 

परन्तु ( विजातीय वर्णरहित बहुत व्यञ्ञनोके ) समूहकों ही ( संयोगसंज्ञा हुई, 
तो  मड्टक्ता ?, “मड़कतुम ? यहाँ) मस्ज धातुम्मेंसे ( सकार का) संयोगादिलोप 
(प्राप्त नहीं हो सकता यह दोप प्राप्त होता है ) ऐसा आपने कह दिया है न? 

यह दोष नहीं आता है। क्योंकि ( “ अनिद्ता हु ०”-६।२॥२४-इस सूजसे 
नकारका लोप होनेके किए ) “मस्जू? धातुके विपयमें संयोगादिलोप होनेके लिए 
अन्तिम वर्णके पहले मकारेत्संश्क आगम किया जाय ऐसा “ मिदचो3न्त्यात्‌ ? 
(१॥१॥४७ ) सत्के विवेचनमें “अन्त्यात्पूर्वों मस्जेः? इस वार्तिकसे वातिंककार 
कहनेवाले हैं 

अथवा ( चहुत ब्यञ्ञनोंका आनन्तये हो उस स्थानपर समूहकों ही संयोगसंर्ता 
करनेंके विपयर्मे ) विशेष प्रमाण न होनेके कारण समूहकों और उसमेंके दो-वो 
ब्यअनोंको भी संयोगसंज्ञा की जायगी । उसमें दो व्य्ञनोंको जो संयोगसंशा की 
जाती है उसके कारण (“मस्ज? धातुमेंसे सकारका संयोगादि ) लोप होगा। 
ओर भी जो कहा गया है कि  निर्म्लेयाद्‌ ', निग्लोयात्‌',  निर्म्लेयात 
५ निम्लीयात्‌? यहाँ “वान्यस्य संयोगादेः” (६॥४६८ ) इससे एत्व प्राप्त नहीं 
होता (उसके लिए यों उत्तर है ):--संयोगरूप जो आवि है (अर्थात्‌ आद्यावयव 











७. ५ निनेज ! उदादरणमें एकाचज्ो द्वित्व फरना दे दद नि, इ, निन्‌ू भौर इन्‌ इन घार 
एकानों मेंसे किसको दिया जाय यद्द सन्देद निर्माण होता दे। पर यही * निज ? ढो द्वित्य किया 
जानेपर यहाँछा कोईमी दर्ण द्वित्व डिये बिना नहीं रहता दे। अतः * निज ? इस शमुदायशेदी 
द्वित्व होता दे। इसीको * एशान्ट्रिदेवनन्याय ? कहते हैं। 

६. तथ ' मस्जू ' पातुर्मेझे समारके पीछे "सुपर आागम नहीं होता है तो सझाएे 
आगे होता दे। वैसा द्वोनेपर स्‌, न्‌ , ज्‌ ऐसा रैयोग होता दे । और उग्र शैयोगके भार॑ममैं सफार 
दोनेफे कारण उसरा छोप दोनेमें पछ बापा नदीं। 


अ. १ पा १ आंदिऊ ४ है| व्याकरणमद्दाभाष्यम श्३९ 


निरम्शीयात्‌ वान्यस्य संयोगादेरित्मिल् ने प्राशोतीत्यक्रेन रंयोगादि विशेषधिवाम | 
अन्ञध्य संयोगावेरिति | तावत्सरवमाई परिहृतम ॥ यदप्युच्यत ईह च 
कम सा पा का यवणान्करोतीति संयोगान्तस्‍्य लोप इंति लोगो न प्राभोतीति पंदेन 





संयोगास्ते विशेषयिष्माम पदृष्य संयोगान्तस्मेति | यदृष्युच्यत इह ॥ 
है) उसको ' यह विशेषण (जो) 
है (उस के आगेके आकाएके पं एत्व होता है ऐसा अर्थ है। इपका 
भाव यो है;--निर्ग्लेयाद आदि उदाहरणोमिं ययपि तीन च्य ब्ययस्थित 
होते हैं, तो भी उंश्ा ऊँट कार्य करनेंके लिए ही करनी हिये यह नियम होने 
कारण, और संयोगरूप व्यय अंगका ही लेगा आवश्यक होनेडे कीए अंगके 
बाहरके ज्यर्जन केकर संयोगसंशा एल सा न होनेके 
कारण उने पॉर्मेंसे उपयुक्त नॉको ही ऐयोगर्स्शा प्रवृत्त होती है । 
अतः पूर्वोकित उद्ाहरणमें एत्ब होनेमें है।) इसी रीतिस अंगा' (पिकारुथ 
कार्य ( होनेपर ८संस्वरिपीष्ट, सेस्व्यते " इत्यादि रूपेकि विपयम ( प्राप्त 
होनेशक दोषोंका ) परिहार होता रै 
कई भी जो कहा गया हैकि गे करोति, संदेश करोति! यहाँ 
+ संयोगान्तस्य छोपः' ई सूज्नसे ) छोप प्रात नहीं दीता, (उसके डिये 
यों उत्तर है )- उेयोगरूप अत्यावयवरो ” यह विशेषण दम लगा देगे 
पदुका (जो ) संगोगरूप अन्तिम (उसका लोप होता है ऐसा हे 


है। संयोगरूप अन्तिम अवयद घदका ही टेना हैं इसलिए शोमावत करोति १ यह| 
सीन ज्यक्ञनोंफे समृहकों संता करके फर्ल से 
ही संज्ञा होती है अतः प्रस्तुत उदाहरणोर्म रुंयोगान्तलो' होने 


ज्षेष्य निध्ित करना चड़ता दे १ तब * अमस्य 
वा नहीं गइ देसना। 


रखरूए 
हित बसे तय कर घतदर समझता जाता दे दोद नदी आता है वैउेदी दी 
(६ सवोगरा विज्ञेइण किया कानेपर संझेण क्यौदसा मई ल्लेशित झरते समय सारे 


श्श्ए आीमभगचत्पतन्नलिविरचितं [थ. १ पा. १ भाद्विक ४ 


निरग्लीन: निर्म्लान इति संयोगावेरातो धातोर्यण्वत इति निष्ठानत्वं न प्राप्रोतीति 
धातुना सैयोगादिं विशेषयिष्याम: । थातो: संयोगादेरिति ॥ 
स्प॒रानन्तहिंतवचनस्‌ ॥५॥ 
स्रेरनन्तहिंता हल: संयोगसंज्ञा मवन्तीति वक्तव्यमू। कि प्रयोजनम्‌ । 
वच्यवहितानां मा भूत्‌ । पचति पनसम्‌ ॥ ननु चानन्तरा इत्युच्यते तेन ब्यवहितानां 
न भविष्यति | ४ 
६5 श 
हृष्टमानन्तर्यं व्यवाहितेजपे ॥ ६॥ 
ब्यवहिते5प्यनन्तरराब्दो दृश्यते | तेयथा। अनन्तराविमी आमावित्य॒च्यते 
तयोश्रैवान्तरा नद्यश्व पर्वताश्व भवन्ति ॥ यदि तहं व्यवहितेधप्यनन्तरशलो 


स्तनपान निम्न 3 3 
ओर मी जो कहा है कि “ निग्लॉन:, निम्लीनः? यहाँ “४ सँयोगादेरातो 
घांतोमण्वत्तः ? ( ८२।४३ ) इस सूत्र निछ्ा-(तकार-) को नकार आदेश प्राप्त नहीं 
होता, ( उसके लिए यों उत्तर हे 27 संयोग रूप आयावयबको “ धातोः ? यह विशेषण 
हम लगायेंगे | अतः संयोगरूप आयावयब धातुका ही लेना है ( इसलिए ८ निग्लॉनः 
आदि स्थानॉपर तीन ब्यअ्ननोंके समूहकों संयोगसंज्ञा करनेमें कुछ भी उपयोग न 
होनेके कारण निःसंशय उनमेंसे दो व्यकनोंको ही संज्ञा भवृत्त होती है। अतः ऊपरके 
उदाहरणोंमें निछातकारको नत्व होनेमें कोई बाधा नहीं है।) 
' (वा, ५) स्वरव्यवधानराहित ब्यअनोंको (* संयोग ? संज्ञा होती है ) 

ऐसा विधान किया जाय। 

जिन व्यअनोमें स्व॒रोंसे ब्यवघान नहीं ऐसे व्यक्षनोंको “ संयोग ? राज्ञा होती है 
यह विधान किया जाय। क्या कारण है? (स्वरॉसे) व्यवधान पाये हुए ( ज्य्षनों ) 
को (४ संयोग ? संज्ञा ) न हो इसलिए; जैसे, पचति, पचनग्‌ ( यहां पकार आदि 
ब्यज्षमोंके समूहको संशा न हो )। 

परन्तु ( सूतमें ) “ अनन्तरा:? यह झब्द रखा जानेके कारण ( स्वरोसे ) 
व्यवहित ( व्यञ्ञनों ) को (संज्ञा ) हो ही नहीं सकेगी । 

( वा. ६) व्ययधान होनेपए भी आनन्‍्वर्य झीख पदता है। 

व्यवधान होनेपर भी “अनन्तर? झब्दुका प्रयोग किया हुआ दिखायी' देता है। 
बैसे,-अनन्तराबिमो ग्रामी? (ये दो गाँग निकट हैं 2 ऐसा कहते हैं; परन्तु उन 
दो गोदेंके बीचमें नदी, पहाड़ इत्यादि होते ही हैं। (अतः वीचमें स्व॒र हो तो भी वे 
ब्यज्ञन जनन्तर होनेके कारण “स्वरानन्तर्हिंतवचनम्र ? ऐसा कहना चाहिये। ) 


यादुर इशि रखी जाय । तम पीछे * निए ? यद उप्रसम होते हुए संयोग देखे समय नहींके समान 
द्ोत्रा दे। अतः * ग्डेयाद्‌? रूपमें कैसा एत्व द्वोता है वैसादी * निर्ग्लेतवात्‌ ? में भी होगा । इस 
प्रफारका यह्दों भाष्यकारका अभिप्राय दे ऐसा कुछ छोग समझते £॥। 








अ ९ पा. १ आहिक ४) व्याकरणमदाशाष्यम श्रेरे 


भवत्यानस्त्गवधनगिदानी किमर्थ स्यात्‌ । 
आनन्‍्तर्यवचरन किमर्थमिति चेंदेकर्मातिपेधायेम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकस्य हल; सेयोग्स्ता मां भूदिति। कि. थे स्याययेक्स्य ढेंलः 
सैयोगसज्ञा स्थात्‌ | इगेप उवीप। इजावेश्व गुरुमतोप्लुच्छः [ ३-१-१९ ] 
इत्याम्प्रसज्येत ॥ ; 


न बातज्तातीयव्यवायात्‌ ॥ < ॥| 
न बैष दोष: । कि कारणम्‌ | अतज्लातीयस्य व्यवायात्‌ । अतजातीयकं 
हि होके व्यवपधायक भवति। कथ पुनक्ञयितेष्तज्ञातीयक लोके व्यववाय्क 
मबदीति। एवं हिं कंचित्कश्वित्वृच्छाति । अनन्तरे एते बाह्मणकुले इंति। से 
आद। नानस्तरे बला मा पप् नानन्तरे बृपलकुलमनयोरन्तरेति | कि पुनः कारण कविदृतलातीयर्क 


5 दा प्र 
यदि व्यवधान होनेपए भी 'अनन्तर” शब्द ठग होता है तो फिर सूतरते 
अन्तर शब्दका क्यों उपयोग है * 
बा.७) आमन्‍्तर्य ' का विधान किसलिए ऐसा पूछा जाय तो एक 
(ध्यक्षम ) के ६ संयोग 'संक्ञा- ) भतिपेधरे लिए. 
जहाँ एक ही व्यञ्ञन है उस व्यञ्ञनकों संयोग? संज्ञा न ही इसलिए 
(“अनन्दर! शब्द रखा गया है ) ! 
परन्तु एक व्यज्ञनको संयोग /सेशा हुई तो क्‍या आपत्ति होगी * 
+इयेप,' 'उबोप” यहाँ (धातुरमेंके पकारको “सुयोग संज्ञा होनेपर ) इजादेश्न 
मुरुणतोधठच्छः ” ( ३१३६ ) इस अत्ययसे ( आम? प्रत्यय होगा। 
(वा. < ) अथवा लिन्नजातीयसे ही व्यवधान होनेके फारण ( ऊपरका 
दोप ) नहीं आता डे | 
अथवा ( प्चति, पनप्म इत्यादि स्थानोपर जी दोष दिया गया हैं 2 बह दोष 
नहीं आता है। क्या काएण १ (लोगोंमें सजातीय पद्माथाम ) मिलजातिय पदार्थ 
आनिपर वह व्यवधायक होता दे। ( भैतः दो व्यक्ञनोंके बीचर्मे यू होनेपर उन दो 
व्यक्षमोंको अन्तर शब्द छागू करना अधाका, होनेके कारण संयोग फशा नहीं 
होगी। अत+ स्व॒रानन्तर्हित ' यह बचन करनेक्ी आवश्यकता नह है।) 
परन्तु ( सजातीय दो पदार्थोर्म ) विजातीय चदाके आनेषर बह व्यवधायक 
होता है यह कैसे निश्चित किया जाता हे! के सिम 
कोई एक घ्यवित्‌ इसरेंस पूछता है कियेदोनमाहा चर क्या निकट है! 
उस पर वह उत्तर देता हे कि | ब्ाह्मणोके वे दे! १६ ) निकर्ट नहीं हैं। उन दो 
परोके बीचमें शूद्वका घर है। ( इससे विजातीयके बीचमें आनेपर वह व्यवधायक 
होता है ऐसा सिद्ध होता है। ) / 
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१०, _* इपू  धातुर्मेके पकासकों सयोगेत्रा हुई तो « सेयोगे गुर ” ( १४११ ) सूत्रसे 

विछके इधएकों युकतिज्ञा होगी, भीर वे / आर, > अत्यय दवोगा। ) पे 
ब्या --रै« 


श्बे8 श्रीभमगवत्पतञ्नल्ठिविराचितं [अ. १ पा. १ आहिक ४ 


ब्यवधायकं भवति क्षवित्ष । सर्वश्ेव छतज्जातीयक व्यवधायर्क मवति। कथ- 
ममन्तराविगी ग्रामाविति। ग्रामशब्दो5्य बह्र्थ:। अस्त्येव शाल्मासमुदाये वर्तते । 
तद्यथा | ग्रामो दुग्ध इति। अस्ति वाटपरिक्षेपे वतते । तथथा। गार्म प्रविष् 
इति | अस्ति मनुष्येषु वर्तते । तयथा। ग्रामो गठो ग्राम आगत इति। अस्ति 
सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते। तयथा। ग्रामरों रब्ध इति। वबः 
सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तममिसमीक्ष्यैतत्मयुज्यतेहनन्तराविभी 
ग्रामाविति । सर्वश्रैव द्यतज्जातीयकं व्यवधायक भवति |॥ 


परन्तु मिन्नजातीय पदार्थके बीचर्मे होनेपर वह क्वाचित्‌ स्थानपर व्यवधापक 
होता है और क्वचित्‌ स्थानपर व्यवधायक नहीं होता इसका क्‍या कारण है? 

भिन्नजातीय पदार्थके बीचमें होनेपर वह सब स्थानॉपर च्यवधायक होता ही है। 

तो फिर (बीचमें नदी, पहाड़ इत्यादि होनेपर भी ) “ अनन्तराबिमीं आमो ० 
( अर्थात्‌ ये दो गांव निकट हैं ) ऐसा कैसे कहते है २ 


८ ग्राम ! शब्द अनेक अर्थोर्का है। उदाहरणार्थ, आम शब्द “ घरोंका समूह 
यह अर्थ प्रकट करता है; जैसे “ग्रामो दुग्ध: ।? ( यहाँ ग्राम शब्दसे * घरोंका समूह ! 
यह अर्थ मनमें आता है )। “आराम ” शब्द “ चारों ओर होनेयाला तट ” इस अर्थमें 
भी प्रयुक्त होता है; जैसे, “आर्म प्रविष्ट: ” ( यहाँ तठके अंदर घुस गया यह अर्थ 
प्रकट होता है। ) “ग्राम” शब्द *( गाँवके ) लोग ” इस अर्थकों भी सूचित करता 

है; जैसे, * ग्रामों गतः , 'माम आगतः ? (गाव बाहर निकछा, गाँव वापरा आया। 
यहाँ गावके लोग गये और आये यह अर्थ मनमें आता है । ) वेसेही जिसमें पेड़ पौधे, 
और सीमा दुर्शानेवाली नदी, पहाड़ इत्यादे और चारों तरफ बॉध होनेवाले खेत आदि 
हैं इस प्रकारके समूचे प्रदेशको भी “ ग्राम ? शब्द सूचित करता है, जैसे, “मो लब्बः” 
यहाँ अरण्यसहित, सीमासहित ओर स्थण्डिड्सहित जो है उसको लक्ष्य करके 
४ अनन्तरों इमी ग्रामौ” (ये दो गोव निकट हैं ) यह प्रयोग किया जाता है। (इस 
अर्थसे उपयुक्त प्रयोग ठीक मेल खानेके कारण ) सर्वत्र विजातीय पदार्थ बीचमें 
आनेपर व्येयघायक होता ही है। (अतः दी व्यञ्ञनोंके बीचमें स्वर आनेपर वे दी 
व्यञ्ञन “अनन्तर? इस संज्ञाकों पात्र ही न होनेके कारण उन्हें संयोगसंशा हो ही नहीं 
सकती | अतः 'स्व॒रानन्तहिंत? ऐसा अछग कहनेकी आवश्यकता नहीं है। ) 





११. थुट्टका घर चीचमें होनेके कारण ब्राद्मणोंके घर निकट हैं ऐसा नहीं समझते हैं। 
अत यहूँ। शूद्धका घर न्‍्यवघायक हुआ ॥ 

१३, नदी, पढाई इत्यादि बीचमें हों तो भी दो गोव निरूठ हें ऐसा समझते हैं। अत 
यही नदी आदि मिन्नजातीय पदार्य ज्यवधायक नहीं हुए हैं ॥ 

१९३. इन अनेझ शर्योर्मेसे अन्तिम अर्थ लिया जानेपर नदी, पहाडू इत्यादि ग्राम! 
शब्दके कयमेंके दी भाग दोनेके कारण दो पाँवोंके बीच उन्होंने व्यवधान फ़िया दे ऐसा नहीं कद्दा 
जा सकता । 


के, १ पा. १ आह्िक ४) व्याकरणमदाभाष्यम ३३५ 


सुखनासिकावचनो<धुनातिकः 0१११।<८७ 
किमिय पुखनासिकावचन इति। मुखे च नाम्रिका व मुखनासिक १ । 
मुखनाशिक वचनमस्य सोठये मुखनासिकावचनः] यथेवं मुखनासिकृबचन इ्ति 
प्राग्ेति निषातमादीर्धत्वे मविष्यति ॥ अथवा मुखनासिकमावचनात्त ये 
मुखनातिकावचनः । श्थ क्रिमिद्मावचनमिति । ईपदचनमावयन किंचिन्मुखबचर्न 
किंयिज्ञासिकावचनम, ॥ पसकितीया वा माहिया परत 5ये मुखनातिका- 
किपिनाहित भा पास 

(ख. 4) छंद कलर नाछिका श्न द्वीनों' तासे उद्या 
(बर्णको ) अलुनासिक (कद्दते एं ) १ 

4 म्ुद्रनासिकावचनः ? यह शब्दस्वरूप कैसे बनाया गया है 

मुख और नातिका (इन दो शब्देंके सप्तादारद्धंदसे ) मुखनासिक/ ( शब्द 
सिद्ध करके उसका बचन--करणल्युटन्त-शब्दसे दसे ) मुखनासिक बचचनमस्य” इस 
अर्थके ( पषीबह्वतीहिसे ) | मुखनासिकावचनः ? ( यह रूप बनाया गया है)! 

यदिएेसा है तो ( मुखनासिकाबचनः ? यह रूप न होकर) मुखनासिकवचनः 
ऐसा रूप होना चाहिये । 

(्‌ घाजिनिने मुखनासिकावचनः ? इस ) निषातनहूपका उच्चारण करनेपर ही 
(नासिक! झब्दका अन्त ) दीपे होगा। 

अथबा (पीछे आर्वे, उपसर लगाये हुए “वचन ? झुख्दस मुस्लनासिक 
झब्दका ) मुखनासिकमावचनमस्य' (इस विमहका बहुव्रीहि. मास करनेसे ) 
5 मुसनारिकावचनः ? यह रूप ( बनाया गया है ऐसा समसा जाय )। 

परन्तु (आवचन' शब्द बया है? ( अर्थात्‌ यह शब्द बया अर चंचित 


4 


करता है? ) 
(“बचन शब्द ८उन्तारणका साधन” यह अर्थ दशोता है। और आह? 
जाब्द ईपत अथीत्‌ किंचित्‌ यह अथे सूतचित करता है। तात्पये। ४आवचन शर्त 
४क्विंचित्‌ भाग उच्चास्नेका साधने ? यह अर्थ बताता है। अत मुखसे उच्चारित 
एकेया एुआ कुछ भाग और कुछ भाग नासिकासे उच्चारित किया हुआ (ऐसा अर्थ 
स्पष्ट होता है ) 
अथवा ( मुख! शब्दका सहायवाचक द्वितीय झब्दके ताथ नासिकारूप 
अन्य पदार्थ बतानेशला बहुचीदे समास करके ) “झुरतद्वितीया +> शब्दका ] 
शब्दुके साथ कर्मधारय किया जायी (और «शाकपार्थिवदीनौ० ? इस वार्तिकसे 
द्वितीय” झब्दका छोष किया जाय। उस “मुखनासिका” झब्दका ) वचन? 
आब्दके साथ बहुतीदि समात ऋरके “सुछनातिकावचनः ? यह रूप बनामा गया है।। 
विविमभाक जा +7#| 
4; ५, अतः नासिक जिस डॉके उधाएगरा साथन सुखी सद्दावतासे दोती ३, रस 
बणओ सुझनाधिकादवन कद्ा जाता द्दे डे 


श्श्दृ अश्रीभगवत्पतअलिविरचितं ( अ. १ पा. १ आद्विक ४ 


वचन: । मुखोपसंहिता वा नासिफा वचनमस्य सो$य मुखनासिकावचनः ॥ अथ 
मुखग्रहण फिमर्थम्‌ । नासिकावचनो5नुनासिक इतीयत्युच्यमाने यमानुस्वाराणामेव 
प्रसज्येत । मुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे ने दोषों भवति ॥ आअथ नापिकामहर्ण 
फिमर्थम्‌ मुखबचनोइनुनासिक इतीयत्युब्यमाने कचठतपानामेव प्रसज्येत । 
नासिकाग्रहणे पुन; क्रियमाणे न दोषों भवाति॥ मुखग्रहणं शक्यमकर्तुम्‌। 
केनेदानीमुमयवचनानां भविष्यति । प्रास्ताद्वाप्तिन्यायेन | तयथा। केचित्मात्ताद- 


अथगा मुखसे सहित जो नासिका ( अथीत्‌ नासिकाके मिरूटका भाग है ) वह 
जिस बर्णका उच्चारणसाधन हैं वह ( दण ) मुखनासिकावचन हे ।* 

अच यहाॉ जो “मुख” झाब्द रखा गया है वह किसलिए ? 

“नातिकाबचनो5नुनासिकः  अथौत्‌ केवल नासिक्ासे उच्चारित किया हुआ मो 
अनुनासिक इतना ही कहा जाय तो (भ्रातिशाख्यमें प्रसिद्ध ) “यम? नामके वर्ण 
अथवा अनुस्वार इन्हींसो संज्ञा होगी । (वर्गके पंचम अथवा सामुनासिक स्वर 
आदिको नहीं होगी )। “मुस” शब्द प्रयुक्त करनेते यह दोष नहीं आता। 

अब “नासिका? झब्द्‌ ( रसा गया हे ) सो किसलिए 

“मुखबचनो5नुनासिकः ? अथोत्‌ केबल मुससे उच्चारित किया छुआ है सो 
अनुनासिक इतना ही कहा जाय तो कू चू रू त्‌ प्‌ आदिकों ही संज्ञा होगी। ( वर्गेके 
पंचम अथवा सानुनासिक स्वर इनको नहीं होंगी। ) “नासिका? झाब्द प्रयुकत करनेपर 
यह दोप नहीं आता। 

“मुख? शब्द निकाला जा सकता है। 

परन्तु अब (मुख ओर नासिका इन ) दोनोंके कारण उच्चारण किये जानेवाले 
( सानुनासिक स्वर अथवा ञ् म्‌ इू णू च्‌ आदि वर्णों ) को ( अनुनासिक संज्ञा ) कैसे 
हो सकती हे १ 

* ग्रासादवासिन्याय से उन्हें भी सज्ञा होगी। 

वह न्याय यों हैः--( एक मकानमें ) कुछ लोग ऊपरकी मज़िलपर रहते हैं, 


कुछ छोग निचली मज़िलपर रहते है और कुछ लोग ऊपरकी मज़िल और निचली मंजिल 


२. अवुनासिर वर्णका उचारण करते समय मुख और नासिक अर्थात ताले पिछले 
नाककी बाजूडे भीतरका छिद्ध इन दोनोंके बीयमेंडा ओ साय दे उसको जिह्वाका स्पश द्ोवा है 
ऐसा जो संत है उस्त मतऊे अबुसार यद्द लिखा दै।॥ 

३. व्योकि यन और अलुस्वार इनडा केवल गासिझा यद एक ही स्थान दे । कवर, 
चवग इत्यादि पाँवा भी वर्गोके पहले चार वणोमेंसे कोई भी वर्ण पहछे लेकर इसके आगे किसी 
वा पॉचवों वर्ण आयेगा तो वहाँ उन दोनोंके बीचमें एड स्वृतय अछग वे केवल नासिकाकी 
सहायताते उच्चारित दिया जाता है। उसको “यम? कदते है। यद * यम? वर्ण पूर्वके वणके 
सदश दवीता है। अर्थात्‌ पूरके वर्णके सद्श उस “यम ? के आम्यन्तर और बाह्य अयत्त द्वोते हैं 














थे, १ पा. १ आह्िइ ४]. व्याकरणमहाभाष्यम शव 


बातिनः केचिज्भूमिवासिनः केचिदुमग्रवाप्तिमः । ये प्राप्तादवाप़िनों मुद्चन्ते से 
प्रसादवातिग्रहणेन । ये मूमिवासिनी मुद्न्ते ते सूमिवासियहणेन | ये उसय- 
वासिनो मुहान्ते ते प्रा्तादवास्िग्रहणेन भुमिवासिगहणेन च। एवमिहापि 
केबिन्मुखबचना: केचिज्नासिकावचना: केविदुभयवचना: ) तम्र ये मुखबंधना 
गुश्नन्ते ते मुखग्रहणेन। ये नासिकावचना गुहान्ते ते नासिकाग्रहणेन। ये 
उमयवचगा गुह्न्त एवं ते मुखग्रहणेन नापिकाग्रदणेन च। भवेदुमयबचनानों 
सिद्ध यमानुस्वाराणामपि प्राप्नोत्ति। नेव दोषो ने प्रयोजनम्‌ ॥ इतरेतराश्रय तु 
भवति। क्रेतरेतराशयता। सोध्तुनासिकस्य संज्ञया भवितित्य संशया थे 








इन दोनों स्थानोंपर रहते हैं। उसमेंसे जो छोग ऊपरकी मेज़िलपर रहते हैं. उन्हें 
*ऊपरके मंज्िलपर रहनेवाले? इसी शब्दसे पहचाना जाता है, जो निचली मंजिलपर 
रहते हैं उन्हें “निचली गजिठुपर रहनेवाले? इसी झब्दसे पहचाना जाता है, और 
जो ऊपरकी मंजिहुपर तथा निची मंझिलपर दोनों स्थानोपर रहते हैं उन्हें “ऊपरकी 
पेमिलपर रहनेवाले” अथवा ' नियली मंज्ञिकूपर रहनेगछे ? इन दोनों शब्दोंसे पहचाना 
जाता है। इस तरह यहाँ भी कुछ वर्ण मुखसे उच्चारित किये जाते हैं, कुछ वर्णे 
नासिकासे उच्चारित किये जाते हैं ओर कुछ वर्ण मुखसे और नासिकासे इस तरह 
दोनोंसे उच्चारित किये जाते हैं । उनमेंसे जो वर्ण मुखसे उच्चारित किये जाते हैं उन्हें 
*मुखसे उद्चारित किये जानेवाले” इस शब्दसे, जो दण नासिक्रासे उदच्चारित किये 
जाते हैं उन्हें (नासिकातें उच्चारित किये जानेदाठे,' और ज्ञो वणे नासिका तथा 
पमुखसे उज्ञारित होते है उन्हें 'मुससे उच्चारित तथा नासिकरासे उच्चारित” इस तरह 
दोनों शब्दोंसे पहचाने जाते हैं। (अतः मुख और नासिक इन दोनोंपे उच्चारित 
किये जानेवाले सानुनासिक्र ख़र अथवा पंचम वर्ग आदिकी 'नासिकरचन? यह 
शबद्‌ आसादवासिन्यायले लागू होनेंके काएण 'मुख” शब्द न रखा जाय तो भी उन्हें 
संज्ञा होगी! ) 
इप्त तरह मुख और नासिक्रा इन द्वोनेंसे उच्चारित वर्णोंक्रो संज्ञा सिद्ध होंगी। 
परन्तु थम्त और अनुस्वार इन्हें भी संज्ञा आप्त होती है ( उप्तका निपग्ररा केसे हो १ ) 
( उन्हें संज्ञा हुई तो भी ) कुछ दोष नहीं आता, (ओर संज्ञा न करनेंगे ) 
कुछ लाम भी नहीं होता । 
परन्तु ( विधिशासके स्थानपर ) अन्योन्याश्रय दोष आता है। 
बहँ अन्योन्याश्रय दोष कैसे आता है ? 
सिद्ध सानुनासिक दर्षकों सेज्ञा की जाती है और सेजाते अनुनासेऊ ड्विये 
जाते हैं। ( तब संज्ञाको अनुनातिककी उत्पत्तिक्ो आवश्यकता है, और अनुनाधिक्कोी 


श्श्८ अश्रीमगवत्पतश्नालाविराचितं.. [भ १पषा, १ भाहिक ४ 


नामानुनासिको भाव्यते तदितरेतराश्रय भवति। इतरेतराश्रयाणे च कार्याणे न 
प्रकलपन्ते । 5 
अनुनासिकसंज्ञायापितरेतराश्रय उक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
किपुक्तम्‌ । सिद्ध तु नित्यशब्दबादिति। नित्याः शब्दा नित्येपु च 
शब्देषु सतोउनुनासिकस्प संज्ञा क्रियते न संज्ञयानुनासिको भाव्यते । यदि तहिं 
नित्या: शब्दा: किमर्थ शासत्रमू। क्रिमर्थ शात्रमिति चेनिवर्तकत्वात्सिद्धम्‌ । 
निवर्षके शाख्म्‌। कथम्‌॥ आडरसमा अविशेषेणोपदिटोइननुनात्तिक:। तस्य 











उत्पत्तिकों संज्ञाकी आवश्यकता है।) इसलिए इतरेतराश्रय दोष आतो है। और 
इतरेतराश्रयपर निर्भर कार्य तो नहीं हो सकते हैं। 

(वा. १ ) अछुतासिक संज्ञांरे विषय ( अन्योन्याध्रय दोष भाता है 
सही, परन्तु ) अन्योन्य।अभ्रयके विपयमें पहले ही बताया गया है । 

क्‍या बताया गया है 

“सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌! (१.१.१, वा. ९) इन इब्दोंसे (कहा गया 
है ) ।--शब्द नित्य हैं। उन नित्य शब्दोंमें सिद्ध जो अनुनाप्तिक है उसको 
अनुनासिक संज्ञा की जाती हे । संज्ञासे अनुनासिक उत्पन्न नहीं किया जाता है । 

पर यदि शब्द नित्य हैं, तो यह शास्त्र किसलिए किया गया है ९ 

यदि शासत्र किसलिए ऐसा (प्रश्न ) हो, तो शास्त्र निवर्तक होनेसे इश्सिद्धि 
होती है। शास्त्र निवर्तक है ( १.१.१, वा. १० ) 

सो कैसे ९ 

( शिष्योंकों उपदेश करते समय ) कुछ भी विशेष न बताते हुए (सामान्य 
रूपसे ) “आड़” शब्द निरनुनासिक (“आ ? के रूपमें ) उपदिष्ट कियौ गया है। 
अतः उस ( अनुनाततिक “आइ़ ? की ) सब्र स्थानोंपर निरनुनासिक बुद्धि (शान) 
प्राप्त हुईं । वहाँ ( ' आडो«नुनासिकइछन्द्सि 7--5।१।१२६ ) इस झ्ासत्रसे “वबेदमें 





४.“ आडोज्तुनासिकशछन्ददि ” ( ६११२६ ) इस सूत्रसे “ अन्न जे अपः ' यहीं 
मूलका जो निरतुनासिक * आ ? है उसको अलुनासिऋ अर्थात्‌ “ ओऑ? यद आदेश हुआ है। अब 
यहाँ अनुनासिक किसे कद्दा जाय वह पश्रकुत सूतसे समझनेके बाद द्वी *आडोउलुना० ? इससे 
« अश्न भौ! यहां अनुनासिक किया जा सकता दै। और वद “भा? आदेश होनेके बाद ही 
उपको प्रह्नत सूत्रसे अनुनासिक सैज्ञा दी जा सकतीहै। तातय यहदद दै कि, वैज्ञा होनेपर 
अचुनासिक द्वोगा और असुनासिक द्वोनेपर उसको संज्ञा द्वोगी । अतः कुछ भी सिद्ध न दोनेसे 
* अन्योन्याश्रयदोप * आता दे । 

७... आ्रादयः? ( १४५८ ) यदों थ, परा इत्यादि प्रादिगण कद्दे समय “ जाइ ? ऐसा 
प्राणिनिने गणपाटमें पढ़ा दे । 


झा, १ पा, १ आहिक ४) ब्याकरणमहामाध्यम २१९ 


र्वत्ानमुनासिकबुद्धिः प्रसकता | तत्नानेन निवृत्िः _क्रियते। छन्दृस्यचि परत 
आझोष्ननुनासिकस्य प्रसज्ेइनुनासिकः साधुर्मवतीति ॥ 
तुस्पास्यप्रयर्न सवर्णम्‌ ॥१।१) * 
तुह॒या संमित तुल्यम। आएस्‍ये च॑ प्रसश्वास्यप्रमलख । दुल्यास्थे 
तुस्प्रथले चे सवर्णेसंसशं भवति॥ कि पुनरास्यम । हीकिकमास्थमीशलमृति 
प्रक्काकलकात । कये पुनरास्यप |” । अस्यस्तानेन बर्णानित्यास्थम्‌ । अन्नमेतवास्य- 
कि नि 7 


अच्‌ ( खर ) आगे होनिपर उसके पक निरतुनासिक आइ? का उच्चारण न करके 
अगुनासिक आइ' फा उच्चारण (किया जाय ऐसा कहनेसे ( अननुनासिक 4 आइ? 
की बुद्धि ) निरृेत्त की जाती है। 

(स्‌. ९ )--( ताछ, कंठ आदि ) मुखमेंके स्थान तथा ( आम्यन्तर ) 
प्रयत्त का (जित धर्णोके विपयर्मे ) समान हेति है, उन वर्णौकी सबण 

) 

( तुल्यास्यप्रयस्न॑ ? समासका विग्रह कैसे किया जाय १ ) तुछा अथोत्‌ तराजु । 
(तुला के आगे संत --अ्थीत. “तु हुए? इस जर्थमें- ८ज्ञीवयोधगि०“ा 
४।४॥९.०--इस सल्नसे “ययत्‌! प्रत्यय करके “सुहश” इस अर्थका ) ८बुल्प! (शब्द 
बनाया गया है )। आस्य' और “प्रयत्न! (इन १ द्दोके दंद्डसमासकों जाति- 
रप्राणिनाम/““ रै४पि: देह सून्नसे एकव्भाव करके ) आस्यप्रयरत्त) ( शब्द 
बनाया गया है )। ( तुल्या और आस्यप्रयत्नों इन शब्दोंका “तुल्ये आस्यप्रयरत्न 
यहश्य” यह बहुनीहि समा कया गया है। ) अतः जिन दो बर्णॉका आर्य हुह्य है 
तथा प्रयत्न भी तुल्य है रुसे वर्ण परस्पर सवर्णसंशञक होते हैं । 

फिर “ आस्य ' क्‍या है? 

ऑसे कण्ठमणितकका “ मुख नामसे छोकप्रणिद (जो अन्तर्गत प्रदेश है ) 
बह यहाँ * आस्य ! है। 

(इस प्रदेशको )  आस्य हब्क कैसे ठगा हुआ है! | अस्पल्त्यनेन पर्णोव 
अर्थीत्‌ इससे वर्ण बाहर कँके जाते हैं अर्थीद्‌ अभिव्यक्त होते हैं, ( इस व्युत्पत्तिस ईर्स 
अदेशको “ आस्य झब्दे छंगता है ) | डर्चनं ५ अन्नमेतदर आस्यन्द्रते? अर्थात्‌ अर्न 


हि कप कपल पर 

१... मुँदम अन्न रखते दी झट मुंहनें हार निर्माण होती दे! पदंडी ब्युत्पत्तिमं " भय 
केपणे ' इस दिवादि (४ ) गणमेंसे ' अत बातुके आगे € करण ? अं * ण्यद प्र छ्याया 
है; दूसरी व्युत्पत्तिमे ' भा ' उपसाके आते * स्यन्ड धातुके आते कमीणि डे! सदा छयाया 
है।इस प्रकार दोनों रीतियोंते आत्य ४ झब्द दिझ किया न सकता है। “ स्थन्द ! घातु 
*द्बीमूत करना? इस अधमें सके दे । पद पाठ अकमेक भी दे, लोर उसझा अर्थ दे 
* द्रवीभूत होना ' ॥ उस समय बारे _ के परम किया जाय ५ अथवा * अन्न जद दरवीभूत 


२४० श्रीमगवत्पत भ्नालिविराचितं [अ. १ पा. $ आदिक ४ 


न्दृत इति वास्यम्‌ ॥ अथ कः प्रयन:। प्रयतने प्रयतः | प्रपूवोततेमाविसाधनों 
नइप्रत्ययः ॥ यदि छोकिकमास्यं किमास्योपादाने प्रयोजन सर्वेपां हि तसुत्य 
भवति । वस्ष्यत्येतत्‌ | प्रयलविरेषणमास्योपादानमिति ॥ 
सब्णसंत्ञायां मिन्नदेशेप्मतिम्सड्+ प्रयत्नसामान्यात्‌ ॥ १ ॥ 
सवर्णसंज्ञाया भिनदेशेष्वतिप्रसद्"ो भवाते । जबगडदशाम्‌ | कि कारणम्‌। 
प्रयलसामान्यात्‌ | एतेपां दि समान: प्रयलः ॥ 


सिद्ध ल्वास्ये तुल्यदेशमयत्म॑ सबर्णेम्‌ ॥ २॥ 
सिद्धमेतत्‌॥ कथम्‌। आस्ये येपां तुल्यों देश: प्रयलश्व ते सवर्णसेज्ञा 


इसमें दंव निर्माण करता है वह “आस्य” है, (इस व्युत्पत्तिसे उस प्रदेशको 
4 आस्य ? शब्द लगता है )। ( अतः “मुख? नामसे जो प्रप्तिद्ध है वह “आस्य' है।) 

अब, “ प्रयत्न” का अर्थे क्‍या है १ 

: प्रयत्न? का अर्थ है “प्रयतन ? । यहाँ “प्र? उपसर्गपूर्वक ( “ यती प्रयत्ने' 
इस ) “यत्‌? धातुके आगे (“ यजयाचयत० ?--३३।९०--इस सूत्रसे ) मावमें 
( धात्वर्थमें ) “ नड्ट ” प्रत्यय किया गया है ] 

यदि “ मुख? नामसे लोगोंमें प्रसिद्ध वस्तु यहाँ “आस्य ? शब्दसे विवक्षित है, तो 
सूचमें ' आस्य ” शब्द रखनेमें क्‍या प्रयोजन है? क्योंकि सभी वर्णोकों उस मुखकी 
समान आवश्यकता है । 

* प्रयत्न ” शब्दुकों विशेषण देनेके लिए “आस्य ? शब्द रखा गया है, ऐसा 
आगे ( वार्तिककार ) कहनेवाले है। 

(वा. १) सप्रणसंज्ञाके विषयमें मिल्ल भिन्न स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाले 
चर्णोके संत्रंधम प्रयत्न समान दोनेले अतिव्याति आ जायगी । 

भिन्न स्थानॉमें उत्पन्न होनेवाले जू व्‌ ग्‌ ढू द्‌ ये वर्ण परस्परके सबण होनेपर 
अतिप्रसंग ( अतिव्याप्ति ) दोष आता है। 

क्या कारण है ? 

जू, ब्‌ आदि वर्णोका प्रयत्न समान हे इसलिए। 

(था. २) इृष्ट कार्य सिद्ध होता है, कारण कि झुखमें जिसका देश तथा 
भयत्न समान है थे सव्ण होते हूँ। 

इष्ट कार्य सिद्ध होता हे ( और उपर्यकत दोष नहीं आता है )। 

सो केसे ! 

4४ आस्पे तुल्यदेशप्रयत्म॑ सवर्णय्‌ ” ऐसा सूत्र करनेपर यह दोष नहीं आता है! 





होता दै चद आस्य ? ऐसा भी अर द्ोता हे ॥ उस समय * अधिकरण *? अ्येमें * ड? प्रत्यय छिया 
दे ऐसा समझा जाय । 


भ. ३ पा. १ आाहिई ४) ब्याकरणमद्दासाध्यम ३४१ 


भवस्तीति वत्तव्यम, । एवगपि किमास्योपादाने प्रयोजन सवेंपों हिं तत्तुल्यम्‌ । 
प्रयर्नविशेषणमास्णोपादानम । सन्ति द्यास्याद्रायाः मयता:। के हापिता भवस्ति | 
तेए सत्वसत्थपि सवर्णसंशा सध्यति | के पुनस्ते। विवाराबारी। श्वासनावी। 
चोपवदूपोवता । अशप्राणदा महाप्राणतेति | तन ब्गोणां प्रथमद्वितीया विवृत- 
फृण्ठाः श्वासजुप्रदाना अधोपा:। एके ल्पप्राणा अपरे महाप्राणा:) सुवीयचतुर्भाः 
संबुतकण्ठा नावानुप्रदानां चोपबन्तः । पकेहसप्राणा अपरे महाप्राणा:॥ सभी 
वृतीयास्‍्तथा पंद्नमा आतुनामिक्यवर्जन । आनमाशिक्य तेषामपिकों गुणः | 
समप्पर्ण्य स्वर्ग नपाए पक लग * सवर्णसंज्ञा न भाशोति ) कि फारणम्‌ । चाह द्यस्पात्प्यानमवरणत्य । 


अपीत्‌ जिन वर्णाका मुखमेका देश (अर्थात्‌ स्थान ) तथा प्रयत्न सप्तान पद प्रयल समन है मे 
प्रस्पए;के सबंध एोते है ऐसा सू् किया जाय। हुता हो तो भी धआस्या शब्द 
रफ़नेग कया प्रयोजन हे / क्योंकि सब वणोंकों आस ) की अर्थीव, 'मुप्र! की 
आवश्यकता समान ह्ीदे। 
“अयत्न! की विशेषण दुनेंके लिए | आस्य ? शब्द रख! गया है। प्रवत्त पुके 
बाहरके भी होते दे और ( सूत्रम 5*आस्य शब्द वे 
वे (बाह्म प्रयत्न ) समान हो अथवा न हो, तो भी सबणे रंंज्ञों होती ऐ। वे बाह्य 
प्रयेत कौनसे हैं! वियर और संवार, भ्वास और नाद, धोप और अचघोष, औए 
अष्पप्राण और महात्राण थे (बाह्य प्रथल ) $। उनमें प्रत्येक बर्गमेके प्रथम और 
द्वितीय वर्णेके विग्रए, 3बास और अधोष .ये प्रय्न हुं। उनमेंसे पहले अर्थात पहले 
बर्णोका अल्पप्राण भय॒त्न है; अन्पोंका अचीत्‌ इसे वर्णोका महाप्राण प्रयत्न है 
'सेही बर्गेके इतीय और चतुर्य वर्णोके संरा> नाद और घोष ये प्रयत्न हु। और 
उनमेंसे पहके अपीत्‌ तृतीय वर्ण अल्पप्राण हू। और अन्य अर्थात्‌ चतर्थ वर्ण महा" 
जआआाण हैं । और बर्गके बृतीय वर्णोंके जो ( बाह्य अयत्न ) हैं वेही वाके पंचम बर्णके 
आलुनाशिवर्यर रहित प्रयत्न ६५ केवल उस्त पंचम वर्णीओ स्थानपर आनुनासिस्य 
घूक अधिक गुण है) 
(बाद्य अथल्नोकी व्याकतिके छिए. 'आस्य! शब्द दिज्लेषणके नाते प्रयुक्त 
करनेपर कं ख्‌ आदि एक दर्मके वर्ण परस्पर सदर्णे नहीं होंगे। यह दोष दूर हुआ, ) 
हो भी ( अठाएह प्रकारके ) 'अ पर्ण एक दूसरेंके सरर्णे नहीं होंगे। काएण गया हे? 


कारण कि “भा बर्णैका स्थान मुसके बाहर है * 
सनक 2 


२, फकुखुम घ्ड इलके बाह्य प्रयन्‍त समान नहीं है, तो भी दे दौव व परस्पर सच 

समहे जाते हैं| चयगी, टी» हावी और पवन इसके बएमें भी यही उमसा जाय। 

३, . झठारद प्रकारफे अवगेस, कण्टएधान सामान दी ६॥ पर दद स्थान मुखप्रदेशके 
६ औए 


बादरका दोनेसे ठप्पुफ नहीं दोगा मुरणदेशरे मौतए हो टनछा दूसरा कोई समान स्पान 
नहीं । भत- अठारई 'प्रकारके आवन परधपर सदण नहीं होंगे मई दोष गाता दे। 


जूक हु 


श्छ२ अआीमगवत्पतनञ्नलिपिरचितं (म, १ पा. १ आहिक ४ 


सर्वमुखस्थानमवर्णमेक इच्छन्ति। एवमपि व्यपदेशों न प्रकृत्पत आस्ये येषां 
तुल्यो देश इति। व्यपदेशिवद्धावेन व्यपदेशो भविष्याति | सिध्यति। सू्च तह 
मिद्यते॥ यथान्यासमेवास्तु। ननु चोक्त॑ सवर्णसंज्ञायां मिन्रदेशेष्वातिप्रसद्ः 
प्रय्षसामान्यादिति । नेष दोष: | न हि लौकिकमास्यम्‌ । के तहिं। तद्धितान्त- 
मास्यम्‌ । आस्ये भवमास्यम्‌। शरीरावयवायत्‌ [ ५-१-६ ]। के पुनरास्पे 
भवमू। स्थान करण च। एवमापे प्रयल्लोइविशेषितों भवति | प्रयलश्व विशेषितः | 


सभी मुख़ “अ? दर्णका स्थान है ऐसा भी कोई कहते हैं। 

ऐसा ग्रहीत माना जाय, तो भी “मुखमें जिनका तुल्य देश है? यह व्यवहार ठीक 
नहीं बेंठेगा । 

४ व्यपर्देशिवदेकस्मिन्‌ * न्‍्यायसे उपयुक्त व्यवहार ठीक बेठ सकेगा। 

(उसी प्रकार “आस्ये तुल्यदेशप्रयत्न॑” ऐसा सूत्र करनेसे ययपि ) सब सिद्ध 
होता है, तो भी मूल सूत्रमें बदल होता है ( उसका निपटारा कैसे हो १ ) 

तो फिर मूल जो सूत्र है, वेसा ही सही । 

परंतु मिन्न भिन्न स्थानोंके (ज्‌ ब्‌ ग्‌ डू द इन ) वर्णोके विषयमें सवर्णसंशाकी 
अतिप्रसक्ति आती है' ऐसा दोष पहले दिया है न १ 

यह दोष नहीं आता। क्‍योंकि “मुख? नामसे प्रसिद्ध वस्तु, यहाँ “आस्य 
ऋब्द्से विवाक्षित नहीं है । 

तो फिर क्‍या विवक्षित है १ 

यहाँका “आस्य ? शब्द तद्धितप्रत्ययान्त है। अर्थात्‌ ' आस्ये भवग॒ ? ( मुसमें 
होनेवाढा ) इस अर्थमें 'शरीरावयवाद्त्‌ “---४।३५५ (इस सूज्ञसे “यत्‌? प्रत्यय 
करके “आस्य ? शब्द बना है। ) 

मुसमें होनेवाला सो क्या है ? 

(ताल्वादिक ) स्थान और (वर्णोच्चारणके पूर्व होनेशले जिद्धाके स्पर्श 
आदि ) करण ( यहाँ “ आस्प ? शब्द्से विवक्षित हैं )। 

(तद्धितान्त आस्य झब्दका ग्रहण किया ) तो भी ( “आस्य? और प्रयत्न” 
इन दो शब्दोंका दद्धमास किया जानेके कारण “आस्य? झाब्द ) प्रयत्न! के 
लिए विशेषण लागू नहीं होता। 

४, अ. १. पा. १. स्‌ २१ टिप्पणी देखिये ॥ तव * मुख आप ही छझपनेमेंका दे” ऐसा 
समझकर मुधस्थान सभी अवर्णोरे लिए समान होनेसे ये परस्पर सवर्ध समझे णायेंगे। 

७. कारण कि  मुफ्मेंछा देश कर्यात्‌ स्थान समान चाहिये? यद शर्ते मूछ सूत्त 
रखतेमें नहों निझझती । 

६, टससे प्रयत्न शब्दसे घाद्य अपत्न भी भायेंगे भीर रू, य भौर ग्‌ ये परतपर दर्ज 
नंगे? 





श्र )पा. $ भाहि% ४) व्याकरणमदामाण्यम भ्छ१ 


फपम | ने दि प्रयतने प्रयत्न: । कि वहिं। प्रास्मो सतृस्‍्य प्रयत्म:। यदि 
प्राएगे यत्र्य प्रयत र॒मरप्यवर्णर्य एडोल सयर्णतेज्ञा प्राशोति | प्रशिदा: 
बरगीपेती ॥ अपरैश्य तर्तेधोश्य सरर्णसशा प्राप्नोति। विवुततरापर्णावेती। एतयोरेव 
वह बिपः पाता प्रणोरि ( नेती कर पियः सरर्णशैशञा प्रापोति । नेती तुल्पर्यानी । उदाचादीनां तर्दि सर्ण[ंशा 


तो भी गिशेष प्रकारका प्रयत्न शनमें आता हे । 

शो कैसे ? 

(किसी भी प्रशाएा अर्थीत्‌ सामान्य ) मंगल इस अर्धका यहाँड्ा मयान 
शब्द मी है। तो ' प्रारंभो यलप्त्य ? (इस स्थृत्पणिते प्रय नंर्मिसे वर्णों पति होनेडे 
पहुंछेफा यन आभ्यन्तर प्रयत्न ) इस अर्येडा यहाँ ( प्रयन शब्द रे 

यत्नोगिंगे वर्णत्पति होनेके पटठेका जो यत्न है पटी प्रथन है ऐसा परहीत 
माना जाय तो भी अपप और पढे ( अर्पात्‌ ए जोर औ घण ) इन परस्पर 
शापणरशा प्राप्त रोती ऐै 

( मिटाये एुए एप पानीकी तरह ०, ओ ) थे बे ( अआार इकार और अडाए- 
उकार इनसे ) मिश्रित हां 

हो अ यर्ण और ऐच, ( अर्थोव पे और ओ ) इन परस्परोंकी सबर्णमंज्ञा प्राप्त 
होती ऐ ४ 

ओर औी बे विव्रततर अपत्नोीड अपशेसे यूर्क &६॥ ( अतः आम्यन्तरपसन' 
शाप्पे न ऐनेफ्रे फाएण उन परस्परॉम एश्णेसज्ा नहीं होती । ) 

तो ऐ और ओ ये ऐ पएपर सगे समझे जायेगे व कर 
देकर औए ओरार इन ( ताल्शदिक ) पे स्पान समान नहीं हैं । 


७. एड शर्पा५ ९ कोर भो । इस परछा दूदभा), शो भरी जैसा हापी देगा रे 
उपदा प्थान कौर प्रप्न सडरसरश ही दोनेसे नि हेशव ९ भीर उसझा झो छएहे भी पाते 
भर प्रपान भेरी अपरय, अशारएा दी होगे। कण मे और ए 7पाभ अप भो में परपरर 
सझी होंगे 


२१४४ ओरीमगवत्पतश्नलिविरचितं॑.. [भ. 3 पा. १ भाहिइई ४ 


न प्राप्तोति | अभेद॒का उदात्तादयः ॥ अथवा कि न एतेन प्रारम्मो यज्स्थ प्रयत्न 
इति | प्रयतनमेव प्रयलस्तदेव च तद्धितान्तमास्यम्‌ | यत्समा तवाभ्नस्रि्यामः । 
फिं सति भेदे। सतीत्याह। सत्येव हि भेदे सवर्णसंज्ञया भवितव्यम्र। फुंत 
एतत्‌ । भेदाधिष्ठाना हि सवर्णसंज्ञा ।' यदि दि यत्न सर्व समान तन्न स्पात्सवर्ण- 
संज्ञाववनमनर्थक॑ स्यात्‌। यदि तहिं सत्ति भेदे क्रिंचित्समानामिति कृत्वा 
सर्णसंज्ञा भविष्यति शकारछकारयोः पकारठकारयो: सकारथकारयोः सवर्णसाज्ञा 
प्राण्ोति | एतेपां हि सर्वमन्यत्समा् करणवर्जम्‌ ॥ एवं तहिं प्रयतनमेव प्रयन्षस्तदेव 
च्‌ तद्धितान्तमास्य न त्वय द्वन्द्द आस्यें च प्रयवश्वास्यप्रयन्ममिति । किं तहिं । 


तो फिर उदाच, अनुदात्त आदिकों आपसमें सवर्णसंश्ञा प्राप्त नहीं होती है । 
डद्ात्त, अनुद्ात्त आदि ग्रुण ब्यक्तिका भेद्‌ नहीं कर सकते। ( अतः उदात्त, अनुदात्त 
मे गुण स्वये भिन्न भिन्न प्रकारके होंगे, तो भी तय॒क्‍तोंकी सर्वर्णसंज्ञों होगी।) 

अथवा यल्लॉमेंसे वर्णात्पत्तिके पहलेका यत्न, इस तरह प्रयत्न शब्दका 
( विशेष ) अर्थ लेनेकी हमें क्या विशेष आवश्यकता हे? अतः सामान्य यतत ही 
अयत्न ( शब्दका सही अथे ) और तद्धितान्त आस्य झब्दका ( ताल्वादि स्थान यह ) 
पहला ही अर्थ ( रहने दीजिये )। उनमेंसे जो यत्न दोनोंका समान हो उतना लेकर 
सवर्णसंज्ञा की जा सकेगी । 

परन्तु क्यों, भेद होनेपर भी सवर्णेसेज्ञा की जायगी ९ 

जी हाँ, भेद हो तो भी करनेका विचार है । और भेद होनेपर ही वास्तवमें 
सर्णसंज्ञा होनेदाली है। सो कैसे ? भेद॒पर ही सर्णसंश्ञा अवडंबित है इसलिए । 
यदि जहाँ सभी समान हो वहों (सवण्णसंज्ञा) हो, तो सवर्णसंज्ञाका विधान 
निरर्थक होगा । (अतः वर्गके बाह्य प्रयत्न भिन्न हों तो भी आभ्यन्तर प्रयत्न समान 
होनेके कारण सब संता होंगी । ) 

यदि भेव्‌ होनेपर भी थोडीसी समानता लेकर सवर्णसंज्ञा हो, तो शकार और 
छकार, पकार ओर ठकार, सकार और थकार इन परस्परोंकी सवर्णसंज्ञा प्रसक्त 
होती हैं। आम्यन्तर प्रयत्वनक अतिरिक्त अन्य सब (वाद्य प्रयत्न और स्थान) 
इन दर्णोका समान है। आभ्यन्तर प्रयत्न केवल भिन्न हे'*।) 

थदि यह वात है, तो प्रयत्न शब्दका सामान्य यत्न (दोनों प्रकारके ) यह 
अर्थ और तद्धितान्द आस्य झब्दका ( आस्यभव ताल्वादिस्थान ) यही अर्थ रहने 
देँ। परन्तु आस्य॑ं च प्रयत्नश् < आस्यप्रयत्न ? इस तरह यह द्वंद्ध समास नहीं है । 

३३... तब सूजमें “ अयत्व? वाब्दसे वाद्य प्रथत्त भी लिये गये, ओर वे यदपि कू 
ग्‌ इनके विपयमें भिन्न हैं, तो भी उनका स्पथ आाशयन्तर अयत्न समान दोनेसे सवर्ण्तज्ञा होगी। 


१४. छा, प्‌, स्‌ का आम्यन्तर प्रयन विदन हे, ओर छ, 6, थ्‌ का आम्यस्तर अयत्त 
स्टूड दे, तो भी स्थान और वाद्य अ्पत्त समान दोनेसे सवर्णसड़ा दोगी । 
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जिपदो5ये बहुब्रीहिः । रस आस्ये प्रयक्ष एपामिति॥ अंधे पूर्वसतत्युरुपस्ततो 
बहुबीहिः । तुल्य आस्थे तुल्पास्यः) तुस्थारएः प्रयल एपामिति ॥ अथी 
परस्तशुरुपस्तती बहुवीहिः । आस्थे प्रयत्ल आस्पप्रयलः। तुल्य आस्पप्रयत्न 
एपामिति ॥ मु 

तस्य । तस्पेति तु वकत्यस । किं प्रयोजनम । यो यध्य तुल्यास्थभयत्नः 
स तस्य सवर्णसंशों सो स्थात्‌ । अन्यस्य तुल्थास्पपरयत्नोध्यस्प स्र्णसंज्ञो 
मा भूत । ४ 

हस्यज़चने बचनप्रण्तणयात्‌ ॥३॥ 

दल पल पक पन र न वक्तव्यम्‌)। अन्यस्य वुल्पास्यप्रयत्लीधन्यस्य सवर्णतंशञ+ 

ऋष्मान्न मव॑ति । बचनप्रामाण्याव्‌ । सर्णशैश्ञावचनसामध्यौत्‌ यदि द्यन्यस्य 


तो फिए क्‍या है! ' तुल्य. आये प्रयत्न: एव 3 हुसा “ तुल्यास्यप्रसत्न नें” यह 
प्रिपद्‌वहुतीहि है। (अतः शकार और छकार इन दोनोंका ताहुस्‍्यानोंमें जो आम्यन्तए 
ब्रयत्न है, व मिले है, और जी बाह्य अयत्न उन दोनोंका तुल्प है, वह तालुस्‍्थानोंमें 
नहीं है| इसीलिए शकार और छकार इन परस्परोंकी सवर्णसंशा नहीं होती । ) 
अथवा प्रथम भागका ' छुल्म आस्थे ठल्यास्यः/ इस तरह तत्पुरुष करके 
इसरा  तुल्यास्पः अयत्नः एपाम / इस अर्थका बहुमीदि किया जाय ॥ अथवा * आस्ये 
प्रयत्नः आस्यप्रयल्ल: / ईत तरह अगले पर्दोका तत्युदप करके बादमे “ तुल्पः आस्य- 
प्यत्तः एपास श्स अ्का बहुवीहि किया जाय ] 
बह ) उसका ( सब हो ) 
+तस्य? ऐसा बचन किया ज्ञाय। 
चया कारण है १ 
जिसके जिएसे स्थान और प्य ने समान है वह उसीका सवर्ण हो। जिर्के 
एकके साथ स्थान और प्रयत्न समान है यह, दूसेरेका सवर्ण न हो 
(वा. हे) “तस्थ शहर रखनेकी आवश्यकता नहीं; “सयणसंज्ञा? 
घचनके खैकपर ( इर्छसिद्धि द्ोती है ) १ 
परन्तु 'तस्य” यह (दचन ) कहनेकी आवश्यकता नहीं। तो फिर भिसके 
एुकके साथ स्थार्ने और प्रयत्न समान है वह दूसरेका सब क्यों नहीं होता! विशेष 
[वेंघिंक बठपर । सवर्णपैजञातिधि किये जानेंके बरुपर नहीं होता। यदि एके ५ 
22 40 मदक ३ एकक् साथ 





५५. 'आस्य * शन्द तद्धित-पत्ययान्त द्ोनेके काए। मुल्में झा वाल बादि स्थान है 
उकका दे है" ये” बढ एरवक्लजिवा जाग / आप” का! दर्यफे छ से प 
(0 गद्य 


अप है। 
+%  क्काशीप्रतिमं यद दार्लिकके रूपमें दिया हे । 


२४६ श्रीमगवत्पतक्ललिविराचितं.. [ भर, 4 पा. १ शाद्विक * 


तुल्यास्यप्रयस्नोउन्यस्य सवर्णसंज्ञः स्यात्सवर्णसंज्ञावचनमनर्थक स्थात्‌ ॥ 
५ संवन्धिशन्देवां तुल्यम ॥ ४ ॥ 
संबन्धिशब्दे्वा पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तयथा संबन्पिशच्दा: | मातरि वर्तितव्य॑ 
पितरि शुश्रूपितन्यमिति | न चोच्यते र्वस्यां मातरि स्वस्मिनवा पितरीति संबन्धा- 
खतद्॒म्यते या यस्‍्य माता यश्व यस्य पितेति । एवमिहापि तुल्यास्यप्रयत्न॑ 
सवर्णामित्यञ्न संबन्विशब्दावेती। तत्र संबन्धादेतद्वन्तव्यं यत्मति यत्तुल्यास्पप्रयर्त 
. तत्मति तत्सवर्णसेज्ञ भवतीति ॥ 
ऋषारलकारयोः सवर्णविधि; ॥ ५॥ 
ऋकारलकारयोः सवर्णसंज्ञा विधेया | होत रूकारः होतकारः। कि प्रयो- 
जनम्‌ | अकः सवर्णे दीर्घः मे ०१ | इति दीर्घत्व॑ यथा स्यात्‌। 
मैतदस्ति प्रयोजनम्‌। वक्ष्यत्येतत्‌ । सवर्णदीर्घत्व ऋति ऋवाबचनम्‌ छति 


तुल्यास्यप्रयत्न होनेवाला वर्ण दूसरेका सवर्ण हो तो सवर्णस॑ज्ञाविधान ही निष्फल होगा। 
(वा. ७ ) अथवा सम्बन्धि शब्दोंकी तरह यह है। 

' अथवा सम्बन्धि शब्दोंकी तरह यह है। जैसे, माताके प्रति पूज्य भाव रखा 
जाय, पिताकी सेवा की जाय। यहाँ माता और पिता ये सम्बन्धिशब्द हैं। वहाँ 
यद्यपि अपनी माता अथवा अपना पिता ऐसा निर्देश नहीं किया जाता, तो भी 
जिसकी जो माता है अथवा जिंसका जो पिता है वह अपने सम्बन्धसे जाना जाता है। 
बैसेही यहें भी “तुल्यास्यप्रयर्न॑ं,' “ सबर्ण? ये दो सम्बन्धिशब्द हैं। वहाँ सम्बन्धपरसे 
जो जिससे तुल्यास्यप्रयत्न है वह उसीका सवर्ण होता है? ऐसा माना जाय । 

(वा. ५) ऋकार और रूकार ये दो धर्ण एक दूसरेंके सबर्ण समझे जायें। 

ऋकार और ल्टकार ये दो वर्ण एक दूसरेंके सवर्ण समझे जायें । उदाहरणके 
लिए, होठ + लका - होतृकारः । ( यहाँ क्र और लू सवर्ण हों। ) 

क्या प्रयोजन है? हे 

४ अकः सवर्णे दीर्घ:? (६।१।१०१ ) सूजसे (क्र और लू इन दोनेकि स्थान- 
पर ) दी (ऋ ) हो जाय। ही 

यह प्रयोजन नहीं होता। क्योंकि “ अकः स्वर्ण दीर्घ:” (६११०१ ) यहाँ 
४ क्षति ऋ वावचनम, दाते छु वावचनम्‌ ? ऐसा वार्तिककार कहनेवाले हैं । ( अतः 


५ 


अकके आगे ऋकार झोनेपर ्ट्फ स्थानमें द्विमात्रिक ओर जिसमें दो रेफ हैं ऐसा 


स्वतंत्र दीर्ष मर आदेश होती है। बेसेही रूकार आगे होनेपर पूर्वपरके स्थानमें 








१६. हस्व, दीप, प्ठत मिठ्यर भठारद्द मशारका जो ऋकार श्रचारमें भाता दे वढ 
विद प्रयत्नझ्ा है. भौर उन शठारदमें भन्‍्तगत एक द्वी रेफ दे। भौर इस पार्तिकर्मे फद्दा हुआ 
जो ऋकार है वद उन अठारद कडारोंसि मित्र है। उस प्रवत्न इंपत्स्पष्ट दे, ठसके अस्तगत दो 
रेफ हैं, उन दो रेसॉडी मित्रय्म एड माता द्वोती दे, भोर उन दो रेफोंके जासपास जो 
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घुवावचनमिति । तस्सव्णी यथा स्थात्‌ । ईहे हो भूत्‌ दृष्युकारः मध्ुकार इंति । 
यदेह॒त्तवर्णदीर्घत्व ऋतीत्येददत इंति वक्ष्यामि। तत छूृति | लकारे चवार्ड 
मवति। ऋत इत्येव। तन वक्तव्य भवति। आवश्ये तद्गकव्यम्‌ | उकालो& 
'बति। ऋत इत्थप। वति। अवश्त म। 


न 5+++“+77::/" होता 
दिमात्रिक छ और जिपमें दो लकार हु ऐसा स्वतंत्र बी रूआदेश होता है। 
अथोद्‌ दार्तिकोंसे ही वहाँ (द्विप्नातिक ऋ अथवा लकार होनेंके कारण ऋकार और 
छक्कार इनकी सदर्णसंशञाका विधान करनेदी आवश्यकता नहीं है।) 

( परन्तु बह द्विमाजिक ख़तेत्र ऋकार अथवा रूकार ) सवणे आगे होनेपर 
ही हो। (सब आगे न होनेपर दष्य्शकारः, _' मध्न्लकारः ? थहों। वह 
नहीं होता है ।( तब ऋकाए-छकाएंकी सवरणेसेश्ञाका विधान करना ही चाहिये।) 

। ( अकः पार्णे दीवः “8११०६ छुलसे कहें छुए ) सवणेदीषके विपयर्म 
*ऋति क वा वचनम/ इस ( प्रथम बार्तिक ) में जो. .' ऊंति ) पद है 
उस पदुके बदले “ऋतः ” ( यह पद्मम्यन्त पद ) प्रयुक्त किया जायगा। 
( वहां सवर्ण पद॒ुकी अनुडत्ति आती है। ऋकारका सवर्ण ऋकार ही. होनेके 
कारण ऋकारके आगे ककार ही होनेपर यह वचन प्रदत्त होगा । अतः 
: धाजदु: ? यहेँ। अतिमसंग नहीं आता ।) उसके आगे ' रूति छ वा” यह दूसरा 
बार्तिंक है । ( यहाँ। सवणपदुकी अनुबृत्ति न की जाय । ) (ऋता” इस पश्चम्यन्तकी 
अनुब्नाति की जाना पयौह्ठ होगा । क्योंकि ऋकारके आगे त्ूकार होनेपर द्विमाविक 
हू आदेश विकह्पसे होता है (ऐसा अर्थ होनेके काएण दष्प्धकारः आदि 
दोष नहीं आता ।) इसीलिए ऋकार और रूकार इन परस्परोंकी सवर्णसंशञाका विधान 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

( परंतु सरर्णेसंश्ञाविधायक प्रकृंत बार्तिक किया जानेपर ऋति के वा यह 
बार्विकद्नेय करनेकी आवश्यकता नहीं हीती हैं | इस बार्तिकद्यसे विंदित है पर 

दीपे हैं । अतः ऋकार आगे होनेपर /अकः सवर्णे दीप: “7%॥९ १ 
सूजसे एक बार द्विमात्रिक दो रफोंका स्व॒तेत्र ऋ होगा। और एक बार ऋकार 
होगा। उसी प्रकार रूकार आगे होनेपर ऋकार-छकारकी सवर्णसंरा होने पर । 
दिभात्रिक दो रूकारोंका स्वतंत्र छकाए होगा और एक बार निर्द पात बे और ; 

सबणेसंज्ञा बतानेवाला प्रकृत बातिक किए गया) तो नि + 
'छाति छ वा? यह वार्तिकदय अवई्य कर, चाहिये । यो दिमारि पक दो 
(शास२७) सबसे दिमानिक अचको दी रेत विह्ित है। और रिंग 





जतर्‌ मैसा भण दे (कक एक मात्रा दोंती दे। चात्पर, बे जा, पर अर 
ऋडार दो मानाओंगे युक्त है। भण्ठे ' लेते चाप 
प्रकारका है। 


श््च८ आरीमगचत्पतश्नलिविरचितं [(क, १ पा. ३ आहिक ४ 


ज्झस्वदीर्षहुतसंज्ञो भवतीत्युच्येत्त न ऋुकार छुकारो वाजस्ति। कुकारुय 
छुकारस्य चाच्त्वे वक्ष्यामि | तब्ावश्य वक्तव्य घुतों यथा स्यात्‌॥ होतु ऋकारः 
होतृकारः होतृ३कार: होतू लकारः होतुकारः होतु ३कार: । कि पुनरत्र ज्यायः। 
सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः । दीर्घत्व॑ चेव हि सिद्ध भवति | अपि च ऋकारमअहण 
लकारगहणण रंनिहित भवति । यथेह भवति। ऋत्यकः [ ६-१-१२८ | खट् 








रेफॉका स्वतंत्र ऋ तथा ल तो अच नहीं है। (अतः दिमात्रिक स्वतंत्र ऋकार वां 
लकार इनको दीर्ष नहीं कह सकते इसलिए सूचसे वे नहीं होंगे। इसीलिए वार्तिकद्दय 
करना चाहिये; ) 

परन्तु द्विमात्रिक स्वतंत्र जो ऋकार और लूकार है उसे अच्‌ संज्ञा की” 
जायगी। और वह अचू संज्ञा तो अवश्य" करनी चाहिये। होठ ऋकारः होतृकाएः 
यहाँ, और होतू छूकारः होत्लूकारः यहाँ वार्तिकके अनुसार प्राप्त हुआ जो द्विमात्रिक 
ऋकार तथा लकार है उसको प्छुत होके होतू ३ कारः और होत्छ ३ कारः ऐसे 
रूप होने चाहिये । (अतः दार्घ संज्ञा होनेके कारण सूत्रसे ही द्विमात्रिक 
ऋकार-ल्थ्कारका विधान होनेके कारण बह वार्िकद्दय करना आवश्यक नहीं है) 

( दोनों** प्रणालियोंसे इष्ट सिद्ध होनेके कारण ) उनमेंसे कौनसी (प्रणाली ) 
स्वीकारना भरेयस्कर है ? 

( “ऋकारलकारयों: ' ) यह सवर्णसंज्ञाविधायकवचन ही स्वीकारना श्रेयस्कर 
है । क्योंकि ( “ ऋति ऋ वा ? इत्यादि वार्तिकद्दय किये बिना ) द्विमात्रिक स्वतंत्र 
ऋकार-लकार सूत्रसे ही दीर्थ किये जा सकते है और अन्यत्र भी ऋकारग्रहणसे 
ह्थकारका ग्रहण होता है। अतः “ खट्व ऋश्य: ?, * माठ ऋश्यः ? यहाँ जिस तरह 


* १७. “ ऋत्दू ? में जो ऋकार उचारित हे वह विद्वत प्रयत्मका दे। तब उसके सवर्ण 
जो भठारद्द प्रमारके हस्व, दीप और प्छत ऋकार हैं थे भचू समझे जायेंगे। परन्तु इस वार्तिकसे 
कद्दा हुआ जो स्वव॑त्र ईपत्स्पृष्ट प्रयत्नका ऋकार है वह उन अठारद ऋफ़ारोंका सवर्ण नहीं। 
कतः उसको अच्‌ नहीं कहा जा सकता) 

१८. * अइञण ? सूत्रके बाद इन स्वतंत्र ऋ और छका पाठ किया जाय तो उन्हें मच, 
कद्ठा जा सकता है) 

१९, श्र और छूकी सवष्संज्ञा कदनेवाला प्रकृत वार्तिक्त और स्वतेन्न छ आदिश 
ऋहनेवाला “ऋति ऋ वा? यह वार्तिक ये दोनों वार्तिक किये जायें तो भी इन स्वतैत्र 5 और 
छूको शच्‌ संज्ञा नहीं दोगी; ओर वद अच्‌ संहा तो दनको प्छुत दोनेके लिए आवश्यक द्वी है । 

२०, सवणसंज्ञा कहनेवाला वार्तिक दिया तो, स्वतंत्र ' आदेश कहमेवाला वार्तिक न 
किया हो भी चल सकता है यद एक रीति है; ओर स्वन॑न्न क्र आदेश कदनेवाछा पार्तिक क्या 
तो सदणसंश्ञा कहनेवाला वार्तिक न किया जाय यह दूसरी रीति है । 


भर, १ पा. १ आहिक ४ ) व्याकरणमद्ामाष्यम्‌ २४९ 


कर माल ऋष्य:। इद्मपि संगुहीत भवति | खटू छकाएः माल छकार इंति। 
वा सुप्पापिशलेः [_६-१-६९ ) उपकॉीयति उपारकोरीयति | इवमपि रद 
भवति। उपल्कारीयति उपाल्कारीयति ॥ यवि तर्युकास्महण लकासहर्ण 
रंनिंहित मवत्युरणू सर। [ १०१०५६ _ लकारस्यापि रपरत्वे प्राशोति | छूकाररस्य 


पर वक्ष्यामि। तत्ावश्ये वक्तव्यमसत्यां सव्णसेज्ञायां विध्यथम्‌ । देव 
सत्पां रेफबाधनार्थ भविष्यति ॥ इह तह रपाम्याँ नो णः समानपदे [८-४९ शत 
इत्युका र्रहर्ण चोदिति _माहृणाण्‌ विवृणामिल वितृणामित्येवमर्धम्‌ । तदिद्दापि प्रामोति। 


पर वादा 
के क्षत्यकः (६१९९८ ) इ४ छूत्स प्रकृतिभाव ही है इसी तरह * सद्धव 
हकार:?, माल ऋकाए: ” यहां भी वह होता है। तथा उपने ऋकारीयाति ८ 
अपकॉर्रीयति, उपाकोरीयति यहाँ जैसे “वा सुप्यापिशले। 2 (99४5६ ) सूत्रसे 
(विकश्पसे वृद्धि होती ऐै ) चैसेही उप + रकारीयति ८ उपहकाररीयति, उपाल्कारीयति 
यहाँ मी वह होती हैं। 

यदि. सर्तत्र ऋकारगहणसे छकारोंका ग्रहण होगा, तो “ उरण रपए ए 
( ११५६) इस सूबसे लकारकी भी रपरत्व प्रसकत होता है। 

वहाँ रूकारके स्थानपर छुपरत्वका विधान किया जायगोा। वह लपरत्व॒फा 
ेघान तो अवश्य करना ही चाहिये। ( भेद इतना ही हैकि) सवर्णसंश्ञाका वार्तिक 
न होनेंके समय अपूर विंधिके लिए करना च्वाहिये। वही अब सर्णसंज्ञाका वार्तिक 
होनेंके समय प्राप्त रुप्र॒त्वके खाधके लिए होगा। 

(तो भी अन्यत्र दोष आता है।) “रपाम्याँ नो णः समानपदे ” ( ढा४॥१ ) 
यहाँ, मातृणी पितृणो स्थानॉपर (णत्व होनेके लिए) ऋकार गहण करनेंके बारेमे 
विशेषत्या विधान किया गया है। अतः वह णत्व बहप्यमाने पह्य यहों भी 
असक्त होता है। 

( परन्‍्तु पहुठे हम यह पूछते हु कि) सदर संशाका वार्तिक न होनेके समय 
भी “प्रवदृषष्पमार्न पश्य” यहाँ ( कुत्यचा-एं <डिरे+ इस सत्नसे णत्व ) क्‍यों 
नहीं आता 


लि बे कर 
त् पद / दव-लकारा? यों “आइए: » (६१००) सथसे श॒ण दीता है; 
और रपर हो तो ' तपर्काएः ' ऐसा विपरीत हमे द्वोग। 

१, छोर लफ़ो सवीवेश नह; पो उत्यु सरप्” (१५१५१) छत *ठव 
कार: ? के विषयर्म शा नहीं ह्वोषा । दब घर « शाइयुणः # ( हिपा८ट७ ) घूत्से थे गुण 
दोनिवाल] है चढ़ केवक “ कट जितना दी द्ोगा । अतः वर्दी ना ही पर्व कहना चादिये। 

३३. ' बृंदण” शब्दमे जित तरद फकारका घरव हुआ दे, उसी पर ऋ और छ सदर 
दोनेंके कारण ' क्लप्यमाव ' झनदमे हतहावरोंडी त्व दवोगा तेसा दोष जाता है * 

ध्या.--रे३ 


श्ष० आीभगवत्पतश्नदिविरचितत [भ. १ पा. १ आदिक ४ 


कुष्यमान पशयेति। अथासत्यामपि सवर्णसंज्ञायामिह् करमान्न मवति । प्रकुष्यमाने 
पश्येति। चुटतुलशर्न्यवाये नेति वक्ष्यामि [| अपर आह । 
जिमिश्न मध्यमैवर्गेलंशसैश व्यवाये न 
इति वस्यामीति। वर्णेकदेशाश्व वर्णग्हणेन गरद्न्त इति योध्माबुकारे 
लकारस्तदाश्रयः प्रतिपेधो मविष्यावि । ययेव॑ नार्थों रपाभ्यां णत्व ऋफारयहणेन। 
वर्णकदेशाश्व वर्णगहणेन गुह्यन्त इति योइसावुकारे रेफस्तदाश्रययें णत्वे भविष्यति ॥ 


नाज्यलौ ॥ १११।१०॥ 
अज्ञलोः प्रतिपेषे शकारमतिपेघो5ज्झल्त्वात्‌ ॥ १ ॥ 


हि. मर जि “26:95 92004: हक व 32 6:07 30202: 2/40+ 22424: /20-/24 कक 

हच्बग, टवगे, तवगे, लकार और शर (हा, प्‌, स्‌ ) नामके वर्ण इनसे 
व्यवघान'' होनेपर ( णत्व न किया जाय ) ऐसा निषेषतचन आगे बताया जानेवाला 
है। अन्य वैयाकरण यो कहते है कि 

4 ( कवर्ग और पवगे इन दोनोंके बीचके ) तीन वर्गोंके व्यञ्ञनोंसे तथा लकाए 
झकार और सकार इनसे व्यवधान होनेपर णत्व न किया जाय? 

देसा वचन किया जायगा। अतः ( “ प्रककूप्यमानं ” इस उपयुक्त उद्ाहरणमें ) 
४ बर्णक एकदेंशका वर्णवाचक शब्दसे ग्रहण होता है” इसलिए लकारमें जो यह 
एकवेश ऊुकार है उससे ब्यवचान होनेके लिए ( णत्वका ) निवेध होगा ॥१* 

ऐसा है तो फिर “रपाभ्याँ नो णगः (८४।१ ) इस णत्वके विषयर्में क्रकारका 
ग्रहण करनेमें ही कुछ तात्पर्य नहीं हैं। “वर्णोके एक देशका वर्णवाचक शब्दसे ग्रहण 
किया जाता हे” इसलिए ऋकारमें जो यह रेफ है उसके आधारपर ( “मातृणाय? 
आदि उदाहरणोंमें नक्ारको ) णत्व होगा। (अर्थात्‌ अब “कलप्यमानं” यहाँ णत्वकी 
प्राप्ति ही नहीं होती ।) 

(सू्‌. १० ) अच्‌ भर्थाव्‌ स्वर और हल्द्‌ अर्थात्‌ व्यश्नन ये पररुपर 
( सयणसंज्ञक नहीं होते )। 

(वा. १ ) स्वर और व्यक्षम इनकी सयर्णसज्ञाका प्रतिदिधथ किया 
ज्ञाय तो शकारकी ( शकारके साथ ) सवर्णसज्ञाका निषेध प्राप्त होता है, 
कारण कि शाकार स्वर भी दे और व्यञ्ञन भी है। 

३४... रेफ, परार भौर ऋणझार इनमेंसे जो कोई एक वर्ण हो, वह और नकार इन दोनोंमें 
व्यदधान होते हुए “न? को णत्व नहीं प्राप्त दोता । 

२५. सब ' अक्लप्यमाने ? रुपमें दोष नहों भाता हे । पर ' क्लप्यमार्न ? रूपमें ऋ कौर 
छू ये दो यार परस्पर सवर्ण द्वोमेके कारण जो दोष पदले दिया दे वद वैसे दूर किया जाय यह 
प्रश्न बाकी रद्ता है । 


॥.१वा. १ शाहिई ४). ध्याकरणमदासाप्यत शेष 


अग्यतो$ प्रतिपेषे शकारस्य शकररैण सर्वर्णततज्ञायाः प्रतिगेध: भागिति । 
कि कारणम्‌। अन्‍्झल्ल्वात्‌ । अधैव दि. शकारों हस्त । कप तायदस्त्वम । 
फार सरर्गप्रदगेन शकारमपि गुछातीत्यब्यम ) हसपिशाइल्वम ॥ वे 
फो दोष: । 
तत्र सबर्णलापे दोष: ॥ ९॥ 
तत्र सर्णलोपे दोषों भवति॥ परररातानि कार्याणि । झरो झरि सपर्णे 
[८४-६५ ] इति छोगे न प्राप्नोति ॥ 
___सिडपनच्लाव॥ है पवन जा समस्त ॥३॥ 
मिजाज के हा सिद्धमनाए  ऊतपतज्ञ गो उमस्से 
झा और व्यज्नन इनकी शसविज्ञाका विषय किया जाय क्वी वहाँ शकारफी 
शक़ाएे साथ जो सर्ग्ेशा है उपह्ा निपेग प्रात होता है । 
क्या काएण है 
शाफार स्वरोंड्े भी अन्तर्गत है और व्यद्ञनेकि भी अन्तर्गत है। 
स्वरेके अन्तर्गत कैसे 
(' अज्सटी ! यहाँकरे अचू झब्दते उपध्यित ) इंकार (६ अगदि्‌ !- 
१७॥३९--इए ) साणीगहरक जाते (दीर्ष इकाएफी तफ़ अपने रपगी ) धाकारका 
भी महण करता हे इसलिए ((अइउश आदि गूत्ोम पढित ने होनेप: भी 
ईफार इस सप्ह स्परेकि अन्तात मिना जाता जमे ही शकार 
अन्तीत गिना जाता ऐ। और (' हयइरद इत्यादि ) स्पश्ननोंके उपदेश 
(उठ शा ) प्रत्यक्ष पाठही ऐनेफे कारण वा घ्यग्ननाफे अस्त भी गिना 
जाता ऐै१ 
परंतु राग्मेएंशाका निषेध होनेपए उप्गे कया दोष आता है 
( था. २) यों झयजेलछोपके पारस वोप आता दे । हम कक 
शक्रापके साथ शकारडी सर््गंशाओ निषेष होगे पर्मनिमिदइ छोर 
दिदयां दोप आता है। 'परहशतानि कार्योगि” पर ( + झ्वापणमि  ऐपा विएइ 
(दिशहर 'कईऋणो कझृता बकरा“ एश्थ- पे, ६ जटुठ दाब्दुडे बठपर 
"घर शब्दझ “त” इन्दे साथ सी करके पाए्कापभुतीति च'-- 
जम. करे युद माप्ण अरपोए ओे स्बुप अपर इ स्पदनस 
श्‌ ब्यड़न करेडे उस पहले शाप + अनति हे “7<:2४०--घ पूसमे दिख 
ह्िया जानेपर जो तीन इधर हो उन बीयडई इक) महदे हमे 
शान? (दशा) इसमे तोग 7 है वह नह रस 
(८. ३) इ्काएका अस्त झयरामे ने होनेस ॥ए हाई सिह 


द्ोता है । 


>-- 





श्र शरीसगवत्पतञ्ञर्तिविराचितं (क्ष १ पा. १ भादिफ ४ 


सिद्धमेतत्‌ ॥ कथमस्‌। अनच्तात्‌। कथमनच्लम्‌। स्पष्ट सशानां 
क्रणम्‌ । ईपत्स्पृथ्मन्तःस्थानाम्‌ । विद्वतमृष्मणाम्‌ ईपदित्येवानुवर्ती । स्वस्णा 
विवृतम्‌ ईपदिति निवृत्तम्‌ ॥ 


वाक्‍्यापारिसमाप्तेवा ॥ ४ ॥ 
वाक्‍्यापरिसिमाप्तेवीं पुनः सिद्धमेतत्‌। किमिद्‌ वाक्यापरिसमाप्तिरिति | 


( सवर्णसंज्ञाका निषेध न होना ) यह सिद्ध होता हैं। 

सो केसे ? 

ज्ञकारका अन्त्मौव स्वरॉमें नहीं होता है इसलिए । 

उसका अन्‍्तभात्र स्वरॉमें क्‍यों नहीं होता ? 

( ककारसे मकारतक ) “स्पर्श! नाप्रक पचीस वर्णौंका “स्प” नामका 
आशभ्यन्तर प्रयत्न है। अन्त.स्थ नामके य र लू व इनका “ईपत्स्पृष्ट” है। ऊष्मनामक 
शाप सह वणौका “विवृत” पयत्न है। परन्तु पूर्ववाक्यमें से 'ईपद” पदकी अलुब्बत्त 
होनेंके कारण वह “दिवृत” प्रयत्न 'श्पद्‌ विश्वत? होता है। स्व॒रोंका “विश्वतत! नामक 
आम्यन्तर प्रयत्न है। परन्तु पूर्ववाक्यमेंसे “ईपद्ू” पद्‌की अनुब्नाति नहीं होती ऐ। 
अर्थात्‌ स्व॒रॉका ? विवृत्त” अयत्न है, “ईपद्‌ विद्तत” नहीं (ऐसा शौनक प्रातिशास्यमें 
कहा गया है )। ( अत: इकार ओर शकार इन दोनोंका आभ्यन्तर अयत्य अछग 
अलग होनेके कारण शकार इकारका सबर्ण नहीं है। इसीलिए इकार शकारका महक 
नहीं होता है। यही कारण है कि शकारका स्व॒रॉमें अन्तर्भाव नहीं होता )। 

(या. ४ ) अथवा “वाक्‍्यापरिसमात्ति ! न्‍्यायसे (इृष्ट कार्य सिद्ध 
द्वोता है )। 

अथवा ८ वाक्यापरिसमाप्ति ? न्‍्यायसे यह बात सिद्ध होती है। 

* वाक्यापरिसमातति ? न्याय कया है ? 

- १. तथ् दो शकारोंमें परस्परसवर्णसंज्ञाका नियेव नदयोनेसे *परदशत? यद्द रदाइरण 
सिद्ध हुआ। और इस तरद स्वर छोर झ प्‌ सू इनझे हू प्रयत्नो्मि मिन्नता दोनेके कारण 
4 ज्ञाउक्षती ! यद्द प्रहत सूत्र दी अनावश्यऊ द्वोवा दे । अब “ सिझ्मनचूत्वान्‌ ? ऐसा बहनेवाड़े 
वार्दिककारने सूमरप्र्याद्यानझा ही यद मारे यों दिखाया दे ऐसा सगझा जाग । 

*.. २. वाया अर्योत मद्ावास्यरा छाये पूणतया निश्चित द्ोतक उस वाफ्यमें बंदी हुईं 
योतों छा उपयोग नहीं दिया जा सकता ह यद्द इस न्‍्यायर्ता स्वदुप है। अनेक उपयाययोंके 
छिमूहक मद्वात्प पढ़ते हैं। उस उपवावर्योर्में एक मुल्य अर्थात, गी भौर दूसरा उसका जय 
देखा संत्रव रदता दे। * अधुदित्सवगस्य० ? मेके *सदग! पदक अयथे निशित करनेवार्टे 
पतुस्यास्म०? और *'नाम्मठौ०? ये दो वाद्य “छणुदितु०? इस याफ्यके अंग हं। तथा 
* झण्‌ * परका क्षप बवानेवाला वारय भी * अथुदितु> * का अंग दे । उचमें मी * झादिरन्त्येज 








थे, ९ वा. $ भाहिक ४ ) व्याकरणंमहामाष्यघ श्५्‌३ 


वर्णानामुपदेशस्तावत्‌ उपदेशोत्तरकालेत्संत्ञा । इत्संज्ञोत्ररकाल आविसन्‍्ययेन 
रहेगा [ १-१-७१ ) इति भत्याहार:। प्रत्याह्यरोत्तकाला संवर्णसैशा । 
सबर्णगरशोत्तरकाएमणुदित्सवर्णस्थ चाप्त्यय: [ १-१-६९ ] इंति सवर्णप्रहणम। 
एवम सैंण समुदितेन वावसरेमान्यत्र सवरणणानां ग्रहणं भवति॥ न चान्रेकारः 
शरार गुहाति ॥ यथेव तहींकाए: शकारे न गुहात्पेवमीकासमपि न गुहीयात्‌ । 
तन को वोपः | फुमारी ईहते फुसा  ियय को दोषः। कुमारी ईहते कुमारीदते॥ अकः सवर्णदीर्षत्त॑ न पराशेति । 
>प्प स्का सबक 


प्रभमतः वर्णोका उपदेश । उपदेशके पश्चात्‌ इत्संज्ञा । इत्संशाके बाद 
५ आदिरनन्‍्त्येन सहेता ? (१४१७१ ) सूत्रसे प्रत्याहारसंता। अत्याहारसंशाके वाद 
सवर्णरंज्ञा । और सबर्णसंशाके पथ्वात्‌ ८ अणुदित्सबर्णस्थ चाप्रत्ययः /' (१४१६९ ) 
इस सूत्रे सवर्णोका महण। इन तब बाक्येंसि समुदित ( य॒क्त ) महावाकयसे एतढ़ू- 
ब्यतिरिकत स्थानपर सवर्णोका ग्रहण होता है। और यहों (इस महावाकयमेंसे 
४ हुल्यास्यप्रयत्वण० “7 १९५--इस उप्वाक्यके अर्थका ज्ञान निश्चित होनेके 
पहुके उस निश्चयके लिए. नाज्झलौ ” इस वाक्यके अर्थका शान आवश्यक होनेके 
कारण और उस समय सवर्णसंशाविधायक उपवाय्सके अर्थका शान निश्वित न होमेके 
कारण अच्‌ पदुसे मनमें आंनेवाले ) इकारसे शकारका महग नहीं होता। (इसीलिए 
खरोंगें शकारका अन्तमोव नहीं होता। ) 

तो किए जिस तरह इकाए शकारका ग्राहक नहीं होता उसी तरह पह (दीप) 
परंकारका भी ग्राहक नहीं होगा। 

धैसा होनेसे क्या दोष आता है 

कुमारी +: ईहते न्‍- कुमारीहते यहाँ «अकः सारण दीप: (६११०१) 
सूचसे दीप प्राप्त नहीं हो सकता। 


जिन 
यह ' नाश ! मेंके * भयू दस! इस पदुका ये दतानेवाता होनेके कारण उसका मी भंग है । 
« झादिस्तवेग० ? मेंडे इन! पदका छू हद्ानेवाला ' इनमे था «४ शादिए्त्येनन / 
छा छोग दे। ' इलस्त्यम्‌! दो उपदेशकी आवश्यक होनेते ' अश्टय. शषयारि उपदेश उसका 
अंग है। श्ैगवाक्यरा अप किये बिना क्षंगीका अप नदीं किया वा साझइता दै ५ उससे यद कम 
फिप्ित होता दै--आरेसमें वणका उपदेश, उसके बाद इत पडा: हदनैवर पत्याद्ार, तदनेतर 
सदरणसह, तदनेतर सवगोका प्रदय | इस कऋमओे अतुमार सबक घदग भ द्ोनेडे काएए 
उपका उपयोग उसंझे पर होनेयाडे * मएसली * इस उसके झेपगूत 2 नही डिया जा 
शब्ता दे ६ अतः उसमेंके झ्षचू पहसे मनमें काया हुआ जो इशारे डससे हा सवर्भका भर्पात्‌ 
दाइएका अऋदण नहीं होता । इसलिए शहारछों अचूलदी कद हा चरता 5 


३. छाएग कि इकाएडा शंकर सदा दे यद पाठ उछ समय घछ्यानमें नदी झायी दे। 


श्ष8 आीमगवत्पतञ्नलिविरचित. (थ. १ पा. ९ आहिक ४ 


जैप, दोष: । यदेतद्कः सवर्ण दीर्च इति भत्याहारगहर्ण तम्रेकार ईकांरं ग़हति 
शकारं म गहाति ॥ 

हे अपर आह । अज्शलोः प्रतिपेथे शकारतिपेधो5ज्शस्लात्‌ ॥ अच्छलोः 
प्रतिपेधे शकारस्य शकारेण सवर्णसंज्ञाया: प्रतिपेष; प्राप्नोति। कि कारणम्‌ । 
अज्ञल्त्वात्‌। अचेव हि शकारों हल्च। कथ तावद्च्तम्‌। इकारः सवर्ण- 
ग्रहणेन शकारमपि ग॒ह्लातीत्येवमच्त्वम्‌ । हल्पुपदेशाद्धल्वम्‌ ॥ तन्र को दोषः। 
तन्न सवर्णलोपे दोषः ॥ तत्र सवर्णलोपे दोषों भवाति। परश्शतानि काया 
झरो झरि सवर्ण इति लोपो न प्राप्तोति॥ सिद्धमनच्त्वात्‌ ॥ सिद्धमेतत्‌। 


यह दोष नहीं आता। क्‍योंकि यह जो ५ अकः सर्ण दीप; > (६॥१/१०१ ) 
यहाँ प्रत्याहार नामका “ अकू ? शब्द हे, उसमेंका इकार (दीप ) ईकारका महण 
करता है, सकारका म्रहण नहीं करता 

अन्य कोई वैयाकरण ( उपयुक्त वार्तिकोंका ) स्पष्टीकरण यों करता है-- 
अज्झछोः प्रतिषेधे शक्रारप्रतिषेघो55झल्‍्त्वात्‌ । स्वर और व्यअ्षन इनकी सरर्णसंशाका 
जो निषेध किया उसमें शकारंके साथ शकारकी सवर्णसंज्ञाका निषेध प्रसक्त होता है। 

क्या कारण है 

शकारका अंतर्भीव स्व॒रॉमें भी होता है और ब्यअनॉमें भी होता है 


सलिए । 

स्वरॉ्म कैसे होता है ! 

('अन्घलौ? यहाँके * अचू ? पद्से मन्मं आया छुआ ) इक्कार (“अशदिदर्ण 
इस ) सवर्णप्राहक शास्से शकारका भी ग्राहक होता है। इसाटिए ( झकारका 
अन्तर्माय ) स्वरोमें होता है ओर हल नामके व्णोर्ं ( शकारका ) प्रत्यक्ष पाठ होनेके 
कारण ( उसका अस्‍्तर्मोव ) ब्यप्नोंमें भी होता है। 

चैसा होनेसे क्या दोप आता हे १ 

“८तत्र सदर्णलोपे दोष: (वा. २)॥। येसा होनेपर सवर्णनिमित्तक लोपके 
विपयम दोष आता टे।  परभजतानि फार्यणि” यहाँ (“अनबि चौ--दाश।ए४ड-- 
इससे द्वित्त करनेपर बीचके झकारका ) ४ झरो झरि सरर्ण! (टाश्ा५५ ) घूतसे 
टोप प्राप्त नहीं होता। 


हज, झामठों अतिवेधे झंशारत्रविपेषोडासदर्या१॥ सत्र सापसोये दोपर) मिदमसधू 
हवाद ) दाफदाइसिसिम'मेर्दो॥ एस घार पार्विशेके अपरी योजना भवाड पु तैतिते करके 
दियायी दे । उन्रशी झगय रीटिये योरता घोदेंगे भेएें जो डिगेने दो दें गई सदींते माध्यदार 
डिड्राठे है । 


इसलठि' 


व, ३ पा. ३ भाहिक ४). व्याकरणमद्ासाष्यन श्ण्ष 


कृथम्‌। अनच्लात ॥ कूयमनच्तल्म्‌ । वाक्यापरिसिमार्तेवा ॥ उक्ता बाक्यापरि- 
समापिः॥ अर्मिन्पक्षे वेत्येतद्समर्थितं भवाति। एच समर्थितम्‌। कंथम्‌। 
अस्तु वा शकारस्य शक्ररेण सवर्णसंज्ञा मा वा भूत ननु चोक्त 'परशशतानि 
कार्याणि झरो झरि सवर्ण इति छोपो न प्राग्रोतीति | मा भूछोपः । लत व भेदो 
भवति । पति । को दिशकाससति लोग लिन पा छय द्विशकारमसति लोपे निशकाएस। नास्ति भेदः। अंसत्यपि 





«८ सिद्वूपनच्त्वात्‌” ( वा. हे )) (शकारके साथ शाकारकी सवर्णसंज्ञा ) फि्ध 
होती है । 

से कैसे १ 

शुकारका अन्तर्मीव स्वर नहीं होता इसीलिए । 

उसका अन्तर्भीव स्वरोमि क्यों नहीं होता * 

«ब्वाक्‍्यारपरिसमाहेवी ” (वां. ४ )। (४ ना5५ज्झली ” इस शास्रके अर्थेके 
समय “अशुदित्‌! इस बाक्यके अथकी परिसमाष्ति अथीत्‌ पूर्णता नहीं होती इसलिए। ) 
वाययापरितिमाि कया हैं सो पहले समझाप, ही गया है। ) हु 

परन्तु इस योजनांके समय कर्मेंका (वा? शब्द भेछ नहीं खाता॥ 
(पर्योकि इस योजनामें शकारका अन्तमोव स्वरोमे नहीं होता इसके विषयर्म हेतुके 
नाते चावयापरिसप्रात्ति गयी है, दूसरा उत्तर नहीं हो सकता । ) 

इस समय भी वा! इब्द पे खाता है। 

सो केसे १ 

८ झकारकी शकारके साथ सवर्णसरंशा ऐो वा ने हो, कोई दोप नहीं आता, 
(देश एक स्वतेत्र अका पक्ष वा? इस झब्दसें यहाँ सूदेत किया गया है।) | 
परंतु ( शकाए श॒कारकी संवर्णेसेश्ञा न हो तो ) ' परशशतानि का्योणि! यहाँ 
५ झनसि च ” सूचसे शकारकी द्व्व्व करनेपर चीचके शकारका ) ५प्ते चर 
सर्ण” (८४६५) ईहसे सूत्रते ठोप नहीं हो सकता ( यहाँ दोष पहले दिया गया 
हैन१ 
' बीचके ऋकारका ) छोप न हो (तो भी कुछ वाघा नहीं हे )। 
परन्तु छोप होना और न होना इन दो प्रकार भेद्‌ द्वोता है ।-होप 
सो दो झकारोसि युक्त उदाहरण बनेगा और छोप ने हुआ ते तीन बारे न 
उदाहरण बनेगा। म वक्त 
यह भेद नहीं दोता। क्योंकि बीचके शेकीएका लोप न हुआ हो मे 
शकारँसे युक्त रूप बनता ही है दो 
सो कैसे १ 


श्षप्‌ अआमगवत्पतञ्नलिविरचिर्त (भर. १ पा. १ क्राहिक ४ 


लोपे द्विशकारमेव । कृथम्‌ । विभाषा द्विवचनम्‌ | एवमपि भेदः । असति लोपे 
कदाचिद्‌ द्विशकारं सति लोपे द्विशकारमेव। स एप कर्ष भेदो न स्यात्‌। सदि 
नित्मो छोपः स्पात्‌। विभाषा तु स लोपः । यदामेद्स्तथास्तु ॥ 
॥ इति भ्रीमगवत्पतञ्नलिविरचिते व्याकरणमहामराष्ये घथमस्याध्यायस्य 
अथमे पादे चत॒र्थमाह्षिकम्‌ ४ 
(“४ अनाचे च ?--८।४।४७--इस ) द्विवेचनका विकल्पें हे इसलिए। 
तो भी ( छोप होना और न होना इनमें ) भेद है। छोप न हुआ तो द्विल्वके 
विकल्पके कारण एक बार दो शकारोंसे युक्त रूप और एक बार तीन शकारोंसे युक्त 
रूप बनता है, और छोप छुआ तो सदा दो शकारोंसे युक्त एक ही रूप होता है ।' 
तो यह भेद्‌ क्यों नहीं होगा? 
पर यदि छोप नित्य होगा (तो यह भेद्‌ होगा)। ओर बह लोप तो वेकल्पिक है । 
अतः यहाँ जिस रीतिसे यह भेद्‌ मिट जाय वही रीति रहने दें। ( अर्थात्‌ 
द्ित्वकी तरह छोपका भी विकल्प होंनेके कारण बीचके शकारका लोप नहीं हुआ 
तो रूपमें भेद नहीं होता | ) 
इस प्रकार भ्रीमगवाद्‌ पतञलिके रचे हुए व्याकरणमहामाष्यके पहले 
अध्यायके पहखे पादका चौथा आहिक समाप्त छुआ । 


लक पल लक 
७. द्रव द्वित्व किया ही नहीं तो दो शकारोंका रूप होगा ही। 
६. कारण द्वि द्वित्व हुआ तो भी सब्ययत दाकारका छोप होनेवाडा दी दे। 


